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भूमिका 
प्रारम्भिक 


“व्वावसायिक दिक्षा के प्रारम्भिक सिद्धास्त” शीपंत्र पुस्तक की रचना मुझे 
राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रोन्यूनीवर्घिटी बाशिज्य वक्षाप्रो के विद्याधिमों के 
लाभार्ध फ़रनी पड़ी । राजध््पात विश्वविद्यालय ने गत बुछ समय से अ्रिवर्षीय कोर्स 
[फाल्ट भट्वा 0८8८८ (००४८ ) प्रारम्म कर दिया है। धोश्यूनीवरसिटी कक्षा 
वास्तव में विश्वविद्यालय के त्रिवर्षोव कोर्स में प्रवेश थाने की पूर्व की तेयारी है। दसवी 
कक्षा के उत्तोर्ण विद्यार्थी इममे भाग ले सकते हैं। भ्रीयूनीवर्घिटो कक्षायें प्रल्पकालीन 
प्रवधि के लिये द्वी चालू फी गई हैं प्रौर कुछ समय बाद केबल हायर सेकेन्ड्री एवं 
सिवर्षोध कक्षायें दी रह जायेंगी । समवत इस प्रल्यकालीन महत्व के कारण ही प्री- 
यूनीदर्सिटी कक्षप्रो के लिये उपयुक्त पुस्तकों का श्रभ[व सा प्रतोत होता है । उदाहरण 
के लिपे, बिजनेस संधड्स दिषपप पर मैंने शितनी भी पुस्तवेंः देखी हैं थे यात्तो 
दसवी कक्षा या हायर सकेन्ड्री तक के विद्याधियो के लिये लिछी गई हैं भषवा घुछ 
बी० कॉम० के विद्याधियों के लिये। प्रतएव प्रथम श्रे णी की प्ुस्तके तो निम्नस्तरीय 
एवं द्वितोय श्र सो को उच्चस्तरोय हैं । प्रस्तुत पुस्तक में इस प्रभाव को पूति करने का 
प्रयास किया गया है श्रौर ऐसी चेप्टा की गई है कि प्री-यूनीवर्सिटी के विद्याधियों को 
एक प्रामाणिक पुस्तक मिल सके । इस पुस्तक के बुछ प्रमुख प्लाकर्षण निम्न 
लिपित हैं. -- 
विशेष प्राकर्षण 
(१ ) यह पुरतक मूलत राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रीन्यूनीवर्टिटो वाशिज्य 
वक्षाप्रो के लिये निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार लिखी गई है । पुस्तक के 
प्रारम्म में सम्बन्धित पराख्यक्मम भी दे दिया गया है, जिससे विद्यार्षी 
झपने कोर्स का भनुणान लगा सके 3 

(२ ) पुस्तक की भाषा को सरल एवं सुबोध बनाने के लिये तथा धारा 
प्रवाह स्थावित रखने के उ्द श्य से साधारण बोलचाल के शब्दों का 
ही प्रयोग किया गया है एवं उनके प्ंग्रेजी पर्यायवादों" भर्द हिन्दी 
शब्दों के दाथ में कोप्ठक में दिये गये हैं, जिसमें दिद्यावियों गो 
विषय कर भ्रष्यवन बरने से वठिनाई न हो । 





जेकब परेड, ग्वालियर 


(२) 


(३ ) सम्पूर्ण पुस्तक को निम्नलिखित ८ उपनपुस्तिकाशों मे विभक्त किया 
गया है -- 
प्रथम पुस्तिका--विपव-प्रवेश 
द्वितोय पुस्तिका--देशी ब्यापार 
तुतोय पुस्तिका--विदेशी व्यापार 
चतुर्थ पुस्तिका--वितिमय साध्य लेखपत्र 
परचम पुह्तिका--व्यापारिक पंत्र-व्यवहार 
छठी पुह्तिका--छएश/८३६ (०११८४७०१७९४७९९ 
सप्तम प्रुह्तिका--वाजार समाचार 
अ्रष्टम पुह्तिका--रधैा:८६ १९ए०7७ | 
(४ ) जेमा कि पुस्तक की उपयुक्त योजना हे प्रगट होता है, विश्वविद्या- 
लय के निर्वारित पाठ्यक्रम के अनुसार ब्यापरारिक पत्र-ब्यवहार (प्र) 
हिन्दी प्रौर (ब) अंग्रे जी दोनो ही भाषाग्रो मे दिया गया है। इमी 
प्रकार बाजार समाचार से सम्बन्धित सामग्री भी एृथक-पृथक प्रध्यायों 
भे पहले हिन्दी प्रौर दाद मे भ्रग्न जी मे दी गई है। 
(५ ) हरत्येक अध्याय के प्रन्त में अभ्यास के अश्त दिये गये हैं। इनसे विद्यार्थी 
पूरे जाने वाले अश्सो का भ्रनुमान लगा सके । 
(६ ) पुस्तक के ग्रत में दिये हुये परिश्चिप्ट मे राजस्थाव विश्वेविद्यालय की 
प्रीन्‍्यूनीवर्सिटी कक्षा के प्रइ्न-पत्र दिये गये हैं । 


आभार प्रदर्शन 

इस प्रश्तक को रचना मे प्रनेक पत्र-पत्रिका प्रा, प्रमाणिक पुस्तकों प्रादि से सहा- 
यता ली गई है, जिनके लेखकों और प्रकाशकों के प्रति इृतज्ञता प्रगट करना मैं झपना 
कत्तव्य समक्‍ता हैं। कुमारी अधुवाला के प्रति भी मैं श्रत्यन्त प्राभारी हैं, जिसने 
लेखनकार्य मे सहयोग देकर मेरे भार को बहुत कुछ हल्का कर दिया ! ग्राशा है कि 
प्री-यूनीवर्धिटी के विद्यार्थी मेरे इस प्रयास से लाभान्वित होगे। 


ग्रावन्द निवास 
) एस० सो० सक्सेना 


जुलाई, १६६१ 
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व्यावसायिक शिक्षा का अ्रथ॑, क्षेत्र एवं'महतल्व 
(झिल्कमांशड, 5००9९ 8६ [8ए०:प्व्८९ ० छितहयंघ९5५ पउम्पंमांण्ट्ट) 
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प्रारम्भिक धु 

व्यावसायिक शिक्षा) (ठिछआा८5 प्रश्शयशा्ट्ट) का प्रध्ययत करते के पूरब 
यह जानता प्रावश्यक हो जाता है ऊक्ि व्यावसायिक शिक्षा! का पभ्र्थ क्या है ? 
“ब्यावसाथिक शिक्षा वाकप्राश का परधक््ररण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 
दो शब्दों से मिलकर बना है--(१) “व्यावसायिक (805४765), भोर (२) शिक्षा 
(ए7शणघण्ठ) । प्रत* इन दोनों शब्दों का परथकू-पृषक्‌ भ्र्थ सममने से व्यावसायिक 
शिक्षा का प्र्थ मलो प्रकार सममा जा सकता है । 


व्यावत्तापिक' से क्‍्रमाशय 


वपावसाधिक! शब्द व्यवसाय” (80507८59) से बना है। साधारणत 
“व्यवसाय दागद से हमारा प्राशय उन समस्त मानवीय ढक्रियाप्रों से होता है जो कि 
घनोतपत्ति के लिए को गई हों। उदाहरण के लिये, गाँवों में किसानो द्वारा हल 
का चलाना, महिलाप्रो द्वारा दूष-दहो तथा घी तेयार करना एवं नगरों मे योक तया 
मेरीज विफ्रताप्रो द्वारा माल का बेचना, उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुप्रो 
गा निर्माएं करता, चिकिटपक द्वारा कसी रोगी का इलाज करना, वकील द्वारा बेस 
का तेयार करना, दत्यादि क्रियायें विभिन्‍न नर-नारियों के “व्यवसाय! ही तो हैं। किस्तु 
यह 'ब्यवसायः का व्यापक भर्थ है। सच बात तो यह है कवि व्यवसाय एक बहुत 
सोचपूर्ण दाब्द है। भति विस्यृत भ्र्थ मे, इसके भन्‍्तर्गत उन समस्त क्रियाप्ों का 
समावेद किया जाता है, शिनका सम्बन्ध मानव एवं मश्नोन द्वारा धृस्वों के गर्म से 
विभिस्त वल्तुप्रों को निकालने, शपास्तरित करने, एक स्थात से दूसरे स्थान को से 
ज्ञाने धौर प्रत्त मे उनशो उपमोक्ता के हायों में दे देने से है 

थी हैने (स४०५) के शब्दों मे--'व्यावसायिक क्रिया से प्राशय उस मानवीय 
जिया से है, जो हि दस्तुप्रो के श्रए-विक्रय द्वारा सम्पत्ति उत्नत्त करने प्रयवा उसने 
प्राप्त बरने से सम्बन्ध रसतो है ।” संकुचित भ्र्य मे शो हमारे लिये प्रधिक मान्य 
है, 'प्वव्ताय! के प्रन्तर्गत बेवस निम्न तोन बातों का हो समादेश हिया जाता है ३-- 
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(१) बध्यापार-'व्यापारं (7730०) छाब्द से श्राशय वरतुन्नों के क्रय-विव्रय 
से होता है । उदाहरण के लिये, यदि राजीव (६ २० प्रति मन की दर से ४ मन 
गेहूं खरीद कर १८ २० प्रति मत की दर से बेच दे, तो इस #प्रदसाय को हम 
व्यापार! कहेंगे। 

(२) वाशिश्य--'बाशिज्य' (0००८:ए९८:०९) शब्द का श्रर्थ व्यापार 

<६ >> २६ >>२-९-२९-.६९>०क 7 भ्रपेक्षा श्रधिक विस्तृत है । वाशिज्मा 
सकुचित प्रर्थ में व्यवसाय मे के प्रन्तर्गत हम केवल क्रय-विक्ष्य हो नहीं 


री, 5 है वरमू व्यापार के प्रस्य सहायक प्रथवा उन 

है सम्मिलित हैं ह साधा क्ग्भो सना करते हैं जो कि 
(१) स्यापार । ५ ध्यापार को प्रणति मे सहायक होते हैं, जेते 

हैं (२) बाहिज्य । # यातायात एवं सददेशवाहतव के गाधन, 
(३) उच्चोग | बैंक, बीमा कम्पनियाँ, भ्र्थ-नेगम, डाब- 
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एवं विक्रय-कला, इत्यादि । वाणिज्यिक सेवाये प्रपने विस्तृत सगठन द्वारा वस्ततुप्रो को 
उत्पादन केन्द्रों मे उपभोग के केन्द्रों तक पहुँचाती हैं। इन सेवाग्रो ढारा उपभोक्ताग्रो 
की इच्छित वस्तुयें, जब्र भोर जहाँ वे जाहे, प्राप्त हो जाती हैं। सक्षेपर में, वाणिश्यिक 
सेवाये (समय उपयोगिता? (7)96 छपरा) 'स्थान उपयोगिता! [086८ एश७) 
भ्रौर 'प्रविकार उपयोगिता! (?05४८5४०॥ एंध॥?) प्रदान करके वस्तुप्रो को उप 
भीक्ताप्रो के लिए प्रधिक उपयोगी बना देती हैं । 


(३) उद्योग-- उद्योग (759७5५८८५) दाब्द से प्रमिप्रषय पाल फे उत्पादन 
से है। भ्र्षशास्त्र की भाषा मे “उद्योग” शब्द से हमारा प्राशय भ्राइतिक प्रमाधनों में 
उपयोगिता-वबृद्धि से है, क्योकि मनुष्य कसी भौतिक पदार्थ का निर्माण नहीं बर सकता 
और न बह उसे नष्ट ही कर सबता है । यह कार्य तो परमप्रिता परमात्मा या है। 
मनुष्य तो केवल झपने विवेक के प्रनुमार विद्यमान पदार्थों की उपयोगिता में वृद्धि 
कर सकता है भौर इसी को हम “उद्योग” कहते हैं। दूमरे घद्दों में, प्रनिमित पदार्थ 
को विक्रयन्योग्य दक्षा में लाने की क्रिया हो उद्योग! कहलाती है। मानवीय 
प्रावइपक ताभो की सम्तुष्टि के हेतु उद्योग रूप उपयोगिता! (०४० ए0७॥७) प्रदान 
करता है। उद्योग चार प्रकार के हो सकते हैं--0) साथ उत्यादन (060००) 
(४) निष्कर्पण (६%ए००॥४०), (एए) निर्माएं (१४गाए/डटण्गाह), श्रौर (४) रचता 
(एगा5एफ्रणाणा) । 


छा्-उत्पादन सप्कण्ी उचोणों से ऋण ऐसे उद्योगों वा है, जो कि भनुष्य 
के छाते थे लिये भ्राघार-भूत पदा्य उत्पन्न ररते हैं। कृषि-उद्योग इसका उदाहरण 
है। विष्कर्षण उद्योगों से तात्पर्य उन उद्योगों का है जिनका सम्बन्ध मुश्यत' पृथ्वी, 
सागर भ्रथवा वायु से विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करके उन्हें कच्चे 
माल भयवा निमित साल के हप मे प्रयोग करने से है। खबिज उद्योग, जंगल रादना, 
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शिकार करना, मठली पकडना श्रादि इनके उदाहरण हैं। निर्माणों उधोगों से श्रशि- 
प्राय ऐसे उद्योगों का है, जिनमे कच्चे माल द्वारा पक्का माल तेयार किया जाता है । 
अधिकतर उद्योग निर्माणी प्रकृति के ही होते हैं। निर्माशी उद्योगो के कुछ प्रमुख 
उद्दाहरण ये हैं--मूत से वम्त्र बनाना, पटसन से ज़ूट के थेले बनाना, गन्ने से शवकर 
बनाना, लुस्दी से कागज बनाना, लकड़ी से फर्नाचर बनाना इत्यादि । रचनात्मक 
उद्योगों की भ्रेणी से निम्न का समावेश किया जा सकृता है--सडके बनाना, इमारतें 
बनाना, पुल बनाना, बाँय बनाना, नहरो का निर्माण, इत्पादि। 

व्यावसायिक क्रियाप्रो के प्रन्त्गंत केवल वस्तुप्रों का क्रय-विक्रय प्रयवा 
उनका निर्माण हो नही श्राता, बरनू इसके क्षेत्र मे किचित सेवाग्री (8०८०४4८९5) का 
भो समावेश किया जाता है | उदाहरण के लिये, जब कोई व्यक्ति किसी सिनेमान्गृह 
में जाता है, तो वहाँ से वह वह किसी वस्तु को खरीद कर नहीं लाता, वरन्‌ 
मनोरजन की सेवा प्राप्त करता है । इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति जीवन बीमा निगम 
द्वारा प्रपना जीवन-बीमा कराता है, तो ऐसी दशा में उसे कागज के टुकड़े (जिसे 
इन्दयोरेन्स पॉलिसी बहते हैं) के प्लावा कुछ भी नहीं मिलता! परन्तु यदि हम 
गरम्भीरता से विचार करें, तो पता लगेगा कि प्राकत्मिक मृत्यु था निर्धारित झ्वधि 
समाप्त होने पर जीवन बीमा निमम द्वारा जो घन राशि मिलती है, उससे परिवार के 
शेष संदस्प्रों की वहुत बडी सेवा होती है | इसो प्रकार होटल ठहरने प्रौर रहने की 
सुविधा या सेवा प्रदान करते हैं एवं रेल झोर वायुयान एक स्थान से दूमरे स्थान को 
जाने की सेवाये प्रदान करते हैं । भत इस प्रर्य में सिनेमा, जीवन बीमा, होटल, 
यातायात की सेवाप्रो से सम्बन्धित क्रियाये भी व्यावसायिक ग्रेवाग्रों के प्रन्तर्गत 
भातो हैं । 

उपरोक्त विवरण से स्पध्ड है कि व्यापार, उद्योग एवं वाणिम्प के क्षेत्र 
में घनोपार्जन से सम्बन्धित क्रियाप्रों को व्यावसायिक क्रियायें (प्रशंफल्डड 
#०्पसंक्ष॑०5) करते हें ५ 
शिक्षा से भ्राशय 

'ज्षिक्षा' (ए४०ंपांत्रढठ) के प्रस्तर्गत हम किसो फार्य को विधिवत करने फ्री 
पद्धति का समावेश करते हैं। प्रत्येक कार्य को करने का एक विशेष ढंग होता है! इसी 
कथन के झ्रायार पर हम यह कह सकते हैं कि व्यावसायिक क्याओं (जिनके भ्रस्तर्गत 
व्यापारिक, बाशिब्यिक एवं श्रौद्योगिक सभी प्रकार की क्रियायें सम्मिलित हैं) के 
सम्पादन की भी एक वेज्ञानिक पद्धति होती है श्ौर यदि उस पद्धति के श्राघार पर ही 
प्रमुक कार्य किया जाय, तो भ्रधिकतम कार्यक्षमता एवं श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त किये 
जा सकते हैं, श्रयथा सम्भव है कि व्यावसायिक जिया लाभप्रद न हो । प्राचीन समय 
में व्यावसायिक जिय्ात्रों के सम्पादन के हेतु कसी विद्येप शिक्षा, सावधानी झ्यवा 
प्रणाली की झ्ावश्यक्ता नहों होती थो। जो भी चाहता, दुकान खोल कर बैठ जाता 
भोर क़ि्ो न किसी ढंग से माल वेचकर जोविका कमाने लग्ता था। किन्तु शने झने, 
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ज्ञान-विज्ञान की श्रगति से मनुष्य ने व्यावसायिक क्रियाप्रो के सम्पादन की नवीन 
पद्ततियाँ निकालो । 
व्यावसायिक शिक्षा से श्राश्य 

ग्रत व्यायसापिक शिक्षा” से हमारा झ्राशइय उस शिक्षा से है, जिसके प्रनुसार 
कुशलतम एवं श्रेष्ठतम ढग से ध्यापारिक, वाशिज्यिक एवं श्रोद्योगिक क्िपायें सम्पा- 
दित की जा सकतो हैं। माल कँसे खरीदा जाय, उसे विस चतुराई से बेचा जाय, व्या- 
पारिक पत्र केसे लिखे जायें, व्यावारिक कार्यालय का प्रवन्ध बेसे किया जाय, वस्तुप्रो के 
भ्रायात एवं निर्णात मे कनि बातों का ध्यान रखा जाप, झादि घातो को जानवारी 
“व्यावसायिक शिक्षा? के ग्रततर्गत आती है । ग्राजकल व्यापार के प्रत्येक क्षेत्र में वेज्ञानिक 
साधन झपनाये जारहे हैं । उदाहरण के लिये, विक्रय वृद्धि के विभिन्न साधनों में बेज्ञा- 
निक विक्रय कला (506707 5 ८5७४7आआ9ए) ने सबसे प्रधिक उवति की है। प्रन्म 
वाश्चात्य देशों वी श्रपेक्षा मारत में विक्रय-क्ला का बहुत कम विकास हुप्रा है। इस 
हृष्टि से प्राज भ्रमेरिका विश्व में श्रग्रणी है । वहाँ एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है--''ग्राहक 
को भ्राक्पित करने के लिये केवल १ मिलट चाहिए और माल को बेचने के लिए दो 
मिनट ।” यदि कोई व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता, तो उसकी शिक्षा” दोषपूण कही 
जायेगी । 

वर्तमान युग विज्ञान, टेबनोलॉजी एवं प्रतिस्पर्धा का युग है। दस युग में जो 
व्यवप्तायी सर्वश्रेष्ठ पद्धति प्रपनाता है श्रौर मौलिक तथा नवीन साधनों को प्रयोग में 
हाता है, मफ्लता उसपा पद-चुध्दन परने के लिए तत्पर रहती है | घोड़े ही समय में 
वह व्यापारिक जगत का सम्राट प्रथवा नेता बन सवता है । इसके विपरीत जो व्यापारी 
लकीर का फकीर होता है, प्रौर प्राचीन एवं परम्परागत जोर्ण-शीर्ण व्यावसायिक 
पद्धतियों का प्रनुक्रण करता है वह नुक्सान उठाता है श्रौर उसे सफ़लता मिलना 
कठिन हो जाता है । 


व्यायसापिक शिक्षा का क्षेत्र 


दयावसापिश दिक्षा का क्षेत्र भ्रत्यन्त व्यापक है । इस दिपए के प्रन्त्गंत उन 
बिमिसत थेज्ञातिक पद्धतियों के भ्रध्ययन का समावेश किया जाता है, जिनका प्रमुक्रण 
करने से एक व्यवसायी भ्रधिक श्रेष्ठता एवं कार्यक्षमता के साय श्रपना कार्य करने मे 
समर्थ हो सकता है । ऊँसा कि हम ऊपर सकेत वर चुत हैं, ग्राज ऐसी ग्रनेक सस्यायें 
व्‌ पद्वतियाँ विद्यमान हैं, जो व्यावसायिक क॒ियाप्रो को बहुत सुगम बना देती हैं, जेसे 
बेंक, दीफए, कणणनिएँ, दाद व सार घर, यातायात, एव भदेषयाहुस के स/्यस, ऋण चाय 
के साधन, व्यापारिक प्रतिनिधि प्रादि4 इनको हम व्यवसाय के यत्रा (80९55 
$9०पयाटाए) कह सकते हैं | जिस प्रकार सिलाई के कार्य सीने की मन्ीन का प्रयोग 
करने से प्रधिक प्रोर प्रच्छे हो सकतें हैं, उसी प्रकार उक्त व्यावसायिक यश, व्यावधा- 
पिक लिसाप्रो के सुगम व कुझल सम्पादन में योग प्रदान बरते हैं। उदाहरण के लिए 


[५ 


डाक व तार विभाग द्वारा हम श्रपने समाचार दूर-दूर तंक भेज सकते हैं और मंगा सकते 
हैं भौर इस प्रकार विदेशी क्रताओो एवं विक्रताग्रो से प्रासानी से सौदे कर सकते हैं । 
रैल, मोटर, वायुयान श्रादि ने वस्तुओं का एक स्थान से दूमरे स्थान को सस्ते व्यय पर 
्रौर कम समय में मेंगाता और भेजना सम्भव कर दिया है, बेंकों से व्यापारियों को 
व्यापारिक कार्यों के लिए ग्रावश्यक पू'जी को चिन्ता से मुक्त कर दिया है । वे व्यापा- 
रियो की और से भुगतान लेते और देते हैं । भ्रतः स्पष्ट है कि इन विभिन्‍न सस्थाओं 
को उचित रूप से “व्यवसाय का यत्र” कहा जा सकता है । 


व्यावसाथिक यत्रों के विभिन्न भ्रंगों मे बहुत घनिष्ट पारस्परिक सम्बन्ध होता है। 
सामान खरीदने भौर बेचने के कार्य में व्यापारियों को माल की ढुलाई के लिए यात्तायात्त 
की सहायता लेनी पडती है, वह पू'जी प्राप्त करते मे भर व्यापार सचालन के लिए 
समय-समय पर रुपया उधार लेने के हैतु बेंक का सहारा लेता है। व्यापारी को किसी 
जे किसी भ्रकार की हानि की भी झाशका बनी रहती है। झतः व्यावसाथिक जोखिमी 
(प्भगा८55 505) से बचने के लिए उसे बीमा कराना पडता है । वास्तव में व्याव- 
सायिक यत्नो के विभिन्‍न ग्रशों मे इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि उनमे से किसी एक की 
उन्नति प्रथवा प्रवनति का दूसरे अगो पर समान प्रभाव पडता है । 
व्यावसायिक शिक्षा के श्रध्ययन का महत्व 

वर्तमान युग में व्यावसायिक शिक्षा के भ्रध्ययन के महत्व के विषय में जो कुछ 
भी कहा जाय कम ही होगा । झ्राज व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में अनेक क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हो रहे हैं । व्यावसायिक क्रियायें दिन प्रतिदिन विषम होती जारही हैं। भ्राज 
वाणिज्य की इतनी प्रधिक शाखायें हो गई है शलौर उनका कार्य इतना अधिक विस्तुत 
हो गया है कि वर्तमान व्यावसायिक पद्धति एवं उससे सम्बन्धित यन्‍्त्रो की शिक्षा! प्राप्त 
किए बिना व्यापार में पदार्पण करना निराशाजनक प्रमाणित हो सकता है | यदि कोई 
व्यापारी यह चाहे कि व्यापार प्रारम्भ करने के बाद वह प्ननुभव के श्राधार पर ब्याव 
हारिक ज्ञात प्राप्त कर लेगा, तो यह रीति विवेकपूर्ण नहीं कही जा सकती। 
झ्त याद फोई ष्यापारी धसाधारण सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो यह 
निताम्त झावदएक है कि वह “प्रापुनिक व्यावसायिक शिक्षा! (.श०्तल्म७ छिपडांएटड5 
प्रष्श्म्भंण्ड्ट) के मूल सिद्धास्तों से भलो प्रकार परिचित हो । 


प्राय सभी पाइचात्य देशों मे बालकों वो प्रारम्भ से ही ब्यावस्तायिक शिक्षा की 
प्रोर प्राकधित किया जाता है। वे वाशिज्य की प्रत्येक शाखा भे निपुण होने के बाद ही 
व्यापार में पदार्पणय करते हैं। फिर हमारे देश के बालक भी छ्यो विसी देश से पोचे 
रहें ? बयो त वे व्यावसायिक शिक्षा! प्राप्त करके भ्रपने देश को समृद्ध दनने में सहा« 
यक हो २ ग्राज़ भारतीय व्यवसायियो मे से लगभग ७०% व्यक्ति वेज्ञानिक व्यावसायिक 
पद्धतियों से झनभिन्न हैं। भत- हमारे देश मे व्यावसायिक शिक्षा का बहुत भ्रधिक 
महत्व है । 


हु । 


भारतवर्ष एक झ्रद्-विकसित देश है भौर अ्रविव सित प्रवन्य के द्वारा इसकौ 
प्रगति नहीं की जा सकती । वर्तेमान कान हमारे देश के लिए योजना, पुन्निर्भाण एवं 
विकास का काल है | आजकल देश की चहुँमुखो समृद्धि के लिए तरह-तरह की योजतायें 
बनाई जारही है तथा उनको बार्मान्वित भी किया जारहा है। देश की ग्रौद्योगिक प्रगति 
के लिए प्रनेक वृह्त्‌, लघु स्तरोय तथा कुटीर-उद्योग स्थापित क्रिये जारहे है । तुतीय 
दचचर्षीय गोजना के प्रस्तर्गद राजवीप क्षेत्र ण प्रनेक उद्योग्म स्थापित करने के प्रस्ताव 
हैं । व्यापार, वाणिग्य एवं उद्योग की समृद्धि तथा उनकी बेज्ञांनिक प्रगति के लिए यह 
नितास्त प्रावश्यक है कि हम व्यावसायिक “शिक्षा? वा झाश्नय ले! बिना व्यावसायिक 
क़ियाप्री के सुचाह संगठन वे “नियोजित प्रौद्योगिक विकास! की बल्पना करना चन्द्रमा 
को पृथ्वी पर लाने वे समान प्रसश्तव है | यही कारठा है कि प्री० यूनीवर्सिटी कक्षाओं 
मर झतिवार्य रूप से इसफ्ा ग्रब्ययन कराया जाता है । 
$ब्रमतेंबात पफलडध0प5 
() (ककटए॥9 तॉटिटा।9८ एटफटला पबतट,! (ठ्फाआलतएटा! बात 
+एप०४०).... 0ए6 ध्याव्णे८ €इश्ाशज९३ ए दज९0 
(2) एऐथफजर धा९ प्तात फिफ्शालक प्रफ्यामाए!. फ्रली५ 0॥6058 ॥$ 
६९०ए९ 
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व्यवसाय की स्थापना 
(एनभबणरंक्रल्णां गे छप्नझं० ९5४) 
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प्रारश्मिक--व्यवस्ञाय सचमुच एक कला है, अ्रत इस क्षेत्र भे प्रवेश करते 
वाला व्यक्ति भी “कलाकार! ही होना चाहिये । किसी नये व्यवसाय को प्रारम्म करना 
कोई साधारण बात नही है । व्यावसायिक क्षेत्र मे प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अनेक 
समस्थाप्रो का सामना करना पडता है । इन समस्याझ्रो को हम दो वर्गों मे विभाजित 
कर सकते हैं :-- 
(7) व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व की समस्‍यायें 


व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित समस्याप्रो पर 
विचार करना चाहिये -- 


(१) ब्यापार का चुनाव-व्यापार मे प्रवेश करने वाले व्यक्ति'को सबसे पहले 
इस बात का निर्णय करना चाहिये कि वह किस प्रकार का व्यापार प्रारम्भ करे। 
इस सम्बन्ध में उसे निम्व ४ बातो पर ध्यान देना चाहिये .-- 


(प्र) व्यक्तिगत रुचि--व्यापार की प्रकृति का निर्णय करते समय उसे 


“व्यक्तिगत रुचि! (?८:४०४०) 7७४८) पर विशेष ध्यान देना चाहिये । “व्यक्तिगत रुचि! 
(४ अयलामिक सास्याशीक से हमारा भ्राशय यह है कि जिस 
3 द दग काम के करने मे हमे स्वाभाविक रुचि 


५ (8) व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व हो वही काम करना चाहिये, बयोकि 


की समस्याएं । अ्ररुचि के साथ काम करने से न तो स्वय 


(गा) व्यवसाम प्रारस्‍्म करने के बाद हे को ही सुख व शान्ति मिलेगो और न 
हु । 

५ की समस्याएं । कार्य का फल ही अधिक सतोपजनक 

(९./०७/ञ/ २७२७७ ४९४०.८+६ होगा +$ इस सम्बन्ध में विश्वविस्यात 


उद्योगपति हेनरी फोर्ड का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
हेनरी फोई के पित्ता खेती करते ये किस्तु उसे कृपिल्वार्य मे लेश मात्र भी 


छ। 
रुचि नहीं थी। हैनरी फोर्ड ने अपनी रुचि से मोटर का उद्योग प्रारम्भ किया भौर हुए 
व्यवसाय भे उसे जो सफ़लता मिली है उससे झाज विश्व भलो प्रकार परिवित हैं) 


यदि वह अपना पंठुक व्यवसाय ही करता तो समवत उसे सफनता नहीं मिलती प्रोर 
७२७३९४७/२९८४७८०५६ न वह इतना धनी ही हो पाता। इस 


५ व्यापार की स्थापना में सम्बन्ध में हमे यह यही भूलता चाहिये 
विचारणीय तत्व कि प्रपनी रुचि के ध्यदस्ताप मे धोखा भी 
१ व्यापार का चुनाव + ५ हो सकता है ॥ कभी-कभी ऐसा होता है 
(झ) व्यक्तियत रुचि । कि किसी कार्य को ऊपरी शोभा से मोहित 
(ब) योग्यता । होकर हम उसे करने लगते हैं किन्‍्तु बाद 
(स) उपलब्ध क्षेत्र । में पछताते हैं। इसके विपरीत, यह भी 
(२) पूछो को मात्रा २ सभव है कि शभ्रज्ञातता के कारण किसी 


न्ण 


प्रारध्मिक प्रनुसत्घान या & कार्य भे हमारी भ्रर्तच हो। ऐसा भी 


प्रव्तंत । देखा गया है कि एक व्यक्ति भ्रदवि का 
३ व्यावसाधिक संगठन का ४ कार्य प्रारम्भ करता है परन्तु धीरे-धीरे बह 
स्वरूप : उसको सममभने लगता है तथा कुछ समय 


(४) साक्ेदारी का व्यापार । (ब) घोष्पता-ब्यक्तितत रुचि के 
(पर) कप्पती का व्यापार । बाद दूसरा घटक है योग्यता (02[2807॥09)। 
(३) सहकारी ब्यापार । बिना व्यावसायिक योग्यता के हम किसी 
व्यवसाय प्रारम्भ करने को ) भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर 
प्राज्ञा लेना । पु सदते । योग्यता पेतृक हो सकती है श्रथवा 
पूजी का एकन्रीकरण । अ्रनुमव एवं शिक्षा से भी इसे प्राप्त 
व्यवसाय का स्थान ५ किया जा सकता है? पंतृक योग्यता पर 
(प) कच्चे साल को नल ५ तो हमारा कोई वद्च नही द्वोता । प्रनुमव 
(प्रा) सह्तो शक्ति को छुजमता | ०0) धीरे-धीरे प्राप्त होता है। हां, शिक्षा 


सत्ताय पद सेशन * प्रवश्य योग्यता प्राप्त करते का एक उबित 


(प्र) एकाको व्यापार । बाद उसमे उसकी रुचि पेदा हो जाती है । 
० 


नी 
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को सुविधाएं । धाधन ईै। कि 
(उ) भवुफूल छत्नवायू । (से) उपलब्ध क्षेत्र-व्यापार के 
(ऊ) भ्धिक माँग 4 चुनाव के सम्बन्ध में निर्णय करते समय 
७. कर्मचारियों फा चुनाव। व्यक्तिगत रुचि भोर योग्यता के अतिरिक्त 
| ८. कार्यालय की सामप्री ई उपलब्ध क्षेत्र (5009८ ० छेएश7८5४) का 
५ ६. राजकीय नौति। भी ध्यान रखना चाहिमे । कुछ ब्याप्ररिक 
ई५००३०-८४०/४-०..८४०.०४७०.-४६ छेत्रो मे बडी तीखी प्रतियोगिता रहती है । 


अतः वहाँ नये व्यापारी के लिये पेर टिक्रात्ा बड़े साहस का काम होता है। इसलिये 
भ्यापार मे प्रवेश करने वाले ब्यक्ति को ऐठा व्यापार चुनता चाहिये, जिसमे नम से 


६ 


कम प्रतियोगिता हो तथा जिसमे माँग की पूरी पूर्ति नही हुई हो, अथवा जहाँ माँग 
तेजी से बढ रही हो । 

(द) पूंजी को माजा--व्यापार का चुनाव करते हुए हमे अपनी “पर्स! 
(?श४्णाण विंगवशदाव]ं 7८50प70४५) का भी घ्यान रखना चाहिये । बिना साधन के 
हम कोई व्यापार नहीं कर सकते और हमे कौनसा व्यापार चुनना चाहिये, इस प्रश्न 
के उत्तर मे हमारे साधन महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। साधन! से हमारा झराशय 
वूजी? का है, क्योकि प्राय सभी व्यावसायिक ग्रावश्यकताओो को पूजी के द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है । “तेते पाँव पसारिये, जेती लाम्बी सौर”-इस लोकोक्ति के 
आ्राधार पर हमे ऐसे व्यापार में ही हाथ डालना चाहिये, जिसका झ्राधिक बोभ उठाने 
की हममे क्षमता हो ॥ 

(२) प्रारस्मिक झनुसन्घान--व्यवसाय की प्रक्ृत्ति का निर्धारण करने 
के बाद प्रवेशवर्त्ता को कुछ प्रारम्भिक ग्रनुसघान करना चाहिये । प्रारम्मिक ग्रनुसधाव 
में हमारा ग्राशय “व्यापार सम्बन्धी सुविधाओं तथा सुप्रवसरो की खोज' करने से है । 
उसे यह देखना चाहिए कि उम्र श्रमुक व्यवसाय के क्षेत्र में विषम प्रतिस्पर्धा तो नही 
है झोर यदि है तो बया वह्‌ उसका सामना सफलतापूर्वक कर सकेगा ? व्यापार का 
क्षेत्र श्रांक कर, उसके लिये आवश्यक सामग्री कहाँ उपलब्ध होगी ? पूंजी का कलेवर 
वया होगा ? प्रवन्ध एवं सचालत की क्‍या व्यवस्था होगी? श्रादि विषयों से 
सम्बन्धित एक पूर्व निश्चित योजना बना लेनो चाहिए । किसी कम्पनी निर्माण से इसी 
योजनाकरण को “प्रवर्तन! (2:०7०४णा) की सजन्ञा देते हैं । 

(३) व्यावसाधिक संगठन का स्वरूप--व्यवसाय का चुनाव करने के बाद 
उसके सगठत का स्वरूप निश्चित करना चाहिये। व्यावसायिक सस्थायें मुख्यत 
४ श्रकार को हो सकतो हैं--(अझ्र) एकाको व्यापार, (ब) साभेदारी का व्यापार, (स) 
कम्पती का व्यापार, और (द) सरकारी व्यापार । 

(प्र) एकाकी व्यापार--एकाकी व्यापार मे व्यापार का समस्त उत्तरदायित्व 
एक थ्यक्ति के ही कन्धे पर होता है। प्रसफ़ल होने की दशा में ब्यापार का सारा 
जोखिम भी उसे ही भेलना पडता है। एकाकी व्यापारी स्वम ही व्यापार का स्वामी 
प्रोर उसका प्रबस्धक भी होता है। एकल स्वामित्व की दह्या मे एक ही ब्यक्ति 
समस्त लाम का भ्रधिकारी होता है । भत यह भावना कवि सारा लाम उसकी ही 
जेब में जायगा, बडी प्रेरणा करती है। एकाकी व्यापार के थ्रुण-दोषों के विवेचन से 
यह स्पष्ट हो जायगा कि व्यापार का यह स्वरूप उन ब्यवसामों के लिये हो सर्वश्रेष्ठ 
है --(!) जो छोटे हैं, (7) जिनमे कम पूजी व कम योग्यता की प्रावश्यक्ता पड़ती 
हैं, (3) जिनमे व्यक्तिगत देख-रेख महत्वपूर्ण होती है श्रोर (१४) जिनमे उत्तरदापित्व 
प्रधिक नही होता । 

(छ) साक्रेदारो ध्यापार-सामेदारी की दशा में दो भ्रषवा दो से प्रधिक 
ब्यक्तियों को एक ग्नुबन्ध करना पड़ता है। गद्यप्रि छाम्रेदादी की स्थापना बड़ी 
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सरलता से की जा सकती है, परन्तु विश्वासपात्र साम्ेदार सरलता से नहीं मिलता। 
हां, इसमे व्यापार के लिये विभिन्न प्रवार की योग्यतामो का लाभ अवश्य मिल जाता 
है। व्यवसाम की आर्थिक सामर्थ्य भी बढ जाती है। परन्तु उत्तरदायित्व के परसी- 
मित होने के कारण प्रत्येक साभेदार के लिये बडी जोखिम रहती है। वामेदारी 
ऐसे कार्यों के लिये प्रधिक उपयुक्त है, जिनमे जोखिम भ्रबिक है और साथ ही 
अधिक लाभ होने को समावना है । 

(स) कम्पनी व्यापार--कम्पनों की दक्शा में बहुत प्रधिक मात्रा में यूजी 
एकत्रित की जा सकती है। कम्पनियों वा भ्रस्तित्व भी स्थाई होता है। इसमे 
अशधारियों का दापित्व सीमित होता है। प्रवन्ध एव सरालन का कार्य अज्षघारियों 
के प्रतितिधि, जिन्हे 'सचालक! (07०८५०८) कहते हैं, ढारा होता है । परन्तु व्याव- 
सायिक सगठन के इस स्वरूप म सबसे वडढा दोप यह है कि एक कम्पनी के निर्माण 
के लिए अनेक वेबानिक कार्यवाहियाँ करती पढतो हैं। दूसरे इसमे प्रउन्थ एवं सचा* 
लन व्यवस्या का भी केन्द्रीयकरण हो जाता है। हाँ, यदि बडी मात्रा में वस्तुप्रो का 
इलादन करना हो, तो व्यावसाथिक संगठन के इस स्वरूप को श्रेष्ठ कहा जा 
झकता है । न्‍ 

(ब) सहकारो स्यापार--इसमें कम से कम १० व्यक्ति मिलकर कार्य करते 
हैं। यह व्यवस्या झल्व साधनों बाले व्यक्तियों के लिय्रे उपयोगी है, जितके समान 
श्राधिक हित हो । गांवों में ऐसी समिदियाँ बहुँव लोक प्रिय हो रही है । 

(४) व्यवत्ताय प्रारस्म करने की आज्ञा लेबा--वततान युग हस्तक्षेप का 
युग! है। प्राजकल केवल झाथिक क्षेत्र में हो नही, वरव्‌ हमारे उठने-बेंटमे, खाले-्पीने, 
खलने-फिरने, व्यवसाय निर्वारए! करने झ्रादि सभी वातो में राज्य का बुछन बुछ 
हस्तक्षेप है । सुनने में यह बात वी अटपटी प्रतीत होती है, किन्तु व।स्तविक स्थिति 
ऐसी ही है। जरा सोचिये । हम स्वेच्छा से सडक पर नहीं चल सकतै--“बाये को चल! 
बा नियम ध्यान में रखना पड़ता है । यदि सरकार ने मदिरा पान वॉजित कर दिया 
है तो प्रपती इच्छा से शराब नही पी उक़ते हैं। इसी प्रकार, 'प्रौद्योगिक (विकास 
एवं लियमन) प्रधितियम! के भनुसार व्यवसाय खोलने के पूर्द भी सरकार वी प्रतुमति 
लेनी पडती हे एवं इसके बाद भी वबारखाना अधिनिमम, सामेदारी झधितियम भ्रणवां 
कम्पनी ग्रधिनिमम के प्रादेशों का पालन करना पड़ता है। विना राजकीय लाइमेन्स 
प्राप्त क्ये हम मनप्ाना व्यापार मनमाने स्थान पर तहों कर सकते । इस सम्बन्ध मे 
यह भी उल्लेसनीय है कि एकाकी व्यापार के निर्माण में किसो प्रकार कौ वेधामिक 
कार्यवाही नही करनी पडतो, परन्तु सामेदारी के रजिस्ट्रेशन के लिये प्रथवा बम्पनी 
के समामेलन के लिये प्रतिवार्य रूप से भनेक वेघानिक कार्यवाहियों करती पड़ती हैं । 

(४) पूजी--तीसरी महत्वपूर्श समस्या पृ"जी वी है। कोई भो व्यापार 
पूजी के बिना घारस्म नही कियाजा सहता। पूजीको प्रावश्यकता निम्त दातो 
के लिये होवी हे --(प्र) स्यायो सम्पतियाँ णरोरने के लिए, जेरे--मशीव, इमारत, 
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फ्नींचर श्रादि । इसे स्थायी श्रथवा प्रचल पू'जी («व 0०एाश) कहते हैं। (ब) 
प्रस्थाई सम्पत्तियां खरीदने के लिए, जेसे--कच्चा माल, ई घन झ्रादि । इसे कार्यश्ञोल 
पू'जी (0००पाढ १४०४-ए३ 0०ए7४०) कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं घनाव्य 
है, तो वह केवल व्यत्तिगत पूजी से हो व्यवसाय प्रारम्भ कर सकता है, किन्तु यदि 
निजी पूंजी भ्रपर्याप्त है तो उसे था तो अपने मित्रों शोर सम्बन्धियों से 
पू'जी उधार लेनी पड़ेगी श्रयवा किसो घनीमानी साभेदार की सहायता से बह व्यवसाय 
शुरू कर सकता है | यदि कम्पनी के श्राधार पर व्यवसाय प्रारम्भ करना है, तो 
प्रविवरण (706८७) प्रवाशित करके जनता से पू'जी एकत्रित करनी पढ़ेगी। 
पूजी की समस्या के सम्बन्ध में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूंजी को मात्रा 
व्यवसाय की श्रावइयकताओ के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। पू"नी की मात्रा न तो 
आवश्यकता से प्रथिक होती चाहिये प्रौर न झ्रावश्यकता से कम । श्रावश्यकता से कम 
पूजी एकत्र होने पर पर्याप्त मात्रा में माल व्यवसाय में नहीं रखा जा सकता प्रौर 
परिशामस्वहूप अनेक बाधाए' उपस्थित हो सकती हैं। समय पर ऋण्दाताप्रो। को 
भुगतान भी नहीं क्या जा सकता, जिससे व्यवसाय को ख्याति को हानि पहुँचेगी । 

(६) व्यवसाय का स्थान--व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान का खोजना भी 
सचमुच एक कठिन समस्या है 4 व्यवसाय का भवव ऐमे स्थान पर होना चाहिए जहाँ 
कम से फेम हानियाँ प्रौर भ्रधिक से प्रधिक लाभ हो । किसो उद्योग-धम्घे को स्थापित 
करने के लिए यह स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा जहाँ--(प्र) कच्चा माल सुलभ हो, 
(व) सस्ती शक्ति हो, (स) सस्ता एवं कुशल श्रम हो, (द) यातायात एवं सन्देश- 
वाहत की सुविधाये हो, (य) प्रनुकुल जलवायु हो, (र) अधिक माँग हो, प्रादि | फुटकर 
दूकातदारों की स्थिति नगर के मध्य में होनी चाहिए, जहाँ कि जनसर्या का धतत्व 
भरधिक होता है , प्राय ऐसा देखा जाता है कि एक नगर में भिन्न-भिन्न बाजार विभिन्न 
इस्तुप्रो के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रद् विशिष्ट वस्तु को खरीदने के लिए प्राहक 
उस वस्तु के विशिष्ट स्थान पर ही जायगा, ग्रत किसी वस्तु के लिए प्रसिद्ध स्थान 
पर ही उमका व्यवसाय करने से भ्रधिक लाभ हो सकता है। 

(७) कर्मचारियों फा चुनाव--किसी व्यवसाय को भ्ारम्म करने के लिए 
डर्भचारी वर्ग का उचित चुनाव भी प्रत्यन्त महत्त्व रखता है । यह कार्य बडी सावधानी 
से करना चाहिए । सस्तेपन केः विचार से कार्यक्षमता का बलिदान नही करना चाहिए। 
प्रत्येक क्मंघारी को उसवी योग्यता एवं कार्यक्षमता का ठीक धनुमान लगाकर ही 
नियुक्त करना चाहिए। जहाँ कक सम्भव हो निष्कपट, ईमानदार, परिश्रमी तथा 

मुशल व्यक्तियों को द्वी नियुक्त करना चाहिए । यदि भारम्भ में ही श्रम-विभानन की 
योजवा बना ली जाय तो प्रति उत्तम होगा । 

(८) कार्यलिय को सागप्री--प्रत्येक ब्यावसायिक भवन में एक वार्यालय का 
होना प्रावश्यक है । पत्र-व्यवहार के लिये राइटिंग पेड, कागज, टाइप राइटर, फाइल, 
इुपलीरेटर-तिथि-यन्त्र, फर्नीचर झादि सामग्री व्यवसाय के भाकार के प्रनुगार होनी 
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चाहिये। ठीक-ठीक हिंसाव-किताव रखते के लिये उपयुक्त बहियाँ या रजिस्टर भो 
होना चाहिए । कार्यालय को कार्य-प्रशाली अत्यन्त सरल हो, जिससे कि कोई भी नवीन 
कर्मचारी उसे सुविधापुर्वक ग्रहषा कर सके 

(६) राजकीय नोति--व्यापार को सुब्यवस्थित करने के लिए तथा उसकी 
प्रगति में सम्भव बाधायों दा निवारण करने के लिए व्यापार को प्रारम्भ करने से 
पूर्व ही प्रवेशकर्ता को सरकार की व्यापार तथा बर्थवन्‍नीति का पूरा-पूरा प्रध्ययन कर 
लेना घाहिए। प्रपने व्यापार को ध्यान मे रखते उसको सरकार द्वारा दी जाने बाली 
सुविपा, नियन्‍्तरणा, प्रतिबन्ध ग्रादि का उचित प्रध्ययन करना चाहिए झ्लौर यदि कोई 
संदिग्ध बात हो तो उसका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । 
व्यापार के विकास मे साक्ेदार सहायक है प्रथवा नौकर ? 

जब एकावी व्यापारी का व्यापार बढ़ता है तो ऐसी दशा में एक समस्या 
उपस्थित होती है कि वृहत व्यापार को सभालते के लिये वेतन पाने वाले कर्मचारियों 
की नियुक्ति की जाय प्रथवा व्यावसायिक सगठन का रूप ही बदल कर प्रम्य सामेदारों 
का सप्रादेश करके उमर साफ्रेदारी मे परिष्तित कर लिया जाय । यहाँ हम दोनो पक्षो 
के गुण व दोपो की विवेचना करेंगे ( 

(प्र) कार्यकर्ताश्ो को नियुक्ति को दशा मे--यदि बदढते हुए व्यापार को 
संभालने के लिए वेतन पाते दाले कर्मचारियों की निमुक्ति की जाती है तो इससे एक 
लाभ यह होता है कि एकाही व्यापारी अपने निर्णरमे पूर्व की भांति स्वतन्त्र रहता 
है | जो भी कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं वे एकाकी व्यापारी को परामर्श दे सकते हैं, 
परत्तु उसको मातमा ग्रयवा न मानना उसकी स्वेच्छा पर निर्भर बरता है । वे श्रपने 
स्वामी को भ्रथवा यो कहे कि व्यापार के व्यवस्थापक को प्रपनी राय के प्रनुमार कार्य 
करने के लिये विवश नहीं कर सकते ; दूसरे, बढ़ते हुये व्यापार की सभालने के लिये 
जिम व्यक्ति विशेष की ग्रावश्यक्ता हो उच्तकी नियुक्ति की जा सकती है। उदाहरण 
के लिये, यदि व्यापार के लिये प्रधिक विज्ञापन को भ्रावश्यकता तो एक विज्ञापन 
विशेषज्ञ नियुक्त किया जा सकता है । इसी प्रद्यर विकर को प्रोत्याहन देने के लिये 
विक्रयनकला-दक्ष विक्रता की नियुक्ति की जा सकती है! यदि कारखाने में नई प्रकार 
की मश्ञीन लगाई गई है तो उसके सवालन के तियरे पृथक विशेषज्ञ नियुक्त किया जा 
सकता है। साकेदार में इन विद्येप गुणा का होना ध्तिवार्य नहीं है। तीसरे, एकाकी 
स्यात्रारी प्पने कर्मचारियों पर पूर्ण तियल््रण भी रख सकता है। सामेदार भले 
ही धपने प्रस्य भागियों दी प्राज्ञा को टाल दे, परन्धु कमंबारियों के लिये एकाको 
स्पापारी को प्राज्ञाग्रों वो प्रालन करना सर्वेश्रे ८ कर्तव्य होता है ! 

उपयुक्त युझो के विपरीत, कार्वक्र्ताप्रो की नियुक्ति की दक्षा में अनेक 
दुर्बलताएें भी होती हैं। प्रथम देतत पे बाला कर्मचारी कमी भी उस लगन एव 
प्रभिदचि से कार्य नद्दीं करेगा जेसे कि व्यापार का स्वामी, बयोकि वह जानता है कि 
झपके प्रधिक या कम परिश्रम करने से जो लाभ-द्वानि होगी उसका उस पर किसी 
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प्रकार प्रमाव नहीं पड़ सकता | उसको तो निश्चित वेतन मिलेगा ही । भरत वह उतना 
ही कार्य करता है जितना उसके सुपुर्द किया जाता है। निश्चित काम के घएटो के 
उपरान्त वह कभी भी व्यापार के विषय मे सोचने का कप्ट नही करता । सक्षेप मे, एक 
कर्मचारी का व्यापार में व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता | दूसरे, जहाँ तक उत्तरदायित्व 
का प्रइन है, एक कर्मचारो का उत्तरदायित्व उसके निर्धारित काल एवं वियत कार्य 
तक हो सीमित रहता है शोर उसके लिए वह एक निश्चित सीमा तक अपने स्वामी के 
प्रति उत्तरदायी होता है। साभेदार की भाँति एक कर्मचारी का दायित्व 'व्यवितगत 
एवं सामूहिकः नही होता । तोसरे, यदि व्यापार के विकास के साथ-साथ श्रधिक पूजी 
की आवश्यकता होती है तो इम समस्या के हल में भी कर्मचारी सहयोग नहो दे 
सकते । यदि वे व्यापार को ऋण देते भी हैं तो उस पर एक निश्चित दर से ब्याज 
देना प्रनिवार्य होता है, परन्तु साम्रेदार को लगाई गईं पू'जी पर केवल लाभ ही दिया 
जाता है भोर हानि की दक्षा मे उसको भी नुकसान सहन करना पडता है । चौथे, 
कर्मचारियों की नियुक्ति से व्यापार का प्रतिरिवत व्यय भी बढ जाता है । ध्यापार मे 
लाम हो या न हो, कर्मचारियो को वेतन अवश्य देना पड़ेगा । 

(ब) साभेदार लेसे को दक्षा मे--यदि बढ़ते हुए व्यापार को संभालने के लिए 
नये साम्दार का सहयोग लिया जाय, तो इससे निम्न लाभ होगे -- 

(१) कर्मचारियों की अपेक्षा सामेदार पूर्ण लगन एवं पभ्रभिरुचि से कार्य 
करेगा । उसके मस्तिष्क में २४ घरटे यही भावता रहेगी कि क्सी प्रकार व्यापार 
का विकास हो, फपोकि व्यापार के उत्तरोत्त विकास में हो उसका लाभ निहित है । 
साभदार जानता है कि यदि वह व्यापार में पूर्ण रुचि से कार्य नहो करेगा तो हानि 
होने की दशा में उसकी लगाई हुई पू'जी के साथ-साथ उसकी व्यक्षिगगत सम्पत्ति पर 
भी भ्राक्षेप भरा सकता है, क्योकि साझेदारी में उत्तरदायित्व ग्रसीमित होता है । 

(२) सामेदार का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों हो होता है । 
एक साकेदार वेवल व्यापार के लिए एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहों रहते, वरन्‌ 
समस्त साहुक़ारों तथा ग्राहकों के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं । 

(३) यदि बढ़ते हुए व्यापार के लिए अधिक पू'जी की प्रावश्यवता पड़ती है 
तो सामेदार के प्रवेश द्वारा वह प्राप्त ती जा सकक्‍तो है ग्यौर उस पर ख्याज देना भी 
प्रनिवार्य नहों होता । 

(४) सामेदार के प्रवेश से व्यापार का अतिरिक्त व्यय भी नहीं बढता, वरव्‌ 
सुस-दुघ का एक साथी मिल जाता है। 

(५) साभेदार समय पर उचित परामर्श भी दे सकता है । 

इनके विपरीत सामेदार लेने को दशा में कुछ दोष भी हैं -- 

(१) एक कर्मचारी की भांति एक्ाकी व्यापारी साभेदार से भपनी प्राज्मामो 
का भ्रक्षरद्ष पालन नहीं करा सकृता । 
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(२) साफेदार द्वारा दिए हुए पदामर्श को उसे मान्यता देनी होगी। करमे- 
चारियी की राय की भाँति एकाकी व्यापारी उसे दुकरा नहीं सत्ता । 

मतभेद की दक्षा में साक्रेदार को व्यापार से हटाना अमश्मव सा हो जाता है। 
जब सार्भेदर हटता है तो वेबातिक रूप मे व्यापार का ही भ्न्त हो जाता है, कितु 
कर्मचारी को किसो भी समय सोटिस देकर हटाया जा सकता है झौर व्यापार के 
अस्तित्व पर इसवा बूछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । 

उपयुवित विवेचन मे यह स्पष्ट है कि व्यापार के बढ़ने की दशा में कर्मचारियों 
की नियुक्त हो भ्रपेक्षा साभेदार को रसना हो अधिक श्रेष्ठ होगा। हाँ, यह ग्रवश्य 
है कि ऐसा करने में एदारी व्यापार के स्वरूप का श्रन्त हो जायगा और बह सामेदारी 
में परिशत हो जायेगा । 

(7) व्यवसाय प्रारम्भ करने के बाद को समस्याये 
या 
व्यावसायिक सफलता के मूल तत्व 

अब प्रश्व यह है कि किसी व्यवसाय की सफलता किन बातों पर निर्भद करती 
है ? कुशल संगठन होने पर भी प्राय प्रनेक व्यदमाय नहीं पनपते | प्रतिदिन ऐसे 
ग्रनेक् उदाहरण मिलते हैं कि बुछ व्यक्तियों के समूढ़ ने श्रमुक व्यवमाय प्रारम्भ 
किया, किन्तु कुछ समय बाद उनको अपना व्यवसाथ बस्द वर देना पडा | ऐसा बों 
होता है? व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले व्यक्रितयों में ऐसी कौन-सी विशेषनाभ्रों का 
होता श्रावश्यक्र है, जिनके द्वारा उ हे सफलता मिले एवं उतका व्यवसाय भी निरन्तर 
प्रगति करे ? यहू प्रश्त इतना सरल नही कि मसवेनतुते घत्दों में इसका उत्तर दिया जा 
सके । व्यव्रमाय में इस प्रकार के तिदण दनाना प्राय असम्भव ही है जिनके द्वारा 
प्रत्येक मनुष्प व्यवसाय में सफतता प्राप्त कर ले, विलतु बुछ ऐसे ग्रुणा प्रवश्य हैं जिगवा 
व्यापार में सफलता के लिये प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाना ग्राजश्यक है। नोचे हम 
व्पावस!यिक गफलवा के बुछ मूल तत्वों की विदेचना करेगे -- 

(१) स्पक्‍्सायों का व्यक्तित्व-5्यावश्ताथिक सफ़्तती छहुत कुछ स्वयं 
व्यवसाय का श्रीगणेश करते वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है! एक 
आदर्श व्यवसायी वह है. जिसका शारीरिक, मातसिक्त एवं नेतिक विद्ास उच्चकोटि 
का हो । पूर्णा स्वस्प होने पर परिश्रम एव लगन से वार्थ बर सकता है। प्रस्वस्थ 
होने पर उसे अपने कर्मचारिया वर निर्भर रहना पड़ेगा | मामसिवर बुणनता उसका 
दूसरा गुश है झौर ऊँचा नेतिक चरित्र तीसरा गुण । कुछ लोगी के विचार से मनुष्य 
के व्यक्तित्व पर उसके गृह के वातावरण का गहरा प्रभाव पठता है। प्रत्येक व्यवित्त 
को शारीरिक, मानसिक एुव्र नेतिव क्षमता वज्ञानुकमणगत्‌ [पिल्ल्वतबा) ) होती है, 
प्रभात जेसे उपके माता-पिता एवं ब्रन्य पूर्वेज होते हैं, प्राय वेसा वह व्यकित भी 
होता है । यह कथन पूर्णत नहीं बरव्‌ अशत सत्य है । कभी-कभी ऐसा भी देसने में 
पाता है वि पिता तो व्यापार-तुशल है, किन्तु विज्ञासितामय जीवन होने के कारण 
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उसको सन्‍्तान पभ्रकुशन होती है। यह नहीं, कभी-कभी साथारण माता-पिता की 
सन्तान प्रत्यन्त व्यापार-कुशल' निकलती है। फिर भी गृह के वातावरण एवं पूर्वजों के 
व्यक्तित्व का उनकी सस्तान पर काफी प्रभाव पड़ता है । 


(२) कठिन परिक्रम--किसी भी व्यवसाय मे सफलता पाने के लिए भ्रथक परिश्रम 

की ग्रावश्यक्ता होती है | भ्रथक परिश्रम हो सफलता की झ्राधारशिला है ! यदि एक 
व पिंक पा की मनुष्य झ्पना समस्त कार्य अत्यन्त साब- 

५ अल तत्व हैं १३ है घान्ी तथा परिथ्रम से करता है, तो एक 
५ (१) व्यवस्तापी का ब्पवित्तत्व । में ६% दिन हफलेता हे ड्मके 8 
(२) कठिन परिश्रम । चूमेगी । किसी भी कार्य का केवल श्रा्ड- 
हे (३) विवेक एवं कल्पना-शब्ति । जय हो सच्चा जंदी होती, शी कार्य 
(४) अत्लोह सादे एंपे संगत करना हो उमके निष्पादन मे श्रात्मा 
(५) सिद्धास्त भौर सदाचार । निकाल कर रख देनी चाहिए! यदि 
(६) ग्राहकों की संतुष्टि । ब्यवस्यापक किसी कार्य के करने मे कुछ 
उठा न रज़ेगा तो उसे सफ़लता प्रवश्य 


[चि एवंश्ि है कि 
हा कह प प्राप्त होगी । परिश्रमी व्यक्ति ही प्रपने 
6) 


(६) चरित्रबल 
(१०) कुशल भ्ालोचक । 
(११) चतुर तथा चोफ्ना। 


& अम्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों से 
परिश्रम से कार्य करा सकता है। यदि 
किसी व्यवसाय का स्वामी स्वय झालसी 

; हो तो उसके नियन्त्रण में कार्य करने 
| रे हे आतागलत सि बाले बर्मचारो भी काम-चोर होगे, प्रतणुत 


०.८-३०.८-४७.८३ ९..५७..-६६ ०६ प्रस्य लोगो से वाम लेने के लिए पहले 
स्वयं को कर्मशोल बनाना चाहिए। 


(३) विदेक एवं कल्पनादाक्ति--किसों भी व्यवसायों में साधारण वुद्धि 
(0०ाण्णा $८॥5९) तो होनी हो चाहिए । व्यवस्थापक को प्रत्येक कार्य खूब सोच 
सम्रभ कर करना चाहिए। विवेक से कार्य करने से हमारा प्रमिप्राय यह है कि जो भी 
कार्य करें, उसके कारण एवं परिणाम पर पहले भली प्रकार गम्भीरता से विचार कर 
लिया जाय भौर तत्पश्चात्‌ ही उसे हृढ निश्चय के साथ करना चाहिए | यह कार्य करने 
को वेज्ञानिक प्रणाल्री है प्रौर ऐसी युक्ति से असफलता न होगी । विवेकहीन होकर कार्य 
फरने में सेव हार्नि वी भाशका रहती है। किसी ने कहा भी है कि 'विना बिचारे जो 
करे, सो पाछे पछताय / प्रत्येक व्यक्ति को और मुख्यतः व्यापारियों एवं उद्योगपतियों 
को फल्पनाशील भी होना चाहिये । बल्पनाशवित के विकास के हारा ही मनुष्य 
महत्वाड़ाक्षी हो सकता है। जो व्यवित महत्वाक़ाक्षी नही है वह प्रगति भी मही कर 
मबता, प्रतएवं विवेकशील होने के साथ-साथ वल्पनाशोील एवं महत्वाकाक्षी होना 
चाहिए | श्री प्रार्थर हेल्पस के शब्दों में “वल्पना-झवित का बर्म से रम्बीघत होता 
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भ्रावश्यक है । एक कर्मवीर की हो महत्वाकाक्षायें फल हो सकती है, कोरी कल्पना 
करने वाले व्यक्ति की नहीं ।” 

(४) उत्साह, साहस झौर लगन--एक सफल व्यवसायी में भदम्य उत्साह, 
अपार प्रधास और तीव्र अभिरुचि होनी चाहिये | व्यवमाय एक ऐसा परोक्षा स्थल है 
जिसमे प्रनिश्चित मानसिक प्रवस्था वाले, भ्रशक्त एवं मन्द गति वाले व्यकित ज्ञीघ्र ही 
असफल हो जाते हैं। व्यापार मे उतार-चढ़ाद तथा हानिल्‍लाभ होते ही रहते हैं प्ौर 
जो व्यवित कठिनाइयों झ्रौर हामि के विपरीत भी काम कर सकता है वही सफत 
व्याशरी भी बन सकता है। ऋसफलताशों के होते हुए भी 'प्रयोग और प्रयास! करते 
रहने की ग्रविक भ्रादत डालनी चाहिये । कभी भी झ्सफल न होना इतना गौरवशाली 
नही जितता कि गिर-गिर कर पुन प्रगति के पथ पर बढ़ना, प्रतएवं भ्रसफल होने की 
दक्शा मे निराश नहीं होना चाहिए, वरन्‌ भ्रसफलता को ही सफलता की कसौटी समझ 
कर सदा उनति के पथ पर प्रग्रमर होते चला जाना चाहिये। व्यवत्ताय का मार्ग 
पुष्पों की सेज नहीं है। इसमे पग-धंग पर जोखिम हैं, प्रत बिना साहस के सफलता 
पाना कठिन है । 

(५) छिद्धान्त प्लौर सदाचार--व्यावमायिक सफलता का पाँचवां मूल तत्त्व है 
सिद्धान्त तथा सदाचार । एक सफल व्यवसायी को सिद्धान्तवादी होता चाहिए। भ्रत्येक 
कार्य के सम्प्रन्ध में कुछ पूर्व निश्चित सिद्धान्त होने चाहिये प्रौर उन्ही के ग्राधार पर 
हढ़ प्रतिज्ञ होकर कार्य करना चाहिये। व्यवसाय मे ईमानदारी के विना सफलता प्राप्त 
करना भ्रप्नस्‍्भव है । जो व्यक्ति बेईमानों करते हैं, वे कुछ समय तक भले हूं। फूर्ले फर्ने, 
किन्तु न तो उन्हें भ्रात्मिक शत ही मिल सकती है शौर न वास्तविक सफलता ही । 
ईमानदारी से सस्था को कीति बढती है तथा यह कोति सस्था बी सफलता में बहुत 
सहायक सिद्ध होतो है। कहते भी हैं कि “ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है” 
(पछ०१६०५ ४४ (३० ७८४६ 90०५)॥ ईमानदारी एक पराग है, शिसमे प्र।कवित होकर 
अ्रमर-छूपी ग्राहक व्यापारी के पास स्वय चत्रे भाते हैं। ईमानदार व्यवसायी की सब 
प्रशमा करते हैं एव ग्राहव॒गण भी केवल स्वय ही माल नही खरोदते, वरन्‌ प्रपते इप्ट- 
मित्रों प्रादि से भी यही सिफारिश करते हैं कि भ्रमुक व्यक्ति से ही व्यवहार करो। 
इस प्रकार पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाँति ईमानदार व्यवसायी का यश दिन दूनां रात 
चोगुना बढ़ता है, विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है एवं परिणामस्वरूप लाम भी प्रधिक 
होता है। भूठ बोलकर कुछ व्यक्तियों को हमेशा वहकाया जा सकता है, कुछ फो कुछ 
समय के लिए किन्तु सब को हमेशा के लिए बहकाया नही जा सकता । व्यापारी भूठ 
बोलकर जिस व्यक्ति को एक बार ग्राहक बनाता है उसको हमेशा के लिए खो 
बेठता है, इसलिए भपनी स्थायी प्रतिष्ठा के लिये उसको सत्यतिष्ठ होना चाहिए,। 

(६) प्राहकों को सन्तुष्टि--श्यवसाय मे प्रवेश करने वाले इच्छुक नवशुवक को 
यह न भूलना चाहिये कि “समस्त व्यवसाय क्षा केन्द्र ग्राहक हो है /” व्यापारिक भवन 
ग्राहक के लिये होता है, ग्राहक व्यापारिक भवन के लिये नहों । व्यापार का तो मुख्य 
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उद्देश्य ही ग्राहको को प्राकपित करता तथा उतको सन्तुष्ट करना होता है। यदि 
व्यापारी ग्राहक को भल्नी भाँति समझकर उससे उसी प्रकार का व्यवहार करे तो ग्राहक 
पर उसकी विजय निश्चित है | यदि कोई ग्राहक असम्तुष्ट भी हो जाय तो उसकी 
शिकाग्रतो को दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिये यह प्राव- 
इयक है कि उसे मनोविज्ञान का भी थोडा ज्ञान हो । जो व्यापारी ग्राहको का प्रनादर 
करता है तथा उन्हे सम्तुष्ट करना नहीं जानता वह कभी सफलता प्राप्त नही कर 
सकता । उपभोक्‍ताओं तथा ग्राहकों की सेवा करना प्रत्येक व्यवसायी का स्वोपरि 
कत्त ठप होना चाहिये । लाभ वी ग्रपेक्षा 'सेवा” को प्राथमिकता देनी चाहिए! यदि 
ग्राहक को व्यवसायी द्वारा सेवा मिलेगी तो वह स्देव प्रसन्न रहेगा और उस व्यवसायी 
के ग्राहकों की संख्या दिन-प्रति दिन बढती जायगी । यदि किसी व्यापारी को वस्तु भ्रविक 
उपयोगी नही है एव ग्राहक भी प्रसन्तुप्ट है तो वह व्यापारी कभी सफलता प्राप्त नहीं 

कर सकता । 

(७) रुचि एवं शिक्षा--व्यवसाय को पूर्ण सफलता तभी सम्भव हो सकती है 
जब हम रुचिपुर्वक परिश्रम से कार्य करें । यदि हमारी उस व्यवसाय में रुचि नहीं है, 
प्राकर्षण नहीं है भ्रौर हम बेसन से कार्य करते हैं तो व्यवसाय की सफलता नितास्त 
प्रसम्भव हो जाती है । प्राजकल किसी भी व्यावारिक भ्रथवा ग्रौद्योगिक सस्था का 
प्रबन्ध एवं उसकी सम्पूर्स व्यवस्था करना कोई साधारण वात नहीं है। वकालत प्रथवा 
डाबटरी पेशों की भांति प्रव॒ध एवं व्यवस्था भी एक पेशा है, जिसको सुचारु रूप से 
करने के लिये पूर्व-शिक्षण की श्रावश्यक्ता होती है। दुख है कि एशियाई देशों मे 
प्रभी इस श्रोर विशेष ध्यान नहों दिया जा रहा है । प्रमरीका में ऐसी ग्रनेक सम्याये 
हैं, जहाँ केवल प्रवन्प एवं व्यवस्था सम्बन्धी कला की ही शिक्षा दी जाती है (चेगे-- 
स्पूस श्रॉफ विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हारवई यूनिवर्सिटी, श्रादि) । गत कुछ समय से 
भारत में भी 'इस्टीट्यूट श्राफ बिजनेस मेनेजमेटः की स्थापना कर दी गई है । 

(८) व्यावसायिक कीति--व्यवसाय को समस्त सम्पत्तियों मे सस्या की कीति 
सबसे महत्वपूर्ण है। यह सस्या के लाभ के लिये सदेव चौबीस घएटे कार्य करतो रहती 
है । सक्ष्या का मुस्य उहं श्य भ्रपनो वस्तुओरो को भ्रच्छे भाव पर बेचना होता है। इस 
कार्य में तभी सफलता मिल सकती है जब्र उमक्के ग्राहकों को संस्था मे पूर्ण विश्वास हो। 
वर्तमान व्यापार प्राय उधार पर ही निर्भर है, श्रतएव भ्रक्मर धन उधार सेने की 
ग्रावश्यकता को पूर्ण करने में सस्या को कोति (50०० आग!) अत्यन्त सहायक होती 
है। व्यापारियों मे पारस्परिक विश्वास एवं सत्य को भावना से ही सस्या को वोलि 
बढती है । उदाहरण करे लिये, यदि एक देंक आ्रापक्रे व्यक्तिगत चरित्र पर विश्वाम 
करती है, तो वह कम प्रतिमूति (3८८०४ ४१) पर भी प्रधिक झपया दे सकती है, किन्तु 
इमके प्रतिदूल यदि झ्ापको ईमानदारी पर लेझ्मात्र भी सन्‍्देह है तो श्रपेक्षाकृत प्रधिक 


प्रतिभूति देने पर भी कम रुपया हो दिया जाता है, भतएव इन सुविधाझ्रों को पाने के 
ख््‌ 
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लिए साख की ग्रावश्यकता होती है । साख अपने जीवन को सच्चाई पर प्र्पए कर देने 
से ही मिल सकती है। एक बार भो सत्यता घे च्युत होने पर संदेव के लिये साख 
कलकित हो जाती है । 

(६) चरित्र बल--भ्रतिभायें निखर उठती हैं, यदि उनको नेतिक चरित्र बन 
मितर जाता है । नेतिक बल से युक्त होने के लिये व्यवस्ायों को धर्मभीर तथा ईश्वरोर 
मुस्त होना चाहिये, लेकित उसे केवल घएटा बजाने बाला महीं होना चाहिये । प्रत्येक 
कार्य का आत्म-निरीक्षण करना चाहिये । प्रोफेसर होविग के शब्दों मे--'चरिश्रवात्‌ 
व्यक्ति प्रपनी गआ्रात्मा के द्वारा, भ्रपनी वाणी के द्वारा तथा अपने व्यवहार के द्वारा प्रन्य 
व्यक्तियों पर प्रपने ब्यत्तित्व का प्रभाव डाल सकता है एवं उन्हें प्रपनी प्रोर प्राकवित 
कर सकता है (” 

(१०) कुशल प्रालोचक -- व्यावसायिक सफलता के लिये यह भी प्रादश्यक है। 
कि बह सफल भ्रालोचक हो । श्रपनी योजनाप्रो की भ्रच्छाइयो प्रौर वुराइयी को उसे 
प्रच्छी तरह भ्रष्ययन करना चाहिए भ्रौर तत्पश्चात्‌ ही उन्हे कार्याश्वित करना चाहिए । 
आलोचना इस प्रकार को होतो चाहिये, जिसले ठोस परिणाम निरलें। यदि आलोचना 
केवल श्रालोचना के लिये ही है तो वह निरर्थक होगी । 

(११) चठुर तथा चौकम्ना--एक बुशल थ्यापारी के लिये वृपमएड्क्ता 
हानिकारक होती है, प्रत जो व्यक्ति व्यापार में सफ़लता पाना चाहता है उसको प्रपने 
तक हौ,सोमित न रह कर विश्व को परिवर्तनशोल गति-विशधियों की भी जानकारों होनी 
चाहिये । वाहरी जगत से मु"ह नही मोड लेवा चाहिये । शुशल व्यापारी बही है जो 
विश्व के साथ भी कदम-व-कदम मिलाकर चलता है ॥ 

(१२) एकता प्रिय--एक कुशल व्यवसायी में समकोता करने, ग्रह करने, 
प्रदंसर के प्रमुकूल ददलने तथा दूघरो की आलोचना एवं सलाह सुनने तथा प्रध्ययन 
करने की शक्ति होनी चहिये। उसमे मतसभेदों को दूर करने की क्षमता भी होनी 
चाहिए | यदि बह सच्चा सहयोगी है, तो सफल व्यापारी भी होगा । 

(१३) ब्नुशासन-प्रिय-- प्रनुशासन” व्यावसायिक संगठन का प्राण है, प्रत 
श्रपने कर्मचारियों से भ्रनुशासन में रहने की ब्राशा करने वाले व्यापारी को हवस प्रनु> 
शाप का पालन करना चाहिये । यदि वह स्वयं भ्रनुझासन में है, तो उसके नेतृत्व मे 
क्या जाने वाला प्रत्येक कार्य अनुशासनयुक्त होगा, यह निश्चिन है । 
व्यवसाय में देकनीकल ट्रेनिंग की श्रावश्यकता 

प्रारम्भ मे व्यवसाय की समस्‍यायें श्रधिक जटिल न थी, श्रत ताक 
प्रशिक्षण की भी विशेष प्रावश्यक्षता न थी । वश्-परम्परा के श्रमुसार पुत्र प्रपने पिता 
का हो व्यवभाय करता था। भले हो उसको व्यावसायिक त्रियाओं की विश्विप्ट 
फानकारी न हो, किन्तु उस सप्ष्य बव्यवस्ताय विशेष के दातावरश में पलने वे पारश 
डिछ्ी प्रदार उसदी गाड़ी खिंच जाती थी । उस समय प्रतिद्वन्द्रिता के अभाव एवं 


प्र 


व्यापार में एकाषिकार होने से यदि व्यापार ग्रकुशल हाथो मे भी चला जाता था, 
तो भी उसका लाम प्राय सुरक्षित हो रहता था । 

किन्तु वर्तमान युग मे उत्पस्न हुई व्यापारिक प्रतिद्वश्द्चिता नयेन्‍्तये बेधानिक 
प्राधिष्कार एवं अनुसन्धान, बीमा, बेकिंग एवं अर्थ-प्रबन्धन के क्षेत्र मे नवीन विकास, 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यापकता झादि ने श्राचीन ऋआवस्था को समाप्त कर दिया 
है। प्राजकल जाति के भ्राधार पर व्यवसाय नहो विए जाते । भ्रव कोई भी व्यक्ति 
किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते में सकोच का प्रनुभव नहीं करता । इस नवीन 
प्रवृत्ति ने व्यवसाय के क्षेत्र को अधिक व्यापक कर दिया है और साथ-साथ नई 
समस्‍यायें भी पेंदा हो गई हैं। जो बव्यक्ति परम्परागत व्यापार करते हैं उचफो तो 
प्रधिक कठिनाई होती है, वयोकि प्र(रम्भ से ही अमुक वातावरण में पलने के कारण 
उनका उनके सस्कारो पर बड़ा गहरा प्रभाव पडता है, किन्तु जब कोई व्यक्ति परम्परा 
से विपरीत कोई नया व्यवसाय अपने हाथ में लेता है तो उसके सम्मुख विभिन्‍न प्रकार 
की समसस्‍्याये प्राती हैं। एक नये व्यापार को सुचारु रूप से चलाने के लिये उसका 
विशिष्ट ज्ञान होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिये, यदि कोई ब्यक्ति ब्त्र-्मिल 
व्यवसाय में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे इस व्यवस्ताय के विषय में निम्न विशेष 
बातों का ज्ञान होना चाहिए :-- 

(१) वस्त्र-मिल के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारण । 

(२) कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा ? 

(३) मिल के लिए कोन सी मशीनें उत्तम होगी प्रोर कहां से प्राप्त को 

जायेगी ? 

(४) श्रमिकों में कार्य-विभाजन किस प्रकार होना चाहिए। 

(५) नवीनतम डिजाइनो एवं उत्मादन विधियों का साधारण ज्ञान । 

प्राय कहा जाता है कि पुस्तकीय ज्ञान बेकार है, क्योकि हमारे विद्यार्थी 
जब डिग्रियाँ लेकर विश्वविद्यालयों से निकल कर जीवन क्षेत्र मे प्रवेश करते हैं, तो 
उनमे कुछ करते नहीं बनता । कहा जाता है कि पत्र-व्यवहार तक ठीक से नहीं कर 
सकते, प्रत, ऐसी शिक्षा से कया लाभ ? वास्तव में पुस्तकीय ज्ञान भनुष्य को धवुर्णा 
नहीं वनाता। जिस प्रकार केंची में दो फलो का होना प्रावश्यक है अथवा मनुप्य को 
चलने के लिए दो पेरो को भ्ादश्यक्ता है, उसी प्रकार व्यापार में मुफलता पाने के. 
जिये नवाणस्तुक को पुस्तकोय एवं व्यावहारिक ज्ञान दोनो ही होना चाहिए) एक के 
बिना दूसरा प्रपर्याप्त है। यदि नवाग्रातुक बिना सेद्धान्तिक ज्ञान के वियात्मक जगत 
में उतर पड़ता है तो उसे पद-पद पर कठिनाई उत्पन्न होगी ओर वह असहाय बन कर 
दूसरों पर निर्भर रहेगा । यदाकदा ठोकरें खाकर, नुकसान सहकर वह सहो मार्ग पकड 
सक्रेगा ! इसके विपरीत यदि नवागन्तुक केवल पुस्तकीय ज्ञान के सहारे व्यापार 
प्रारम्भ करना चाहे तो भी उसे कठिनाइपो दा सामना करना पड़ेगा ) वास्तव में वह 


रन 


उचित अवमर पर प्पते ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकेगा, अत इन दोनों के समत्वय 
की नित्ान्त ध्रावश्यक्ता है। यदि हमारे विद्याथियो को बडीनवडी फर्मों के साथ 
कार्य! का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का भ्रवसर मिले तो जोबन क्षेत्र में प्रवेश 
करते समय, जबकि उनके ऊपर ही सारा दायित्व होगा, उतकी बुद्धि श्रधिक निसरी 
हुई होगी । 
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देशी व्यापार का संगठन 
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प्रारम्भिक 

'देशी व्यापार के संगठनों से हमारा प्राशय झन्तर्देशीय ब्यापार की उस व्यवस्था 
से हैं, जिसके भन्तर्गत माल या वस्तुयें निर्मातापओ्रो या उत्पादको से उपभोक्ताश्नो तक 
पहुँचाई जाती हैं। प्राचीन काल मे सीमित मानवीय भावश्यकतायें होने के कारण वेवल 
किचित वस्लुप्रो मे ही व्यापार होता था औ्रौर उसका स्वरूप भी सत्यन्त सकुचित था । 
उन दिनो उत्पादक गण सीधे उपभोक्ताओं को श्रपना माल बेचते थे । कितु जेसे-जेसे 
जशञान-विज्ञान में प्रगति के साथ-साथ मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, श्षम-विभाजन व विशिष्टी- 
करण में वृद्धि हुई, यातायात एवं सदेशवाहन के साधनों का विस्तार हुप्ना । भ्राधिक 
संगठन में सुधार हुम्रा तथा झ्न्य व्यावसायिक सुविवाश्रो की प्रात्ति हुई, वेसे-वैसे ही 
व्यापार का क्षेत्र भी बढता गया गऔ्रोर भ्रन्त में व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय हो गया। इस 
प्रकार व्यापार का प्राकार प्रोर क्षेत्र बढ जाने से उत्पादक झ्लौर उपभोक्ताओं का सौधा 
क्रप-विक्रप सम्भव न रहा झौर ऐसे मध्यस्थों की भ्रावश्यकता हुई ओ दूर स्थित उत्पादक 
से माल खरीदकर उपभोक्ता तक पहुँचा सके | परिणाम यह हुत्ना कि माल पन्य 
मध्यस्थों द्वारा उपभोक्ता तक पहुँचने लगा। ये मध्यस्थ विभिन्न प्रकार के नार्मों से 
सम्दोधित किए जाते हैं । 

देशी व्यापार के भन्तर्गत दो प्रवार के मध्यस्थो का बडा बोलबाला है -- 

(3 ) थोक व्यापारों भोर (7 ) फुटकर व्यापारी । 

(7 ) थोक-व्यापारी ( शघ्नव्ड्श० एज्नवेल्) 

थोक व्यापारी कोन है ? 


'योक स्यापारो' ('फ्रण«ूब्शेण्ले से प्राद्यय ऐसे व्यापारी का है, जो पहले 
उत्पादकों से भ्रधिक मात्रा मे वस्तुएं खरोद लेता है झरर फिर उन्हें फुटकर विक्रे ताय्रो 
को पोड़ी-योझो मात्रा मे बेचा करता है। वास्तव में थोक-न्यापारा नतो निर्माता 


रे१ 


श्र] 


हो है घोर न फुटकर विक्रेता हो, वरव वह दोनो के मध्य की कड़ी है। भन्य शब्दों में 
इस प्रवार भी वह सहते हैं कि वह उपभोक्ता एवं निर्माता के मध्य सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिये मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक थोक-व्यापारों मुख्यत किसी 
विशेष वस्तु का व्यापार करता है । इसके विपरीत एक फुटकर व्यापारी अपनी दुकात 
मे नाना प्रकार की वस्तुये रक्षता है। उपयुक्त परिभाषा से एक थोक व्यापारों के 
निम्न लक्षण स्पष्ट हैं. -- 


भोक व्यापारी के लक्षण 

(१) थोक व्यापारी बटी मात्रा में वस्‍तु्यें खतीदता या बचता है। 

(२) बह दुछ विशेष बंस्तुओ्रो में ही व्यापार करता है। 

(३) वह छोटे-छोटे दुकानदारों को, जिन्हे फुंटकर ब्यापारी कहते है, माल 

बेचता है । 
थोक व्यापारी फो सेवायें 

थोक व्यापारी उत्पादकों तथा फुटकर विकताप्रो के बीच एक धनिवाय॑ श्र खला 
है। यह उत्वादकों, फुटक्र व्यापारियों एवं समाज के पति निम्त सेवाये प्रदान 
करते हैं -- 

() उत्पादकों के प्रति सेवार्य 

(१) फष्चे माल के सभश्नह का प्रावइ्यकता नहों--उत्पादकों का कच्चा माल 
सम्रह नहीं करना पड़ता, बयोकि यह कार्य घोद-व्यापारी करते हैं, झ्त उत्पादक को 
कच्चे माल के संग्रह में प्रपती पू जी फेसानी नहीं पडती प्रौर उतनी पू"जी प्रधिक 
उत्पादन में लगाई जा सकती है श्रयवा उतनी कम प्रूजी से हो निर्माताप्रों का काम 
चल सकता है। 

(२) आथिक सहायता एवं जोलिम-वहुंघा थोक ब्यापारी निर्माताप्रों बी 
आविक सह्यायता भो करता है। सामान को सरीद कर सप्रह् करने भे थोक व्यापारो 
विपणन की जोखिम भी उठाते हैं ( मूल्य घटने-बढ़ते, फेशन बदलने, सामान सराद होने 
परादि वा जोखिम इन्ही पर होता है । निर्माताभों को यह जोसिम नही उठानी पड़ठी। 

(३) विज्ञापन एव प्रादेशों का सप्रह-थोक-ब्यापारी ब्यापर को बढाने के 
लिए दस्तु वा छूब विज्ञापन करते हैं। इस हेतु वे विकताभो की एक श्रेणी रफ़्ते हैं, 
जो चारो प्रोर धूम-धूम कर भादेश इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार उत्पादकों का विज्ञापन 
स्वत हो जाता है। इसके पतिरिक्त धोक-ब्यापारी उनभ्ादेशों को एकत्रित करके 
निर्माताप्ी के पा8 भेन देते हैं। बहुत बेडो मात्रा मग्रादेश पाने पर वे लोग बड़े 
पेमाने पर बस्तुयें दना कर व्यय में मितव्ययिता कटा सतते हैं । 

(४) उत्पादन के विधेषीरुरण में सहायता--धोज़-व्यापारी श्रपने फुटकर 
वि ताप्रो से बडे परिमाणा में विभिन्न वस्तुओं के आदेश्ष प्राप्त करता है, जिनका 
समृचित वर्गकरण करके वह उन भ्रादेशो को विभिन्न निर्माताप्नो के पास--जो जिस 


) 
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कार्य मे भ्रथिक कार्यक्षम है--भेजता है, जिससे प्रत्येक निर्माता विसी न कसी विश्येप 
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हे थोक व्यापारी की सेवाये ५ 
(7) उत्पादको के प्रति : ! 
५ (१) इच्चे माल के संग्रह को $ 


झ्रावश्यकता नहीं । 


॥ २) प्राविक सहायता एवं ५ 
५ ( ) किन ॥ हे 5 ५ 
हर (३) विज्ञापन एवं भ्रादेशों का £ 
संग्रह । ५ 
(४) उत्पादन के विशेषीक्रण में 
सहायता । 


(५) माँग सम्बन्धी सूचनायें देना। 

(६) विज्नप सगठन षो बचत । 

(७) फुटकर ष्यापारी से सम्पर्क | 
स्थापित करना । 

(ग) फ़ुटकर व्यापारियों के प्रति 

(१) भावश्यक्तानुसार एवं साथ 
पर माल सप्लाई करना । 

(२) सत्र प्रछार का साल एक 
स्थान पर मिलना । 

(३) निर्मित यस्तु्यों के विषय से 
सूचना प्रदान करना । ५5 

(४) माल को छाँटने व पक करने ५ 
को सुविधायें देता । 

(५) विज्ञापन ब्यप बचाना ॥ 

(६) पूल्यों मे स्थायित्व रक़ता । 

(गा) समाज के प्रति $ 

(१) उपमोक्ताप्तों फो दचि के 
झनुसतार पूर्ति 

(२) मूल्यों मे करो लाना । 

(३) माँग व धूति के समायोजन ५ 
द्वारा भोद्योगोक रण मे सहा- 


पता । ५ 


ध् 


हे 


)2. 


प्रकार की वस्तुओ्रो के उत्पादन में विश्येपी- 
करण (59८८४७॥४०४४०४) करता है तथा 
उसी वस्तु का उत्पादन करने को भ्रदृत्त 
होता है, जिसमें वह भ्रधिक वार्यक्षम है। 

(५) माँग सम्बन्धी सूचनायें दैना-- 
सदेव उपभोक्ताग्रो के प्रतिनिधि पुटकर 
व्यापारियों के सम्पर्क मे रहने के कारण 
थघोक-व्यापारी उपभोक्ताग्नो वी परिवद्ित 
माँगो से परिचित रहता है भोर उत्पादक 
को उपभोक्ताप्नो की माँग के विषय में 
समय-समय पर सूचना पहुँचाता रहता है । 
यहो नहों, कौनसी विशेषताप्रो का माल 
किन विपक्षिपो मे बिदेगा, इसका परिचय 
भी वह निर्माताप्रो को देता है, जिससे दे 
विश्विष्ट प्रकार का माल निर्माण करने में 
सफल होते हैं ॥ विपणियो का विस्तार 
अधिक होने के कारण यह कार्य उत्पादको 
के लिए ग्रसम्भव है । 

(६) विक्र.. संगठन की बचत-- 
समस्त माल के निर्माण के बाद घोक- 
व्यापारी उसको खरीद लेते हैं, प्रतए्व 
उत्पादको को प्रपना विक्रय-संगठन नहीं 
रखना पढ़ता, जिससे विज्ञापन प्लादि मे 
उन्हे प्रविक व्यय नही करता पड़ता ग्रौर 
न उन्हें विज्षय कला वी प्रवोएता ही 
आवश्यक होती है । उत्पादक को साख 
ग्रादि के लिये प्रतिरिक्त पूजी की श्राव- 
इपक्ता नहीं रहती, क्योकि विशेषत 
चोक-ब्यापारी रोकड-क्रय (08४४ शिण- 
०४०४८) डी करते हैं। 

(७) फुटकर व्यापारी से सम्पर्क 
स्पापित करता--घोक-ह्यापारी, उत्तादक 


६ 
हा तथा फुरकर व्यायरारी के बीच मध्यस्थ 


का कार्य करके परस्पर सम्पर्क स्थावित करता है। 
॥| 
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(7) फुटकर व्यापारी के प्रति सेवायें 

(१) प्रावशयकतानुसार एवं साख पर माल सप्लाई करना--फुटकर व्यापा* 
रिया के पास प्राय घन का अभाव रहेठा है, अत सीमित पृजी होने के कारण वे 
बडी मात्रा में माल का सम्रह नहो कर सकते ! बे तो आावश्यदतानुसार समय-समय 
वर माल सरीदते रहते है गौर जो माल विक जाता है, उसकी जगह पुन माल खरी- 
दत्ते है । ऐसी परिस्थिति में थोक त्यापारी इनकी बडी सहायता करते हैं। योक-व्या 
वारियों के पास माल का संग्रह रहता है, जिमे दे झ्रावश्यक्तानुमार फुटबर व्यापारियों 
को देने रहते है । यहा नहीं साख मुविधाये भी ये अपने स्थायी ग्राहकी को देते रहते 
है जिससे फुटकर व्यापारियों को श्रतिशिक्त पूजो को आवश्यकता नहीं रहती + 

(२) सब प्रफार का मोल रखना--यदि फुटकर ब्यापारों प्रत्यक्ष रूपसे 
उत्पादको से ही माल णरीदें तो उन्‍हें विभिन्‍न प्रावश्यकतामो की पूर्ति के लिए विभिन्‍न 
उत्पादको के पास जाना पडेगा । उत्पादकों की वस्तुओं का तुलनात्मक भ्रध्ययत करने 
के बाद वे यह निश्चय कर सकेंगे कि प्रप्ुक वस्तु कहां से खटीदनी चाहिए, परन्तु घोष 
विक्रेता के पास विभिन्‍न निर्माताग्रो की वस्तुओं का सम्रह होता है, जहाँ वह प्पने 
ग्राहकों की दि की वस्तुये सुविधापूर्वक खरीद सकता है| 

(३) निमित वस्तुओों के विषय से सूचमा प्रदान करना--घोक व्यापारियों 
को विभिन्‍न उत्तादकों वा अनुभव होता है एद निर्तित इस्तुप्नो के विषम मे पूर्ण सूचना 
रहती है। इस प्रनुभव का उपयोग फुटकर विक्रताप्रो को प्रभायात ही मिलता 
रहता है। 

(४) छाँटने व पक करने को सुविधा--विक्रय के भयोग्य भनेक वस्तुप्री को 
बिक योग्य बनाने में थोक व्यापारी फुटकर व्यपारों की बड़ो सहायता क रते हैं । प्राय 
माल वो छौटने, एकत्रित करने व डिब्यो में भरने प्रयवा बाँधने श्रादि का कार्य थोक 
व्यापारों को स्वर्त करना पडता है, प्रतण्व फुटकर ब्यापारी इन प्रापत्तियों रो बच 
जाता है। उसके लिए केवल माल देचने कया दार्य ही शेप रह जाता है । 

(५) विज्ञापन व्यय को बचत--यही नहीं, थोक-व्यापारियों दास क्यि ह्ए्‌ 
विज्ञापन से भी फुटकर ब्याप्रारियों को लाभ होता है प्रौर उनको विज्ञापन व्यय प्रधिक 
नहों करना पड़ता । 

भ (६) मूल्यों मे स्थापित्व रखना--थोक-ब्यापारी अपने निर्माए क्षेत्र में मांग 
एवं पूति का समायोजन कर मूल्यों मे स्थामित्व रखता है, जिससे फुटकर व्यापारी को 
मूल्यी के उच्चावचत ( पे ००० एड) ) से होने दाली मम्भाव्य हानियो से रक्षा 
शेती है । 

(पा) समाज के प्रति सेवाये 
इसके भ्रतिरिक्त थोक-व्यापारिया स सामान्य जनता को भी लाभ पहुचता है. +- 
(१) उपभोक्ताओं को रुवि के भ्रनुसार पृति--बहुधा थोक विकरतामों के 
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प्रभाव में फुटकर व्यापारियों को दस्तुओ की पूर्ति उपभोक्ताओ्रों की झचि के ग्रनुसार 
करना कठिन हो जाता है । 

(२) मुर्फों से कमी लाना--थोक व्यापारी बस्तुओों के विपणन में सहयोग 
देता है तथा विश्विप्टीकरण की शोर उत्पादक को भ्रवृत्त करता है, जिससे बडी मात्रा 
में उत्पादन सम्भव होकर मूल्य भी कम होते हैं । परिणामस्वरुप जनता को यथासमय 
एवं ययास्थान झावद्यकता को वस्तुये कम मुल्य पर मिल जाती हैं। 

(३) श्रोद्योगीकरण मे सहायता--अन्‍्त मे, वह माँग एवं पूर्ति के समायोजन 
द्वारा मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे एक निश्चित बेग से श्रौद्योगीकरण 
होता है एवं समाज भी लाभान्वित होता है । 

बया थोक विक्रेता श्रावश्यक है ? 
(श्र) थोक विक्रेता श्रावश्यक नहीं है 

वर्तमान युग में कुछ व्यक्तियों की सम्मति यह है कि थोक-व्यापारी विपणन 
की श्र खला में एक प्नावश्यक कडी है।इस विचारधारा को वल देने वाले प्रनेक 
कारए हैं -- 

(१) कमीशन के कारण मूल्य में वृद्धि--इन मध्यस्थो के कारण प्राय वस्तुप्रो 
के मूल्य में प्रत्यन्त वृद्धि होती जारही है। श्राजकल हम सर्वश्र देखते हैं कि जिस मूल्य 
पर उद्यादक के यहां से वस्तुथे चलती हैं प्रोर जिस मूल्य पर वे उपभोक्ताप्रो को मिलती 
हैं, उसमे काफी प्रन्तर होता है। विभिन थोक-व्यापारी के हाथ से वह्तु निकलने के 
कारण उनके कमीशन के कारण वस्तु का मुल्य बढ़ जाता है, जिसका भार श्रन्त में 
विचारे उपभोक्ता प्रों को ही उठाना पडता है । यही कारण है कि थोक व्यापारी को 
उत्पादक, फुटकर व्यापारी तथा ग्राहक सभी सशय की दृष्टि से देखते हैं । 

(२) फ्रुटफर व्यापारी द उत्पादकों का विद्वोहु--थोक व्यापारी की प्रव- 
हेलना का प्रधान कारण फुटकर व्यापारी व उत्पादक का विद्रोह है | फुटकर व्यापारी 
तो यह सोचता है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच मूल्य का जो प्रन्तर है उसका 
बहुत थोडा भाग उसे मिलता है प्रौर प्रधिकाश भाग प्रायः थोक विकेताग्रों की जेब 
में जाता है। यही कारण है कि फ़ुटकर व्यापारी स्वर्य अधिक लाभ कमाने को झावाक्षा 
में उत्पादक से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। इसके श्रतिरिक्त यातायात 
एव सम्देशवाहन की सुविधाप्नों के कारण निर्मातामो का सम्बन्ध सीधे उपभोक्ता से 
स्थापित होता जा रहा है । का वि 

(३) निर्माताप्रों से सोधे सम्बन्ध में पृद्धि--वहु विक्रय-शाज्ाग्रों दया वेमायिक 
मणएडारो वी वृद्धि के कारण निर्माताओं से सीधा सम्बंध स्थापित हो गया है। 

(४) निर्माताप्नों के झपने विक्रय संगठन--निर्मातागश स्व भी प्रपदी वस्तुप्रों 
को बेचने के लिए दुदान खोलने लगे हैं; उदाहरणार्थ, जे० सी० मिल्स को ग्वालियर, 
लश्कर में फुटरर दुवानें, दिल्ली क्लॉय मिल्स को कानपुर, दिल्‍ली, लखनऊ, इन्दौर 
प्रादि दगरो झ्रषवा एलगिन शिल्स को फूटक्र दुकानें । 
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_ क क्रेता को परवध्थकता है. (५) सहकारिता. ब्रानदोलर शा 
थोक विक्रेता को श्रावश्यकता है विहास--सहकारिता प्रान्दो्नत थोड़ 
या नहीं ? विकेतां से पूर्णत स्वतस्त्र होकर कार्य 
(प्र) प्रावदयकता नहीं हैं क्योकि - 2) कर रहा है। इसी प्रकार डाक द्वाए 
(३) उसके कमोश्न के कारण & व्यापार भी शझ्राजकुल बड़ी मात्रा में हो 
बहतुओ्रो के मुल्य में वृद्धि हो रु रह है। 

जाती है। (६) अप्रमापोकरणा एवं भे सीयन-- 
(२) फ़ुटकर व्यापारी एवं उत्पा- ( फिर वस्तुप्रो के प्रमापीकरण एवं भ्रे णीयत 
दक दोनों को उसके कारण के बारटा उपमोक्ताओ्ो को वत्तुप्रो को 
कम लाम होता के 5 ही प्रत्यक्ष रूप से देखने की प्रावश्यकता मो 
(३) अपमान का निर्माताधों » उहो रहो ह। वेवल विज्ञापन द्वारा ही 
बहा है 2200: 4 234 2 इसतु की धूर्सो कल्पना की जा सकती है। 

(४) विर्माता भ्रव श्पने निमो ( (व) थोक व्यापारी श्रावश्यक है 
विक्रय सगठन फामम करते इन सभी कारणों में थोक विक्रेताप्रों 
जा रहे हैं। को हटाने को प्रवृत्ति जागृत हो रहो है, 
परन्तु विरोध में प्रानदोलन होने पर भी 
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(५) सहकारिता ग्रान्दोलत एवं ९ 
डाक व्यापार की चुद्धि हो | थोक व्यापारों जीवित हैं। जोवित इस- 
रही है। गा लिए हैं कि इनफो डिसो प्रशार भोलष्ट 
(६) मतदिवाभा पी कर करना कल क्योकि इनके कार्यो 
वस्तु को देखे बिना प्रादेश ) विस्तार एक फुटकर व्यापारी या 
भेज सकते हैं । निर्माता से कहाँ प्रधिक है | 
(ब) प्रावश्यकता है क्योकि + (१) छरोदार की हिचकिचाहुद-- 
(१) उपभोक्ता बिना वस्तु देसे ५ *स्तिव में भ्ाज कीई भी दे इस स्थिति 
भोल लेने मे हिचकिचाता है। $£ तक नही पहुँच सका है कि थोक व्यापारियों 
(२) उपभोक्ताओं की मानसिक ५ के भ्रभाव में बढ निमित वस्तुप्रो को प्रत्यक्ष 
प्रपृत्तियों फे श्रप्यपन की ( उपमोक्ताप्रो के घर तक सुगमत्ता से पहुँचा 
प्रायप्रपकत्ता है । ५ सके । प्रमापीकरण का इतना बोलन्याला 
(३) मविष्य के लिये माँग का 6 होते हुए भी उपभोक्ता बिना वस्तु को 
प्रमुमान लगाना जदूरी है। ॥ देखे हुए उसे खरीदने मे हिंचकिचाता है। 
(४) उत्पावकों ' को माल सप्रह (५) मानसिक प्रवृत्ति मे भिन्नता-- 
हे 


करने व साख देने में मित्र 
च्यमिता होती है । जेसा हम ऊपर सकंत कर चुके हैं कि 


देपे ब्जतुपो, के ऋण के. खप्यज्य, थे, उणमरोडफाफो, 
(भ) मादा हि रस ६ .] एक विश्वेष मानसिक प्रवृत्ति होती 


(६) फुरकर स्थापारियों की ध्रूजो र जो मिप्न-भिन्न विपणि में भिन्‍त-मिनः 
में किफायत हो जातो है ॥ ९ छोती है। इसका प्रध्ययन प्रत्येक निर्माण 
९८:३९./:२३.:५९३३./:३३.०-४६ *र्पो के लिए करना प्रसम्मव नही । 
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(३) भविष्य के लिये मौग झनुमान--तिर्माता! भविष्य के लिए उत्पादन करता 
है, गिसका निड्चितत अनुमाव उसे घोक व्यापारियों द्वारा ही होता है, क्योकि इनका 
विक्रय संगठन झतन्‍्त निपुस्य एवं विस्तृत होता है । 

(४) विशेषीकरण/ को बढ़ाबा-विभिन्‍्न विपणियों के सम्पर्क में होने से 
विशिप्टीकरए करने के लिए उत्तादको को प्रवृत्त करता है तथा इन्हे विभिन्‍्त बाजारों 
की मूचमाप्रो तथा भावी माँग की परिस्थिति से परिचित कराता है। उत्पादको के 
लिए यह कार्य सम्मव नहीं । 

(५) उत्पादको को मितव्ययिता--थोक व्यापारी के अभाव में उत्पादक को 
स्वयं माल का सग्रह करना पड़ेगा तथा फुटकर व्यापारियों को साख सुविधायें भी देनी 
पड़े गी, जिसके लिए उते प्रधिक पू जी की ग्रावश्यकता रहेगी । यह धन अधिक उप- 
योगी कार्यों मे लगाया जा सकता है । 

(६) फुटकर व्यापारियों को पूंजो मे बचत--फुटकर व्यापारों भी अपनी 
सीमित पृ'जी के बारण माल का संग्रह त कर रुकेगे । बिना सास सुविधा के वे प्रपना 
व्यापार भी सुचारु रूप से सचालित नहो कर सकते । 
निष्कर्ष 

प्रतः चाहे थोक विक्रताप्मों के उन्मूलन से लाभ ही क्यो न दिखाई देता हो, 
किस्तु इनको जड से उस्ताउना किसो मो हृष्टि से वाछुनोय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
विनाशशील बस्तुझों के मिमितत निर्माता तथा फुटकर विक्रेता दोनो के लिए थोक 
ब्यापारों फा होना भ्रावज्यक है। हां, इनको प्रभिकता को श्रवदय कस क्षिया जा सकता 
है, जिसके लिए निर्माताप्रो तथा फूटकर व्यापारियों दोनों को सगठित प्रयत्न करना 
चाहिए। 

थोक व्यापार का सगठन 

चोक छ्यापार दा समगठन उसकी क्राइृत्ति, उसके ब्यापार एवं कारोचार पर 
निर्भर करता है । इस सम्दन्ध में निम्न बातें घ्यान देने योग्य हैं -- 
(7) ख्यापार करने का स्थान 

योक व्यापारी के लिये व्यापार करने का स्वान भ्रधिक महत्व नहों रजता, 
क्यारकि उम्रे उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रखना पढता। उसका सम्बन्ध तो 
शेदल फुटकर व्यापारियों से होता है प्रववा उत्पादकों से ( भतः व्यापार के स्थान बा 
चुदाव करते समय उस्ते इस बात का ध्यान रखता चाहिए कि बह स्पान ऐसा हो जहाँ 
पुदुकर व्यापारी सुप्पता ते पहुँच सके एव बह (पोक व्यापारी) उत्पादकों से सुभमता 
से माल का सप्रह कर सक्रे । इस दृष्टि से थोक व्यापार के लिए शहर के व्यापारिक 

) बेख्ध भें स्पान होना चाहिए। उच्ते भपनी विक्य-वस्तुमं का एक छोटा सा प्रदर्शनक्ष 
।+ (50०७ ०००) रखना चाहिये, जिसमे उन वस्तुओं का प्रदर्शव होना चाहिये, जिनमें 
4 बह व्यापार करता है। 
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सम्बन्ध में एक (5:07८5 ए८ड/9८7) रखना चाहिए, जिसमे माल की प्राप्ति की संख्या 
एवं मूल्य, बिका हुआ्रा माल तथा शेप माल के लिये प्रलग-पभ्रलग कालम होने चाहिये। 
इस रजिस्टर की सडायता से उसे कोई भी सूचना किसी भी समय सुगमता मे मिल 
सकतो है । जिन थोक व्यापारियों के वाप्त विभिन्न प्रक्तार को वस्तुओं का सग्रह भ्रधिक 
परिमाग में होता है वे प्राव कार्ड सूत्री का प्रपोग करते हैं, जिपमे विभिन्न वस्तुप्ो के 
लिए पलग-प्रलग कार्ड होते हैं तथा उनको देखने से यह सुगमता से ज्ञात किया जा 
सकता है कि प्रमुक वस्तु के स्टाक की क्या दशा है २ 

(ब) विक्रप विभाग 

(१) विक्रय प्रतिनिधियों को वियुक्ति--एक थोक-व्यापारी के प्रधान ग्राहक 

फुटकर व्यापारी ही होते हैं, भरत उन्हें श्राकपित करने के लिए वह दो पद्धतियों को 
अपनाता है-प्रयम, अपने विक्रप प्रतिनिधियों (5305 ४४८४७) द्वारा उनसे सम्बन्ध 
स्थापित करना झ्ौर दूमरे, प्रत्यक्ष रूप से उनमें व्यवह्यर करना । प्रप्रत्यक्ष ढग से 
ग्राहकों को प्राकृर्षित करने के लिए जिस विक्रपप्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाय वे 
योग्य, कार्यक्षम एवं विकयकला (5»८आ|०ा्४॥ए) में दक्ष होते चाहिये। पाश्चात्य 
देशो में विक्पन्प्रतिनिवियों को क्रिपात्मक शिक्षा भी दी जाती है, जिमसे वे योग्य एव 
कुशल विक्रपन्ट्नतिनिधि बन सके । हमाएे देश में वादा शू कम्पती तथा टाटा प्राइल 
मिल्प की श्रोर से इस प्रकार का श्ायोजन किया गया है । यहाँ विक्य प्रतिनिधियों 
को निधुक्ति के पूर्व विभिन्न पद्धतियों से उनकी मानसिद्न प्रवृत्ति की परीक्षा की जाती 
है तथा बाद में उन्हें करिपात्मक शिक्षा भी दी जाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए 
वाणिगस्य-शिक्षा (000णदप्टाण पेदप८०७०ा) का ज्ञान होना भी प्रावश्यक है। 
विक्रप-प्रतिनिधियों का वेतन झ्रादि भी केवल विक्रप् पर ही निर्भर नही करता, बरन 
कुल लाभ में से दिया जाता है। इसका कारण यह है कि यदि वेतन वेबल विक्रय पर 
ही प्रवनम्बित हो तो ये लोग लाम की प्ोर ध्यात न देकर कम मृल्य पर भी विश्री 
कर सकने हैं। इन पर पूर्ण निपम्त्रएए! करने के लिये इनसे निश्चित भ्रवधि पर बित्री 
का हिसार लेते रहता चाहिए। 

(२) प्रदर्शन गृूहू--यद्धवि फुटकर व्यापारी की भाँति थोक-व्यापारी का ग्राहकों 
से वेयक्तिक सम्यन्ध नही होता (जि हे प्रपनी और ग्राकर्पित करने के लिये बड़े प्रयत्ल 
करने पड़ते हो) किन्तु फिर भो पुटकर विक्रेताप्रों की सुगमता के लिए उसे एक 
प्रदर्शन गुड़ (४४०७ 20०00) रखना चाहिये, जिससे विशिन्‍त वस्तुमों को आवर्पक 
ढग से सुशोभित करना चाहिये | फुटकर व्यपारी वहुघा समय-समय पर थोक विक्रेता 
के यहां श्राते रहते हैं तथा उससे प्रदर्शन कक्ष की वस्तुप्रो का विरीक्षण करके प्रादेश 
भी दे जाते हैं । इस दृष्टि से फुटकर व्यापारियों के बेठने तथा ठहरते झ्ादि को भी 
सुविधा रखनी चाहिए । 

(३) जिक्रप क्षेत्र का विभाजन एवं विक्रय प्रतिनिधियों द्वारा प्रादेश लेता-- 

बाहरी व्यापार के तिये विक्रता प्राय अपने अमएकर्त्ताओों तथा विक्रय प्रतिनिधियों 
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पर तिर्मर करता है। प्रत्येक विक्रय प्रतिनिधि प्रथदा भ्रमणवर्ता वो एक-एक जिला 
अथवा राज्य का वुछ भाग श्रवार करने के लिए निश्चित कर दिया जाता है। 
अमझकर्ता प्रपने-अपने क्षेत्रो मे जा कर फुटकर व्यापारियों से प्रादेश प्राप्त करते हैं। 
भ्रमणारर्ता का प्रमुख कार्य भ्पने क्षेत्र के फुटकर विक्रताप्रो के हृदय में वस्तुओं के 
प्रति झाकर्षए। पेदा करवा एवं सस्तुष्ट ग्राहकों वा निर्माए करना होता है । वह बस्तुप्रो 
को भली प्रकार दिखा कर नमूना या फेशन के बदलने का आइवासन देकर तथा प्रच्छी 
तरह बस्तुप्रो का विज्ञापन करके उनकी माँग मे वृद्धि करते हुए ग्राहक्रो की सेवा करता 
है / वह स्थाई ग्राहकों से अपना सम्बन्ध स्थापित करता हुम्ना पुराने एवं छूटे हुये ग्राहकों 
से भी प्रपना व्यवहार पुन स्थापित करने का प्रयत्न करता है ! 

(४) ग्राहुकों को शिकायतों पर कार्यवाहौ--व्यापार में कभी-कभी ग्राहकों की 
और से शिकायते भी ध्ाती रहती हैं, जिनको सदंद लख्र व्यवहार से एवं कुशलता से 
सन्तुष्ट करना चाहिए तथा छझूखा उत्तर नही देता चाहिए। प्रत्येक शिकायत वी पूर्ण 
छात-बीन करके प्राहको को शीक्रातिशीघ्र एवं सम्तोषप्रद उत्तर भेजना चाहिए बयोकि 
सतुष्द ग्राहक विज्ञापन का सर्वश्रेष्ठ साधन है 

(५) चिन्हित बस्तुयें (878०० ७००१७)--वर्तमाव प्रतियोगिता के युग में 
ट्रेड मार्द का होना भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है, भत व्यापारीगण विज्ञापन के पूर्व अपनी 
बस्तुप्रो के लिय्रे किसी चित्र या चिन्ह को रजिस्टई करा लेते हैं, जिसे ट्र ड मार्क कहते 
हैं । इसके द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि प्रमुक यस्तु प्रमुक व्यापारी की है । उदाह- 
रण के लिए, स्वास्तिका ब्राड सावुन, हथोडा एवं चक्र क्राड, जे० के० गरुड्स, गरुर्देव 
मार्का कापियाँ प्रादि । इन विस्हों से विशेष लाभ यह होता है कि यदि कोई वस्तु 
जनता को प्रधिक प्रिय लगती है तो उस चिन्ह द्वारा भ्रत्यधिक माँग बढ जाती है। 
ट्रेड मार्क वा निर्धारण करते समय इस बात का ध्यात रखना चाहिए कि वे श्रादर्षक 
हो एवं जि हे ग्रामानी मे याद रवखा जा सक्रे तथा जो भ्रन्य चिन्हों से पृथक पहिंचाते 
जा सके । इन चिन्हो से योक तथा फुटकर व्यापारी दोनो को ही लाभ होता है। 
प्रमापिक (50270) होने के कारएा किसो भो पक्षवार को वस्तु के गुण के सम्बन्ध 
में भ्रधिक छान-बीत नहों करनी पड़ती । ट्रेंड मार्क के उपयोग से निर्माता को विश्वास 
हो जाता है कि उमको वस्तुभो का वित्रय होगा तथा वह उपभोक्ताओ्रो का विश्वास- 
पात्र हो जाता है । वस्तु का प्रमापीकरण होने से सभी विपष्ियों मे उसबा समान 
मूल्य रखा जा सकता है, जिसका निर्धारण निर्माता स्वय करता हैं । 

(६) विज्नय नोति--विज्रयननीति हो सुहृद एवं निश्चित होनी चाहिए। 
वह्तुभो का मूल्य निर्धारण करते समय वडो सावधानी रखनी चाहिए । प्रूल्य एँसा हो 
जिसमें थोड़ा स्थायित्व हो | ग्राहकों को पग्राव्दित करते के लिये समय-समय पर 
उनको उपद्वार देते रहना चाहिये तथा उत्सवों पर बम मूल्य में विक्रय (54८ २६ 
8८०॥८८० ९०६८६) वा प्रायोजन होता चाहिये। राख मीति भी ऐसी होनी चाहिए 
जिससे न्यूनठम प्रशोष्प-ऋएछ (850 ए८६४७) हो । वष्तु का पेंकिग भी देशों तथा 
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प्रततर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार (जेसा झ्ावश्यक हो) होना चाहिए । पेकिग ऐसा किया 
जाय जिससे कि वस्तु सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सक्ते तथा 
मार्य में कसी प्रकार की खराबी न हो । 

(7) साख्-नियन्त्रण 

(१) साख नोति--वर्तमान व्यापारिक व्यवह्ारों में बिना साख के अथवा बिना 
उधार के दिये काम महो चन सकता, प्रतएव इस सम्दघ में एक निर्श्चिंत नोति भपनानी 
चाहिये । ऐसी दशा में किस राश्षि तक प्रत्येक ग्राहक को साख दी जाय, उसकी 
अधिकतम अवधि कितनी हो झादि यातों का निर्धारण यथा-विधि कर लेना चाहिये । 
अिक मात्रा तक सास न बढ़े तथा रोड झोप्र प्रात्त होवी रहे, इसतिये व्यापारीगण 
प्राय रोक भ्रपहार (0359 7:500०४0) देते हैं । 

डयार माल बेचने मे दो बातो का ध्यान रफना चाहिये । प्रधम तो यह कि 
जिस ग्राहक को उपार माल दिया जाता है उसके विपय्र में यह पता लगाना चाहिये 
कि बह साख का दुश्पयोग तो नहो कर रहा है तथा जो झ्रवधि उसने निश्चित की है 
उस्रत्े भीतर हो वह भुगतान करता है ? इन प्रश्नों के हल के लिये प्रध्येक माह के 
अन्त में ऐसे साख वाले व्यक्ति बा हिसाद छाँटकर तेयार कर लेगा चाहिए । 

(२) प्राविक स्थिति के विषय में छान-बीन--नये ग्राहक को साख सुविधा 
देने के पूर्व उसकी भ्राधिक स्थिति के विषय में खुब छातन्वीन कर लेनी चाहिये । ऐसी 
दशा में प्रायिक स्यिति का ज्ञान प्राप्त करने की अनेक रीतियाँ हैं--(!) श्रपने व्यापारी 
मित्र को जो उसी नगर में रहता हो, उस ग्राहक के विषय में जानबारो प्राप्त 
करने के लिए लिखना चाहिए। यह बडा सरल एवं श्रेष्ठ उपाय है। (0) प्रपने 
संभाव्य ग्राहक से ऐसे दो व्यक्तियो के नाम पूछ लेना चाहिए जो उसी मगर में रहते 
हो ठथा जिनके द्वारा पूर्ण जानकारी मिल सके। फिर उन व्यक्तियों (सिथ८:८८७) को 
गोपनीय पत्र लिखकर पश्राथिक स्थिति का ज्ञान प्रात किया जा सकता है। (४) 
संभाव्य ग्राहक के बेंक्स के द्वारा भी उसको भ्राधिक स्थिति का पता लगाया जा सकता 
है। (/४) यदि वह ग्राहक किसी व्यापारिक सघ का सदस्य है तो उस सघ द्वारा भी 
उमक्के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त को जा सकती है। (५) उनन्‍नतिशील नगरो में कुछ 
ऐसी ससपायें होती हैं ([ए0020०० फ्रणव्व७) जो बुछ पारथमिक लेकर किसी 
ब्यापारी के विपय में जानकारी प्रदान करती हैं, भ्रत उनमे मी ऐमे ग्राहकों की साख 
के विषय में जातकारी प्राप्त की जा सक्‍तो है। ५ 

(३) साख सीमा का निर्धारण--प्रत्येक थोक व्यापारी के यहाँ एक साख 
विभाग होता है जिसकी अनुमति से ही कसी ग्राहक का साख लेखा खोला जाता है। 
प्रत्येक साख वाले ग्राहक के लेखे के ऊपर रुपए तथा समय कौ सीमा का स्पष्ट 
उल्लेख कर देता चाहिए । 

(४) वसूलो के पत्र--साख की निश्चित प्रवधि व्यतीत हो जाने पर उमर 
ग्राहक को सूचता भेजनी चाहिए फिर सुनवाई नहोंने पर रिमाइन्डर डालता 
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चाहिए भ्ौर फिर भी यदि भुगतात न हो तो वैधानिक कार्यवाही के लिए सचेत 
कर देता चाहिए । 
(९) रोकड़ पर नियन्त्रण 

(१) उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति--रोकड विभाग एक उत्तरदायी एवं 
विश्वासपात्र व्यक्ति के अधीन होना चाहिए । इस विमाग का निरीक्षण थोक व्यापारी 
को स्वय समय-समय पर करते रहना चाहिए । 

(२) प्रकेक्षक को नियुक्ति--वंडे पेमाने पर व्यापार होने को दशा में लेखा 
कर्म एवं रोकड विभाग के निरीक्षण तथा प्रान्तरिक जौँच के लिए गअवेक्षक भो 
निपुक्त किए जा सतते हैं । 

(३) रोकडिया पर प्रतिबस्ध--इस विभाग पर सप्रुचित नियन्त्रण रखने के 
लिए रोकड़िया प्रददा कोपाध्यक्ष पर कुछ प्रतिवन्‍्ध कूगा देना चाहिए उदाहरणार्य, 
(0) कोषाध्यक्ष को लेखा-युस्तकी या हिंखाव की प्रमुख पुस्तकों को देखने पर प्रतिदन्ध 
रखना चाहिए। (») समस्त पत्र किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा खोले जाने चाहिए । 
(४) जितने भी भुगतान चेक अथवा ड्राफ्ट द्वारा हो उन स्व प्रलेखों को रेस्ताक्ति 
होना प्रनिवार्य है! फर्म में झाते दाले प्रलेखो को भी प्राप्त होते हो रेखाक्रित कर देना 
चाहिए | तथा उन पर (४०६ ए८४०४४०८! शब्द लिख देना चाहिए । (९) जितनी 
भो राशि समयन्ममय पर रोकडिया प्राप्त करे, उसके लिए रसीद दी जाती चाहिए, 
जिसको तोन प्रतिलिपियाँ हो, जिसमे से मूल प्रतिलिपि भुगतान देने वाले को, दूसरी 
लेखा-वर्म विभाग को भेजनी चाहिए तपा तीसरी भावों सन्दर्भ के लिए रोकडिया के 
पास रहनो चाहिए | (९) रसोद पर रोकडिया के भ्रतिरिक्त लेखपाल प्रथवा क्सी 
प्रय उत्तरदायी प्रधिकारी के भी हस्ताक्षर होते चाहिए। (कं) इसी प्रकार फर्म की 
प्रोर से जितने भी भुगतान किए जाय उनके लिए लेखपाल तथा व्यापार-प्रमुख को 
स्वीहृति होती चाहिए ॥ (श्) समय-समय पर हृश्तस्य रोक्ड पुस्तक के साथ मिलान 
भी कर लेना चाहिए। (४४) प्राय सभो भुगतान चेंक द्वारा करते चाहिए, जिससे 
भुगतान का एक मान्य लिखित प्रमाण रहे । (४६) प्रतिदिन प्राप्त हुई रोकड भी उसी 
दिन बेंक में भेज देनी चाहिए । 

(४) व्यय पर नियन्त्रण 

व्यापार की सफलता के लिए व्यय पर नियन्त्रर रखना नितान्त प्रावश्यक है । 

(१) सारििमाँ व रेखाचित्र--इसके लिए क्रय, विक्रप, स्टोर, व्यय भ्रादि 
बातों से सम्बन्धित तालिवायें, सारिशियोँ तथा रेखा-चित्र (6:०9) बनाए जा 
सतरते हैं । चित्र द्वारा प्रोंक्डो को प्रदर्शिन करना सारिणी बनाने से प्रधिक ग्राकर्पक 
दोहा है। 

(२) रसिपोर्ट-- बड़े-बड़े व्यापार-शुह्दो में प्रर्याय हुवा रिपीर्टो (छलकराग$ 
गाते ऐ८एथ७) को परदति द्वारा बजद-नियन्दश्स या वेज्ञानिक प्राथिक प्रबन्ध 

डरे 





ड्ष्ं 


नियोजित किया जाता है । इसके द्वारा व्यापार के प्रत्येक विभाग को काँछी भत्ती 
प्रकार हो जाती है। 

(३) बनट सम्बन्धी नियंत्रश--वजट सम्बन्धी नियस्त्रण स्थाधित करते के 
लिए यह प्रावश्यक है कि अगामी वर्ष के विक्षय का अनुमान लगाया जाय। ऐसी 
भविष्यवाणी के लिए बाज़ार की परिस्थिति का श्रच्छा ज्ञान होना चाहिए। 
विक्रय के भ्रनुमान पर ही प्रत्येक विभाग का व्यय एवं कार्यक्रम निश्चित किया जा 
सकता है, उसमे विज्ञापन का व्यय भी जोड़ा जा सकता है तथा ऋय एवं उत्पादन के 
व्यय का भी उल्लेख क्या जा सकता है । इसके साथ हो किराया, दर तथा कर एव 
का्यलिय भ्ादि में होने वाले व्यय को भी झामिल कर लेना चाहिए। इस प्रकार 
कुल व्यय का अनुमान लगाकर यह निश्चित क्या जा सकता है कि श्यापार में 
कहाँ तक व्यय पूरा हो सकती है एवं दस्तु का मूल्य क्सि सीमा तक कम क्या 
जा सकता है ? 

(7) फुटकर व्यापारी 
(छल प+-४४९॥) 

फुटकर व्यापारी कोन है ?- फुटकर व्यापारी वह बहलाता है, जो थोक 
व्यापारियों से वस्तुयें लेकर छोटी-ओटी मात्रा में उपभोवनाप्रो को बेचता रहता है। 
महू बाजार में क्रम-विक्रय करते की भ्रस्तिम कडी है। इसके निम्म लक्षण हैं .- 

(१) बह छोटी मात्रा में वस्तुर्ये खरीदता तथा बेचता है । 

(२) बह बहुधा अनेक भ्रवर को वस्तुभो में व्यापार करता है। 

(३) वह उपभोक्ताप्रों को माल बेचता है । 

थोक ध्यापारों श्रौर कुदकर व्यापादों मे भ्रन्तर--थोक व्यापारी श्र फुटकर 
ब्यापारी मे भ्रस्तर इस प्रकार स्पष्ट क्या जा सकता है +- 








थोक व्यापारी बा इफापारी 





(१) यह उत्पादकों से खरोदकर फुटकर | (१) यह थोक व्यापारों से खरोद कर 


व्यापारियों को बेचता है प्रर्धातु उपमोक्ताप्रों वो बेघता है! 
इसका बेचा हुमा माल पुन भर्थात्‌ इसका वेचा हुआ माल 
बिकता है ९ पुन नहों बिकता । रे 
(श) यह बडी मात्रा में मात खरीदता | (२) गह छोटो मात्रा मे माल छरीदता 
और बेचता है । भोर बेवता है । 
(३) मह बहुधा कुछ विश्वेष वस्तुभों मे | (३) यह बहुधा बहुत प्रकार थी दस्लुपो 
व्यापार करता है ! में व्यापार करता है। 


४) यह व्यापार उघार अधिक श्रौर | (४) यह बहुधा नगद व्यापार करता है | 
ह्‌ ह बहु 
नकद कमर करता है ! 


व्द्रर 


(५) इसका काम बहुत से कर झौर | (५) यह साधारणत एक ही स्थान में 
शहरो में फला होठा है । काम करता है । 


(६) थोक व्यापारी का विक्रयन्कला | (६) फुटकर व्यापारी को प्रभावपूर्ण 
में श्रघिक चतुर होना प्रावश्यक विक्रय में चतुर होना चाहिए | 
नही ६ 
(७) इसमें प्रघिक पूजी चाहिए ( (७) इसमें भ्रधिक पू'जी की ग्रावश्यकता 
नहीं होती है । 





फुटकर व्यापारी की सेवायें झर कार्य 
(7) थोक व्यापारी के श्रति 
फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों श्ौर उत्पादकों को ग्राहकी की झ्ावश्यकता, 
रुचि, रोति-रिवाज और फेशत का ज्ञान कराया करते हैं भौर उन्हे बतलाते हैं कि 
किस मूस्य और विस्म की दस्तुये प्राहकों में श्रधिक बिकने की श्राशा को जा सकती 
है इसकी सप्मत्ति के प्राधार पर ही उत्पादक एवं थोक व्यापारी अपना कार्य 
बढ़ाते हैं । 
(ग) उपभोक्ताश्रों के प्रति 
(१) चोडी-घोडी मात्रा में वस्तु सप्लाई करमा-- उपभोक्ता ह्पनी भावश्यक्ता 
£०य००/१९०//४०.८०२९ ५०८ ५६ की वस्तु प्रधिक मात्रा में नहों खरीदते । 
फुटकर व्यापारी की मुख्य उनके पास नती सग्रह करने के साधन 
सेवायें ही होते हैं प्रौर न वह संग्रह करवा ही 
१. थोक व्यापारी के प्रति * | चाहते हैं | अत फुटकर व्यापारियों के 


माँग एवं मृह्य सस्यन्धों जान- है न होने पर उन्हें बड़ी कठिताई का 

कारी देना । सामना करना पडता है। उन्हे थोडो वस्त 

५ २ घपभोक्ताश्रों के प्रति * के लिए बारनबार थोक व्यापारियों के 
(१) घोशे-घोडी मात्रा में वस्तु ६ पास जाना पडता है । 

सप्लाई करना । ) (२) स्वान-स्थान पर दुकान 

(२) स्थान-्यान पर बुकान ॥ सोलना-फुटकर व्यापारी स्थान-स्थान 

( खोलना । ( पर दुकान खोलकर उपभोक्ताग्रो को 

है (३) तरह-तरह को वस्तुप्रों का है बहत सहायता पहुँचाते हैं। कभी-क्भो तो 

५ संग्रह । उपमोक्ताप्रो को घरसे वाहुर निकलने की 

है. (४) माँग का धष्ययन करना ! ) प्रावश्यक्ता नही पड़ती, उनके धर पर ही 

(५) साख की सुदिया देना रु सामान को वित्री फेरी वाले कर जाते हैं । 


#७/ै%९३०३-९.००./४०“४४ फुटकर व्यापारी ग्राहकों को माँग को जो 
प्रधिक मात्रा में नहों होतो, पुरा करते हैं ! वे बहुत से उत्पादकों पोर निर्माताओं 
दा सामान भपने यहाँ रखते हैं जिसते उनके ग्राहको को इच्छानुसार माल छाँट से' 
में मुदिधा होती है । हे ५ ३3 
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(३) तरह-तरह की बरतुश्ों का संप्रह--ये लोग तरह-तरह की वस्तु झपने 
यहाँ ग्रह करके रखते हैं ताकि ग्राहकों को नियाह उन पर पड जाय और बस्तुप 
की सजावट उनको दुकान ठक खोच लाय ताजी दरकारों दया फ्ल प्राईि 
उपभोवताप्रों को इनके द्वारा मिल जाते हैं। 

(४) साँय का प्रध्ययत करना--फुटकर व्यापारी अझलग-प्रलग बस्तियो 
में अलग-प्रलग व्यक्तियों की माँगों का प्रध्ययत करके उसी प्रकार वी 
सामान मेगा कर विक्य करते हैं। प्राय गांवों में हम देखते हैं कि एक ही 
दुकान होती है, जिसमे वहाँ के रहने बालो की प्रावश्यक्ता की लगभग सभी 
उस्तुयें प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार नगरों मे घनी वर्ग के रहने के स्थान पर 
व्यापारी ऐसा सामान बेचते हैं, जिनकी उन्हे भ्रावश्यक्ता होती है।वे हर मौसम का 
सामान प्रपने यहाँ रखते हैं प्रोर इस वात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हर मौसम 
पर उनेके यहाँ उस अबसर की माँगो का सामान भरा रहे। 

(५) उधार की सुविधा--प्रकसर फुटकर व्यापारी प्रपने ग्राहकों को उधार 
सामान देते हैं । योक-व्यापारी से इन व्यापारियों के ग्राहक अधिक श्रस्थायो होते हैं। 
फिर भी व्यापार करते रहने के कारण अपने बुद्ध ग्राहकों को खूब जान जाते हैं प्रौर 
उतको उधार सामान देने में नही हिचकिचाते । 
फुडकर व्यापार की सफलता के लिये श्रावश्यक तत्व 

एक फुटकर व्यापारी की सफलता के लिए उसमें निम्न भ्रुणों का होता 
परमावश्यक है -- 

(१) पर्पाष्त पूंजी--धूजी व्यापार की प्राधारश्िला है, श्रतएवं व्यापार 

करने हु कु 
झु०ध४०.४७.४-७/४७०८४९०/४५८ स्क से पूर्व पर्याप्त पं तक 
५ फुटकर व्यापारी को सफलता के ५ 3 अतात्त आावाक है। पूर्ज 


लिए श्रावश्यक चार बाते प्रभाव में वह कभी भी हफ़्ल नहीं हो 

रु सकता । प्रारम्भ में जि व्यापारी वी 

() पर्पाप्त पूंजी । कोई साल्ल नहो होतो उसके लिए तो 

(३) उपपुक्त स्‍्यान ह पर्यात धु'जी का होना पनिवाये है प्रन्यधा 

रु (३) व्यापारिक क्वाल सफलता उससे वोसों दूर रहेगो । 
(४) डदिज्ञापन ६ 


£) जिस व्यापारी की साख श्रच्छी होती 
६४ %2640/९03/0/00 है वह प्रन्य लोगों श्रथदा सस्यांग्रों 
से ऋगणा भी ले सकता है, किन्तु जहाँ तक सम हो निडी पूजी का हो प्रयोग करना 
चाहिए, क्योकि ऋरा लेने की दश्या में व्याज भी देना पढ़ता है। यदि ऋण लेना 
आवश्यक है हो तो छोचदित्ञार कर लेता चाहिये + लिज की पूऊी के प्रघिक बी 
ऋतणा न लेना चाहिए । 


(२) उपयुक्त स्थान--फुटकर व्यापारों को सफलता बहुत बुछ सस्या 
की स्थिति पर तिर्मर करती है) दुबाव को ऐसो स्थिति हो, जिसके 
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निकट उपभोकताम्रो का समूह रहता हो एवं अ्रधिक से भ्रधिक संस्था मे ग्राहक भ्राति- 
जाते हो । किसी चौराहे क्‍प्रधवा नगर के मध्य में सस्था का स्थापित करना ग्रति 
उत्तम है, क्योकि ऐसे स्थान पर ग्रधिक से भ्रधिक ग्राहकों के आने की समभावना 
रहती है | स्थिति के लाभ की अपेक्षा दुकान का किराया किसी भी दक्षा मे प्रधिक 
नही होता चाहिए । 

(३) व्यापारिक ज्ञान--भ्यापार में सफलता पाने के लिये यह भी नित्तास्त 
झ्रावश्यक है कि उस प्रमुक ब्यापारी को वाशिज्य-शिक्षा का ग्रच्छा ज्ञान हो। 
प्राविक एवं वाशिज्य भूगोल के ज्ञान से उसको बड़ी सहायता मिलेगी । उसके अ्रध्ययन 
से उसको यह ज्ञान ही जायगा कि प्रमुक वस्तु प्राप्त करने के लिए स्रोत कहाँ-कहाँ 
हैं। प्र्थशास्त्र के ज्ञान से मार्ग के निर्धारण मे उसे भ्रधिकर कठिनाई न होगी। शिक्षित 
होने के साथ-साथ व्यवहार कुशल भी होना चाहिये! उप्तको एक ऐसे सुगन्धित पुष्प 
को भांति होना चाहिये कि भ्रमर छपी ग्राहक स्वत खिंचे चले प्रावें। ग्राहकों को 
सस्तुष्ट करते को कला (विक्रप-कला) में उसे पूर्ण दक्ष होना चाहिये । 

(४) विज्ञापन प्रधिक से भ्रधिक मात्रा मे ग्राहको को प्राकपित करते के लिए 
उमर विज्ञापन का प्रयोग करना घाहिए। विज्ञापन के प्रकार, शल्वा के प्राकार-प्रकार 
पर निर्भर करते हैं) इस मम्यत्थ में हम झगले अध्याय में विस्तार से प्रकाश डालेंगे । 
फुटकर व्यापार का वर्गोकररा 

फुटकर व्यापारियों को हम निम्न वर्गो में बाँट सकते हैं :-- 

(!) फेंशी वाले व्यापारी 

(ए) साधारण दूकानें--छामान्य भौर दिशेष 

(गा) बड़े ऐसाने पर काम करने वाली प्राधुनिक संस्थाये ! 

(प्र) विभाजित स्टोर, 

(भा) बहुसंखुयक दुकानें, 

(३) डाक द्वारा व्यापार करने वाले, 
(ई) एक मूल्य की दूकातनें, 

(उ) सहकारी सस्थायें । 


(0) फ्रेरी बाले व्यापारी 


ये व्यापारी प्रपनी वस्तुयें बेंहगियों पर, ठेलों मे, पलड़ो मे, सिरो पर कम्बों 
प्रषवा कोने लटकाये हुए गाँव-गाँव भोर मुट्ल्ले-मुटल्ने में बेवते हैं! धरो के दरवाजों 
पर, रेल के डिब्दो में, सडक की पटरियों पर, गलियों के मोडो पर एवं भोड के 
स्थानों पर प्रपनी वस्तुयें बेचते हैं। ये प्रपते साथ उठनों हो बरतु्यें रखते हैं, जो 
दिन भर में विक सकें। कपड़े, बर्तन, विसतातसाने का सामान, मिठाइयाँ, कुलफी, 
कुम्दल भ्रादि इसको विक्रय सामग्री हैं। समी जनन्साधारएण इनमे वल्थुयं 
कप फरते हैं। 


इंढ]ु 


फ्री वाले व्यापारी के गुण 

(१) कम पूंजी की आझावश्यक्ता--दन्‍्हें कम पृू'जी को आवश्यकता होती है, 
क्योंकि दित मर की विती का माल और बाँट तराज़ू श्ादि से ही इनका काम चले 
जाता है। दुकान तो इन्हे किराये पर लेवो ही नही पड़ती है। ये स्वत ही सारा कार्य 
करते हैं ! इस प्रत्नार इनका व्यय कम होता है । 

(२) घर पर वस्तु को सप्लाई--ये ग्राहको के घर तक वस्तु पहुँचा देते हैं । 
फेरी वाले व्यापारी के दोष 

(१) सीमित ग्राहक--मुख्यत स्त्री झौर बच्चे ही इनसे सामान खरीदते हैं, 
जो घरो से वाहर कम निकलते हैं । 

(१) क्रषिक भूल्य--वे वस्तु बाजार भाव से कुछ अधिक पूल्य पर ही 
बेचते हैं । 

(३) प्राहकों को भ्राकपित करने मे फठिनाई--वे ग्राहकों को भली प्रकार 
अ्राकपित नही कर पातें, क्योकि वे स्थिर होकर तो रहते नही । 

(४) घटिया किस्म का माल--उनसे माल भी प्राय, ठीक नहीं मिल पाता । 

इस प्रफार वा व्यापार छोटी-छोटी वस्तुप्रो तक ही सीमित है) 


(7) साधारण दुकान 

फुटकर ध्यापार प्रथ्िकतर इ'हो दुकानों द्वारा होता है। काम की मात्रा के 
प्रनुमार इन्हे बडी भोर छोटी दुकानों में बाँठा जा सकता है । जितनो बडी दुकान होती 
है उतनी ही प्रधिक पृ'जी और सजावट होना प्रावश्यक है। ये प्राय गलियों, कूचों 
तथा सडको पर दुकान खोल लेते है । कुछ तो श्रनेक बस्तुर्यें क्रय-विक्रय करते हैं, 
परन्तु पुस्तक, सोने-चांदी प्रादि के व्यापारी केवल इसमें ही अ्यापार करते है। ऐसे 
दुकानदारों का तो एक बाजार श्रलग से ही स्थापित हो जाता है । ये प्रायः श्रपने 
धन से ही हुक्ान चलते दै भ्रोर प्रावश्यक्ता पढ़ते पर भपना कोई साभोदार भी 
दना लेते हैं। 
साधारण दूकानों के मुण-दोव 

गुण--(१) इनमे अ्रविक भ्रच्छा मांज मिलता है। यदि वस्तु ख़राब मिकले 
दो प्राहक को बापिस्ध करने में सुविधा रहती है। (२) ये प्राहकों को भ्राकपित कर 
सकते हैं । (३) स्त्री, बच्चे, नढेन्यूडे समी इनमे माल खरीदते हैं। राजा से रक तक 
इनमें क्य-विक्रय करते हैं । (४) इनका थोडी पू'जी से काम घल णाता है । 

बोष - (१) इनका कार्यक्षेत्र सीमित होता है, जयोदि इनको प्राय पूरी 
ब्राप्त करो में फठिवाई हीती है । 
साधारण डुकान लगाने घाले फुटकर व्यापारियों का सगठन 

साधारण दुकान लगाने वाले फुटकर व्यापारी को भरने व्यापार का संगठन 
करते समय निम्म बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए -- 
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५ साधारण दुकान लगाने वाले 
फुटकर व्यापारियों के सगठन 

| से सम्बन्धित मुख्य बातें 

५ १: व्यापार स्थान का उपयुक्त 

चुनाव : 

दुकान मगर के सध्य मे हो, दर्तु 
के स्वभाव, प्रतिस्पर्धा भ्रादि का 
भो ध्याव रखा जाये । 

२: वस्तुओं का क्रय : 
स्पाति प्राप्त निर्माताओं व थोक 
व्यापारियों से क्रय; पर्याप्त मात्रा 
में वस्तुओं का सप्रहै। भ्नावश्यक 
संप्रह नहों 

३६ दुकान की सजावट 

(१) बाह्य सजावट । 

(३) भ्राग्तरिक शोमा । 

(३) अस्सुप्रों पर सूल्य“्पन्न ॥ 

(४) पर्याप्त स्थान । 

(५) मृदुमाषी व चतुर विक्लेता । 

(६) सामधिक विज्ञापन | 

(७) प्राहको को प्रन्य सुदिधायें । 

४. मुल्य निर्धारण : 

() पृल्य उद्देशय--जनसेवा, (४) 
मुल्य प्रतिस्पर्धात्मक हों; (#०७) 
डचित लाश; (४५) भूल्य परि- 
बर्तनों की प्रपेक्षा गुणों मे 
परिवर्तन श्र 6ठ 3 

%- गोदाम की उपयुक्त व्यवस्था ः 

(१) स्थान के प्रयोग में सित्त- 

अयपिता + 

(२) बस्तुप्रों को सुरक्षा । 

(३) सामयिर सफाई । 

(४) ढीक ठोक हिसाब । 

६ कुशल कर्मचारी 

(3) रोकडिया, 

(7) विक्रेता । 


क्‍ 
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(१) व्यापार स्थान--सर्वप्रथम, उसे 
दुकान के छ्थान के विपय में निर्शेय करना 


( चाहिए। जेंसा ऊपर सकेत कर छुके हैं, 


दुकान नगर के सध्य में होनी चाहिये 
५ श्रोर उसकी स्थिति ऐसी हो कि प्राने 
जाने वाले ग्राहक उसकी प्रोर भ्रनायास 
ही आ्राक्ित हो । स्थान का निर्णय करते 
समय वह किन वस्तुप्रो में ध्यापार 
करेगा, उसके ग्राहक किस आजार अथवा 


५ बस्ठी मे श्धिक होगे तथा वहाँ प्रतिस्पर्धा 


की कितनी सम्भावना है, झादि बातों पर 
पूर्ंत. विचार कर लेना चाहिए। उदा- 
हरणार्ष, सब्जी मएडी के तिकट पुस्तकों 
की दूकान नहीं खोलमी चाहिए, बरव्‌ 
विद्याधियों के छात्रालय के लिकट पुस्तकों 
की दूकान खोलना श्रेयष्कर होगा। 
साधारणुतः उसको प्रपती दुकान उसी क्षेत्र 
। मे रखनी चाहिए, जिस क्षेत्र में अस्तुप्रो 
कौ प्रन्य दुकानें हो, जेमे--लश्कर 
श्वालिपर पे, पुस्तकों की दुकान पराठनकर 
बाजार मे, टोपियो की दुकान ठोपी-आजार 
मे, लोहे की दुकान लोहिया बाजार में 
तथा कपड़े की हुकात गरांघीमाकेंट में होनी 
चाहिए, बयोकि ग्राहक में यह भ्रवृत्ति द्वोती 
है कि वह उसी बाजार से बस्तुयें खरीदता 
है, जिस बाजार में उस वस्तु का विशेषो- 
करण हो ( 
(२) बस्तुप्नों का क्रप--दुकाम के 
स्थान का निर्धारएं करने के बाद वह यह 


(? हय करेगा कि भ्रमुक वस्तु फहाँ से खरीदी 


जाय । उसे समस्त बस्तुयें ऐसे ही धोक- 
विक्रताओं झथवा निर्माताओं से क्रय 


(४) भंडरो; ! करनी चाहिए जो उन वस्तुओं के लिए 
स्वाति प्राप्त कर जुके हैं। वस्तुग्रों का 
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श्रावश्यकता से प्रधिक वस्तुप्रों का भो क्रय महों करना चाहिए । उतनों ही वस्तुप्रो फा 
संग्रह करना चाहिए जो कि एक नियत अ्रवधधि से सुविधा से बेची जा सकें, वयोकि 
प्रधिक काल तक वस्तुये पड़ी रहने से उनकी दशा खराब हो जाती है तथा उतमे 
व्यर्थ वू"जी फ्स जाती है । 

गगि) दुकान को सजावट--एक फुटकर व्यापारी के लिए दुकान की सजावट 
खहुत महत्व रसती है । दुकान भीतर तथा बाहर, दोनो झोर से हो सुशोभित होनी 
चाहिए | दुकान के सामने ऊपर की झोर सादनबोर्ड लगाना चाहिए तथा बाहर की 
प्ोर प्रत्यस्त श्रावर्षक ढड् से सजायट करनी चाहिये । रात्रि के सप्तय चहुरगी प्रदाश 
करना भो दुकान वी शोभा को बढ़ाता है। दुकान के बाहर प्रदर्शनी प्राल्मारियां 
होनी चाहिए, जिनमे प्रत्यत सुन्दरता एवं शोभा के साथ नमूनों का प्रदर्शन होता 
चाहिए। मजी हुई बस्तुभो पर सुल्य-पत्र भी लगा रहना चाहिए। प्राह्मारियों बी 
शोभा का उस समय तक कोई मूल्य नहीं होता, जब तक दुकान के प्र दर कोई 
सजावट न हो, भ्रतएव दुकान के प्रन्दर भो पर्याप्त स्थान होना चाहिए। प्रान्तरिक 
शोमा में यह बात विशेष रूप से ध्यान मे रखनी चाहिये कि दुकान की प्रप्येक वस्तु 
ग्राहक की दृष्टि में रहे तथा किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में उसे पूछने की प्रावश्यकता ” 
प्रतीत न हो । दुकान के भीतर की आल्मारियाँ, सम्भे प्रादि को प्रावर्षक ढल्ल से 
सुशोभित करना चाहिये | दुकान वी आन्तरिक तथा बाहरी शोभा प्रत्पर पूरक 
होनी चाहिये । दुसान के प्रन्दर ग्राहकों की सुगमता तथा वस्तु लेते समय, उनके 
झ्रारतस की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ग्राहक से बातचीत करते समय 
बडी सावधानी की प्रावश्यक्षता है। थिक्रत[ा जो सर्देव प्रसन्न एवं मुदुभापी होता 
चाहिये ) ग्राहको फो अ्रपने हावन्भाव से लुभाने वी कला मे छ्ज्ियाँ भ्रथिक प्रवीण 
होती है, प्रद उत्को नियुक्त क्रिया जा सकता है | विक्रता को ग्राइबी से न तो इणा 
के साथ बातें करती चाहिये और न ग्रधिक मबसत ही लगाना चाहिये, बरव्‌ उसे 
ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह ग्राहकों के साथ मश्नता, मृदुलता तपा 
शिष्टवादिता का व्यवहार करता हुप्रा उसको प्रोर सदेव भ्राकवित रहे । ५ 

किसी भो प्रकार के विज्ञापन से दुकान की बाहरी सजावट विज्ञापन का 
सर्वश्रे प्ड साधन है । बाहरी सजावट का प्रथम प्रभाव पडता है, जो श्रात्तिम होता है। 
अ्रत उससे प्राकरधित होकर मभाव्य ग्राहक खरीददार बन जाता है, किन्तु इसका यह 
तात्यय नहीं कि विज्ञायन नहीं करना चाहिए । विज्ञापन स्थानीय समाचारों में समय- 
समय पर देते रहता चाहिये, जिससे जितको दुकान की जानकारों न हो वे भी दुकान 
पर पाते का कष्ट बरेगे एव इस भ्रकार ग्राहको की सख्या बढ़ेगी । 

इंछे आर्तिस्क्ति फुदकर ब्यापारी वो चाहिए कि वह अपने ग्राहकों को अन्य 
सुविधायें भी प्रदान करे | ग्राहकों के ग्राते ही प्रान-सिगरेट-्सीफ से उनका स्वागत 
करना चार्तियि 4 गियों भे झएडे जल दया जाडो में चाथ की व्यवस्था होनी चाहिए 
इस प्रकार की सेवाप्रो से दुकान की स्थाति बढ़ती है एव ग्राहक भी भ्रधिक सख्या में 
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ग्राकषित होते हैं । किसी वस्तु का मौसम समाप्त हो जाने पर उसके छुले रूप में 
विती करनी चाहिए । प्रश्ननलित तथा खराब माल को कम वोमत में बेचा जा 
सवता है। 

(४) मूल्य निर्धारण--हैनरी फोर्ड के कथनानुसार एक व्यापारी वा मूल 
उद्दं धय केवल श्रधिक्न्नम लाम-कमाना हो नहीं, वरमर्‌ जन-सेवा कश्ना भो होना 
चाहिए, अ्रत वस्तु का जो मी मूल्य निश्चित किया जाय, बह उचित होना चाहिए। 
उचित मूल्य की दश् में विक्य भी प्रधिक होगा और जब प्रधिक बिद्री होगी तो 
लाभ भी बढ़ेगा । यदि श्रधिकतम लाभ के उद्देश्य से कोई व्यापारों ग्रविक मूल्य लेता 
है, तो ग्राहक दुवारा उसके पास न श्रावेंगे, परिणामस्वरूप विक्य बम होगा । दूसरे, 
गह भी ध्यान रहे कि पृल्य प्रतिस्पर्धात्मक हो तथा उमी प्रवार वी बअ्नन्य बस्तुप्रो के 
मूल्यों में समानता रहनी चाहिए । मूल्य का निर्वारण इस प्रकार होता चाहिए कि 
दुकान का व्यय निकाल कर कुछ लास भो शेष रहे । किसी वस्तु करा मुल्य-निर्धारण 
सदेव ग्राहको द्वारा स्वाभाविक रूप से चुकाये जाने वाले मूल्य को देखकर ही करना 
चाहिए । सम्भवतः यदि परिस्थितियाँ स्वीकृति दें, तो अस्तुप्रो के प्रचलित मूल्य में 
परिवर्तन फरने की प्रपेक्षा उनके ग्रुणों मे परिवर्तत करना श्रधिक श्रेष्ठ होता है । 

(५) गौदास या भण्डार--प्रत्येक फुटकर व्यापारी को एक साधारण गोदाम 
की भी व्यवस्या करनी पडती है, जहां वह प्रपने व्यापार के लिये प्रावश्यक वस्तुग्री 
का सप्रह करता है। वस्तुओं को वहाँ इस प्रकार सजाव॑र” रसना चाहिए कि स्थान 
भौर समय फो' पर्याप्त बचत हो दया अस्‍तुयें सुरक्षित भी रहें। घहे, दीमक 
प्रादि वस्तुओं को हानि न पहुँचावें, इस सम्वन्ध्न में पुर्ण सावधानी रखनी चाहिए। 
मरडार कीं सामयिक सफाई होनी चाहिए तथा उसकी सब वस्तुए” यधासमय 
प्रालमारियों से निकाल कर भलो प्रकार साफ कर लेना चाहिये । वस्नुग्रो को भ्रत्यन्त 
सावधानी से रखना अ्रथवा निकालना चाहिए। भणडार मे रखी हुई वस्तुप्रों के लिए, 
एक पुस्तक ले ढीक-ठोक हिंसाव रखना चाहिए । 

(६) कर्मंचारी--व्यापार के झ्राकार-प्रकार के प्रनुसार फूटकर विक्रोत्ा को 
कर्मचारियों की नियुक्ति करती पढ़ती है। साधारण, फ़ुटकर विक्रेता के यहाँ एक 
रोक्डिया या मुनीम होता है, जो रोकड सम्बन्धी व्यवह्वार करता है तथा लेखे भ्रादि 
रफता है| दूसरा भण्डारों होता है जो भएडार वी व्यवस्था करता है तथा माल का 
त्रय, उसकी प्राप्ति श्रादि बरता है प्रौर तीसरा विक्रेता होता है जो ग्राहकों से व्यव- 
हर करता: है. 


(ए7) बडी मात्रा में फुटकर व्यापार 


वर्तमान युग में बहु प्रमाण पर फुटकर व्यावार करने का बडा वोलवाला है। 
बहुधा वहुपरिभाए मे फुटकर ध्यापार करने वालो दुकानें दो €प मे पाई जाती हैं-- 
(प्र) घेमागिक भण्टार तथा (व) बहु-विक्रयशज्ञालायें | इज्ुलेंड तथा अमेरिका में बहु- 


श्स्ु 


प्रमाण पर व्यापार करने वाले ऐसे फुटकर व्यापारी भ्रनेक हैं। गत बुछ वर्षों मे मारत 
में भी इनकी प्रगति देखी जाठी है । हमारे देश में जो बडे फ़ुटकर विक्र ता हैं, वे मुख्यत 
विदेशी हैं, जेंगे--सर्दश्री छाइटवे सेडलों प्रथदा हॉल एएड एए्डर्सल, कलकत्ता प्रादि | 
भारतीय स्वामित्व एव प्रवन्य के अन्तर्गत कार्य करने वाला इस प्रकार का एक मात्र 
सार्थ टी० वॉकर एएड कम्पनी, बम्बई है। दूसरा, उल्लेखनीय सार्थ कानपुर में के० 
जी० ठाकुरदास एएड सन्स है। तोसरे, डिपार्टमेएटल क्लाय स्टोर, नासिक भी एक 
महत्वपूर्ण सस्‍था है । 
बहु-प्रमाण फुटकर व्यापार क्‍यों ? 
बड़ी मात्रा में फुटकर व्यापार करने वाले लोगों की संख्या में प्रगति के कुछ 
महलपूर्ण कारण इस प्रकार हैं -- 
(१) व्यवसाय के रेन्द्रोषकरण में प्राशविक लाभ--बहु-प्रमाण मे फुटकर 
व्यापार करने वाले गृह प्राम भपने ब्यवसाय का केन्द्रीयकरएा करता आ्राधिक हृष्टि से 
48९०९०/०८०४०-०२०००/०६ श्रधिक उपयुक्त समभते हैं। अधिक मात्रा 
| बहु-प्रमण में फुटकर व्यापार ५ में बस्तुयें खरीदने से वे सुगमता से तथा 


बयों ? सस्ती मिल जाती हैं बयोकि थोक व्यापारी 

(१) व्यवसाय के करेद्धीपकरण से ) तथा उत्पादकगए धरदेव प्रधिक मात्रा में 

पाविक लाम। वस्तुयें भेजते समय ऐसे फुटकर विक्र ताभों 

(२) पर्याप्त पूं पा को सूधिधा । को कुछ अधिक सुविधायें देते हैं, जैसे 
(३) विक्रय सेवाप्रों मे कुशलता । प्रधिक कमीशन मिलना भादि । 


ई७.ञ१९-/१३ ०२०७५ ७४९०, म८ 
(३) पूंणी की सुविघा--बहु-्रमाणा फुटकर विक्रेता के पास पू"जी,भी प्रधिक 


होती है, प्रत वे विभिन्न प्रकार की वस्तुप्रो का संग्रह करने मे समर्य हो सकते हैं। 
ग्राहकों को भी वस्तुप्रों के छुनाव में भ्रधिक सुविधा होतो है, इससे ग्राहक प्रधिक संएया 
में श्राकषित होते हैं। 

(३) विहूप सेदाप्रों में हुशलता--प्राहको को वह भ्रधिक कार्यक्षम विक्रय 
पैवाध्रों द्वारा प्रधिकाधिक सुविधायें दे संकठा है तथा किसी वस्तु विशेष में विश्विप्दीन 
करण प्राप्त कर सकता है, जिससे उसकी स्पाति बढ़ती है। विज्ञापन भ्रादि पर भी 
घह भ्रभिक ब्यप कर सकता है, बर्योक्ति इक पूजी भी प्रधिक द्योती है एवं ग्राहक- 
पल्या भी । 

प्रव हम बहु-प्रमाण व्यापार के स्वस्पों की विस्तृत विवेचना करेंगे । 

(अ) वैभागिक अथवा विभागीय भण्डार 
( एचफुडश:४0९०(थ 50076 ) 
परिभाषा एवं उद्देश्प 

जंसा कि इसके नाम से ही स्पध्ट है, बंमागिक भण्डार से प्राशय एक ऐसी 
विश्याप्त बुकाद छे है, शितमें कितने ही बिसाग हों, धो जो पृथकू-पृय क कित्ती दिगेव 
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घरतु का ध्यवस्ताप करते हैं ए पन्य हास्दों मे यह एक ऐसो पद्धति है जिसमें विभिन्न 
प्रकार कौ वस्तुप्रो का व्यापार करने वाली कितनों ही दुकानें एक ही स्थान पर तथा 
एक ही नियन्त्रण में रहती हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि सुई से लेकर रेडियो 
तथा भोटर भ्रादि तक सभो वस्तुएं उपमोक्ताप्नों को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो 
जायें। उदाहरण के लिए, एक ही दुकान में निम्न विभिन विभाग हो सकते हैं 
आुगासवस्तु विभाग, चर्म वस्तु विभाग, घडी विभाग, भूती-ऊत्री तथा रेशमी बस्तर 
विभाग, टेलरिंग विभाग, साइकिल विभाग, मोटर विभाग श्रादि, यही नहीं प्राहक की 
सुविधा के लिए भण्डारो में केश क्त॑वालय, शौचालय, स्तानागार, जलपान-ग्रृह तथा 
विश्ाम-गृह भी होते हैं, जहाँ पर ग्राहक भ्राराम कर सके तथा शान्ति से बेठकर पत्र- 
व्यवहार कर सके । विदेशों में वेभागिक भर्डार पोस्ट-आफिस की भो सुविधायें देते 
हैं। थे भरडर भपने ग्राहकों से टेलोफीन पर प्ार्टर लेकर उनकी इच्छित वस्तुये उनके 
घर तक पहुँचाने का भी प्रदन्‍्ध करते है । 

विशेषता ये 

एक उन्नत व सफल विभागीय मणडार में निम्न. विशेषतायें होनी चाहिए -- 

(१) स्थिति तथा स्मान--ऐसे भंडार किसी भी नगर के ऐसे बाजार मे स्थापित 
किये जाने चाहिए जो सदसे प्रधिक प्राकर्षक तथा फेशन से परिपूर्ण हो एंव जहाँ घनी 
तथा विलासप्रिय व्यक्ति अधिकता से रहते हो । ऐसे भवनों की बनाथट इतनी सुन्दर व 
बाहरी प्रभाव मे इतनी छम्बकोय शक्ति होनी चाहिये कि मनुष्य स्वय ही इस प्रकार 
प्रभावित होकर भरा जाय, जेसे भंवरा कमल के पास प्राता है! इसमे पर्याप्त स्थान होता 
चाहिए | इन भणडारो में विश्रामगरृह, जल्पानगृह, वाचनालय लेखागृह, सूचनालब, 
डाकघर, देलीफोन तथा तार घर का भी उत्तम प्रवन्ध रहता है। कुछ भणडारों में तो 
भाषण, धदर्शन, लाच-गाने का कार्यक्रम, चलचित्र प्रदर्शन तथा गीत-नाथ्य एव साधारण 
माटकों का भी प्रबन्ध स्व॒तस्त्र रूप से सभी के लिए किया जाता है। 

प्रत्येक विभाग स्वतम्त्र होते हुए भी एक दूसरे से सम्बन्धित होता चाहिए । 
इस दृष्टि से प्रत्येक विभाग का काउन्टर भ्रलग-प्रलग होता है जिन पर वस्तुप्रो का 
प्रदर्शन किया जाता है, जिससे जब ग्राहक एक विभाग से दूसरे विभाग में जाता है, तो 
से सूवय प्रत्मेक दिभाग को बस्सुश्नो को नानकारी हो जाठो है। प्रत्येक विभाग का 
द्वार-शोमन भी भली विधि से करना घाहिये, किन्तु इन सब बातो पर विचार करते 
समय यह भी ध्यान में रलना चाहिए कि दुकान का किराया इतना अधिक वे हो 
जिसका मुगतान करने मे ही सम्पूर्ण लासम चला जाय ! 

(६) संगठत एव स्पवस्था--इस प्रकार का व्यापार प्राय सींम्मीलत पूंजी 
बाली कम्पनी द्वारा चलता है। रूस्पनों स्दरुप होने के कारण इनकी एक संचालक 
सभा होती है, जो सामान्य प्रवन्ध नीति का निर्वारस्स करती है| इन भण्डारों का मुल्य 
कार्यकर्ता ही इनका प्रवन्ध-संचालफ (१7787 /0)772८0०7) होता है, जो सचालक 
श्र॒भा की झोर से प्रतिदित फो देख-रैज करता है। प्रध्येक्त बिभागीय भणडार अनेक 


डी, 


(.७५...०.....०-...><...०५...०७,. 
वेभागिक था विभागोयष भण्डार 
की मुख्य-मुरय विशेषतायें 
(१) स्थिति तथा स्थान 
॥ घनियों व फैशनप्रिय लोगों के 
निवास-ह्थान के निकट, प्रभाव- 
है शालो एवं पर्याप्त स्थान वाले 
भवन, सतोरजन, डाकघर पश्रादि 
| को स्पदस्था, विभागों के बोच 
सम्बन्ध, द्वारश्ोमन । 
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(२) सगठन एव व्यवस्था 
कम्पनी स्वरूप, भण्डारों का 
मुह्य कार्यकर्ता ही प्रबन्ध सचा- 
लक, उप-विमाय एवं वि 
व्यवस्यापक, सचियोय तथा लेखा 


बिमाग ( 


) (३) क्रम-विक्रय 
5 प्रत्येक विभाग को एक 
तिद्िचत राशि माह के प्रारम्भ 
मे, विमाागों को क्रप की स्व+ 
तन्त्रता, अनेक स्त्री-पुरुष विक्रेता, 
उधार थ मगद विक्रय 
बिक्रय पद्धति एवं विक्रय लेख 
कंश-भोरो (तीन प्रियों 
बाले), नगद विक्रय की दशा में 
प्राहक को टोकन देना, ग्राहकों 
के धर माल भिजवाने की 
लेखा पुस्तकों मे 
रोकड-विक्रो व 


व्यवस्था, 
प्रविष्टियाँ, 


रोक्ड का मिलान । ( 


(५) फर्मचारी * 
फर्मचारो-प्रवन्धक द्वारा मर्तों, 
योग्य फर्मंचारियों को नियुक्ति, 
पूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था; 
विभागोय ट्रास्सफर । 
) भण्डार 
मण्डार रजिस्टर में विस्तृत 
घ्यौरा;। भाल का बोजक 
मिलान, सामधिक ह्टाक सेना । 


थ्न्श्य्डाम्ड मर म्ेजामेमि 


हु क्य भार 


उप-विमायों मे विभाजित होता है श्रौर 
प्रत्येक उप विभाग छा एक पृथक 
“विमाग-व्यवस्थापकि.. [ $ल्‍लाणाओं 
3728८ ) होता है। प्रत्येक विभाग 
की सफ़नता के लिए उमके विभाग व्य- 
वस्थापक उत्तरदायी होते हैं । 

सचिवीध विभागों ( $6कलशाश] 
5८८0०75) तथा लेखा विभागों (#९०००- 
धया७ 5९८0०॥$) के लिये प्रवन्ध सचालक 
उत्तरदायी होता है । प्रत्येक विभाग का 
हिसाव रखने के लिए पृथक-पृथक रोक: 
डिया तथा लेख-पाल रहते है। प्रत्येक 
विभाग की लेखा पुस्तकें भी ध्रलग-प्रलग 
रखी जाती हैं तथा सब विभागो पर होने 
बाला सामान्य व्यय प्रत्येक विमाग से 
उनके विक्रय के भ्रनुपातानुसतार वॉँट 
दिया जाता है तथा इनके प्रत्तिम लेखें भी 
अलग ही बनाये जाते हैं । 


(३) क्रय-विक्रप-प्रत्येक माह के 


& प्रारम्भ में विभिन्‍न विभागों के प्रबन्धकों 


को एक निश्चित राशि दे दी जाती है, 
जिनमे उन्हें श्रपने प्रपने विसागों से विक्रय 
के लिए माल क्रय करने का पूर्ण प्रधि- 
कार होता है। जेगे ही कोई प्रादेशित 
माल भडार मे प्राता है, प्रवन्धक उसकी 
भलो प्रकार जाँच करते हैं भ्ोर तत्ाइचातु 
माल का कुछ माग विश्प्र के लिए विभाग 
में भेज दिया जाता है। प्रत्येक विभाग में 
झनेक पुरुय तथा स्तरों विक्रता होते हैं, 


हे जिन पर माल के विकपर वा उत्तरदायित्व 
५ होता है। ये विक्रेता वडे बुशव कलाकार 


होते हैँ, क्योकि ग्राहकों को स दुष्ट करने 
हों पर होता है । विभागों में 
उधार तथा नवद दोनों हो प्रकार से 
माल बेचा जाता है । 


(824 
(४) विक्रय पद्धति एवं विक्रय लेख--प्रत्यके विभाग के पास प्रलग-प्रलग 
(99॥ ४८४० होती हैं, जिन पर प्रत्येक विभाग के पृथक क्रमाक पड़े रहते हैं । प्रत्येक 
८०४० को तीन प्रतियाँ होती हैं । इसी प्रकार उधार माल का ब्योरा रखने के लिए 
प्रत्येक विभाग को 07८000 !॑ध्या० भी दी जातो है । मकद विक्रय की दशा मे विक्रेता 
ग्राहक को 03श५॥ ८४१० की दो प्रतियाँ देता है, जिनमे से एक प्रति रोकडिया रोकड 
लेकर रख लेता है तथा मूल प्रति ग्राहह को एक टोकन (7०:८७) के साथ लौटा दी जाती 
है । ग्राहक टोवन द्वारपाल को देकर प्रपनी वस्तुये अपने साथ ले जाता है । टोकन देने का 
उद्देश्य यह है कि कोई भी लफ़्या दुकान से माल चुराकर न ले जा सके । यदि ग्राहक 
स्वय माल नहीं ले जाता तो वस्तुये पेक्गि-विमाग में ग्राहक के नाम वे पते के साथ 
अलग रखदी जाती हैं श्रौर जब उस क्षेत्र की वस्तुये एकत्रित हो जाती हैं, तब्र सायंकाल 
को वे ग्राहक के घर पहुँचा दी जातो हैं । ऐसी परिस्थिति भें रोकडिया ग्राहक को 
डोकन नही देता [ 

उधार माल बैचने की दशा में ग्राहह्त को (८ता $#७॥० वी केवल एक 
प्रति दी जाती है तथा दूसरी विक्रता अपने पास ही रख लेता है । साख की सुविधा 
केवल परिचित एव प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही दी जाती है । 

प्रत्येक दिन के प्रन्त मे प्रत्येक विभाग की रोकड-विक्रय तथा रोक्ड-प्राप्ति 
का मिलान किया जाता है तथा प्रत्पेक विभाग बो लेखा पुस्तकों मे प्रविष्टियाँ की 
जाती हैं । 07८9६ (८४४०५ भी साख-विक्रय विवरण के लेसा-कर्म विभाग को भेज 
दिए जाते हैं, जहाँ प्रावश्यक प्रविष्टियाँ को जाती हैं । 

(५) क््मचारी--वेमागिक भरडार के विभिन्न विभागों मे काम करने के लिए 
करमंचारियों की नियुक्ति एक विशेष व्यक्ति कर्मचारी प्रबन्धक (?८४०४॥८ १४श॥०४०) 
द्वारा की जाती है। उसको यह देखना पडता है कि प्रत्येक विभाग के लिए घोग्प 
कर्मचारी नियुवत क्ए जाये तथा उनको अपने विभाग की त्रियाये करने मे कार्यक्षम 
बनाया जाय । यदि भआरावश्यक्ता हो दो उनके पूर्व प्रशिक्षण की भी व्यवस्या की जाये । 
इसी प्रकार कर्मचारियों को सव विभागों के कार्य में दक्ष करने के उद्देश्य से उनको 
एक विभाग मे यथा समय बदल दिया जाता है । 

(६) भण्डार--जेमा ऊपर सक्ेत कर चुके हैं कि विभागोय भणएडार में एक 
प्रथक्त भएडार भो होता है, जहाँ माल का सम्रह किया जाता है। भणडार में झाने 
वाला माल तथा प्रत्येक विभाग को भेजा जाने वाला माल सबका विस्तृत ब्योरा एक 
प्रपक रजिस्टर मे अशज्यदी ($02ए८-व्थडडए)। रखा है ? कत्दुओं की अ्रपीक एश 
बीजक के प्रनुसार वस्तुयें प्राप्त हुई--यह भणएडारी अपने हस्ताक्षर से लिखकर बीजक 
को लेखा-क्रम विभाग में भेज देता है तथा वस्तुपो की प्राप्ति की सूचना विमाग 
ह्यवस्थापक को दे दी जाती है। इस बोजक के श्राघार पर ही वस्तुओं के विक्रय 
मूल्य का निर्धारण किया जाता है | समय-समय पर भरणडार की वस्तुओं का स्टॉक 
भी लिया जाता है । 


डर] 
वेभागिक भण्डार के लाभ 


(१) रुस्ती व प्रच्छी वस्तुप्तों का क्रय--प्राय, ये भरडार सभी वस्तुप्रो को 
प्रधिक मात्रा मे खरीदते हैं, ग्रत प्रधिक मात्रा में बस्तुओ्रो का क्रप होने के कारण 
(५. 39५./०५०-८९९२८.०# एक तो इहे प्रच्छी वस्तुयें मिल जाती हैं 

बेभागिक भण्डारो के गुर-दोव ४ और दूसरे दे सस्ते मुल्य पर भी लिल 
शुस " जाती हैं! इसके ग्रतिरिक्त ये विभिन्न 
न विभागीय वस्तुओं के क्रप के लिए क्प- 

(0 5५ 3 अर्ती: बसु: का विशेषज्ञों को तियुवित कर सकते हैं। 


(२) विविध किस्मों की उपलब्धि । (५ (२) विविध किस्मों की उपलब्धि-- 
(३) प्राहकों को सब बस्तुयें एक हो 2 इन भरदारों में एक ही माल की विभिन्‍न 
स्थान से मिलने को सुविधा । किस्मे मित्र सकती हैं, प्त ग्राहक को 
(४) दिक्री में वृद्धि ) माल पसन्द करने मे सुविधा रहती है व 
(५) एक विमाण द्वारा दूसरे विमाद ॥ उसको प्रपनी इच्छानुमार पसन्द का माल 
का विज्ञापन । ! मिल सकता है ! 
(६) स्पयों में बचत + $ (३) ग्राहकों को एफ ही स्पान पर 
(७) विशेषज्ञों द्वारा कार्य का ५ सब वस्तुयें मिलना--इनसे ग्राहकों को 
सम्पादन । बड़ी सुविधा हो जातो है | भ्राय खरीददार 
बोष + को विभिन्‍न वस्तुप्रो के लिए भिन्न-भिन्न 
(१) भष्यवर्तों स्थिति के कारण # दूकानों क्ी खाक नही छाननी पडती | उसे 
दुरस्थ प्राहकों को प्रसुषिधा । ७ एक ही स्थान पर सुई से लेकर मोटर 
पा कट मो की ता ॥ ( तक मिल सकती है। 
३) फेवल धन वर्ग द्वारा हो क्रय । 
(४) प्राहकों को प्रायमगत में फमो। (5) दि के बाद ३ एप भकार के 
(५) विविधता के कारण हामि हार पत्यन्त आकर्षक होते हैं, जब 
(६) शिशुल्त सुविधाों से अ्यप मे क्र फर लिया जाय। इस भ्रकार इन 


घृद्धि रे फी वि 
(७) केवल घतोमातों प्राहरों पर भरशझरो की विंत्री बहुत बद्द जाती है । 
ध्यान । के (४) एक विभाग द्वारा दूसरे दिमाग 
(६) कुशल फर्मचारियों का झमाद । ७ "! दिक्ापन--इव भणडारों को प्रत्येक 
७.३७.८/३४०.-४-०./ञ३९.०४७...५६ विभाग दूसरे विभाग के विज्ञापन दवा बार्य 
करता है । जब कोई भी ग्राहक किसो प्मुक वस्तु के क्रय के लिये भाता है, तो उसके 
सम्मुख प्रन्य विभागो की दस्तुयें भी प्रस्तुत को जातो है। ग्राहक विभिन्‍न विभागों में 
होकर एक ग्रमुक विभाग मे प्रवेश करता है। इस प्रकार विभिन्न विमागो की सुन्दर- 
सुदर इस्तुयें उसे प्रपदी प्रोर प्राकषितत करती हैं इससे भी इसकी दिल्ली चढ जातो है । 
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(६) स्यरपों में, बचत--दस्तुप्रो के क्रय-विक्रय, व्यवस्थापन एवं विज्ञापन 
झादि कार्य बहु प्रमाण पर होने के कारण इनके व्यय में मितव्ययिता होती है । 

(७) विश्येषज्ञों द्वारा कार्य का सम्पादन--इन भणडारों में प्राय समस्त 
कार्य विश्वेषज्ञो द्वारा किये जाते हैं, भरत प्रत्येक कार्य सर्वश्न षठ, लाभदायक तथा उच्च 
कोटि का होता है । 
वेभागिक भण्डार की हानियाँ 

उपयुक्त लाभ होते हुए भी विभागीय भदटडार में निम्न दोष हैं :-- 

(१) मध्यदर्तों स्थिति के कारण दूर के ग्राहकों को प्रसुविधा--ऐसे 
भणडार प्राय शहर के भध्य में स्थित होते हैं, जहाँ पर दूर के ग्राहक का जाना 
सम्भव नही होता, इस कारण वे अपने निजी क्षेत्र की दुकानों से ही अपनी ग्रावश्य- 
क॒ताओं की सर्ुष्टि कर लेते हैँ क्योकि छोटा फुटकर विक्रेता ग्राहकों को भ्रधिक 
सुविधायें देता है । 

(२) विज्ञाल पूंजी की आवह्यकता--इनके लिये आकर्षक विशाल भवन 
की झ्ावश्यकता होती है, बड़ी मात्रा में पुृजी तथा माल को जछूरत पहती है तथा 
प्रनेक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। साधारण व्यक्तित के लिपे प्रायः 
इतनी पू'जी एकज्ित करना कठित हो जाता है । 

(३) कैवल घनी वर्ण द्वारा ही क्रर--इस प्रकार के व्यापार में प्राय व्यय 
अधिक होते के कारण वस्तुपरो का मूल्य प्रधिक बढ जाता है, श्रत क्रताशो की सख्या 
भी कम होती है, केवल धनी वर्ग हो यहाँ श्राने का साहस कर सकते हैं। 

(४) ग्राहकों को श्रावमगत मे कमौ--ऐसे भणडारो को संदेव लाभ नहीं 
दह्ोता | ये ग्राहकों को भ्रावभगत उतनी मात्रा में नहीं करते, जितनी कि फ़ुटकर 
विक्रेता किया करता है । इसका बड़ा बुरा अभाव पड़ता है। एक बार जाने के बाद 
ग्राहक पुन वहाँ जाने का नाम भी नही लेते ॥ 

(५) विविधता के कारण होने को संमावना;-कुछ विभाग ऐसे होते हैं 
जिन्हे विविधता बताये रखने के लिए हानि पर ही चलाया बाता है, इस प्रकार लाभ 
में कमी भाती है । 

(६) निशुल्क सुविधाप्रों से व्यय मे बृद्धि--इस विभागों में प्रनेक निशुल्क 
सुविधायें दी जातो है, जिनसे व्यय भर भी बढ़ जाता है तथा लाभ की मात्रा घट 
जाती है । 

(७) केवल घनो मानो ग्राहकों पर ध्यान--इनमे केवल घनो-मादो ग्राहको 
की भ्रोर ही घ्यान दिया जाता है, छोटे-मोटे ग्राहकों की चिन्ता नहीं की जाती, श्रव- 
एव वे यहाँ प्राना भो पसन्द नहो करते । 

(८) कुशल कर्मचारियों कर झ्रमाव--भ्रधिक पूजी के प्रतिरिबत इन 
भणडारों के लिये भ्रधिक काये कुशबता की भी प्रावश्यकता होती है यही कारण है 
कि हमारे देश में ऐसे भर्‌डार अ्रधिक प्रचलित नही है। 
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(अ) बहु-विक्रयशालायें अथवा शखलावड़ दुकानें 
(रणातज्ञाल ०7 दमक्षण 58०») 
परिभाषा 

बहु-विक्रयशालाभ्रों या श्ट खलाबद्ध भण्डारो की प्रणालों व्यापार की यह 
पद्धति है जिसमे बहुत सी ढुकानें एक ही प्रबन्ध के प्रस्तर्गत एक हो प्रकार का 
सामात विक्रय करतो हैं । इसका उद्देश्य सब मध्यस्थो को हटाकर उपभोक्ता से 
प्रत्यक्ष सम्यस्ध स्थापित करना होता है ।.दुकानें वडे शहर के कई भागों में तथा राज्य 
या देश के विभिन्न नगरो में खोनी जाती हैं । इन दुकानों में केवल वही वस्तुये विकती 
हैं जो इतका सूत्रधार उत्पादक बनाता है। ग्राहकों को झ्ाकवित करने के लिये कुछ 
अन्य बस्तुयें भी रसी जाती हैं। इन दुकानों मे एकसी सजावट, एकसी किस्म तथा 
सम्मान मूल्य एवं समान व्यवस्था पाई जाती है। इस समानता के ही कारण ग्राहक 
स्वभाविक रप से इनकी प्रोर ग्राकदित हो जाते हैं। हमारे देश में इस प्रणाली के 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वाट शू कम्पनी, सिंगर स्वीइजड्ध मघीन तथा» ऊपा मशीन को 
दुबाते हैं । इसके पअ्रतिरिक्त एल्गिन मिल कानपुर, जे० सी० पिल्स स्वालिपर दपा 
दिल्ती बदाय मिल्स दिल्ली ने भो, प्रपनी दूकाने सोसकर इसे प्रकार का श्रायोजन 
किया है । 
शव खलाबद्ध दुकानों के तीन भेद 

' श खलावद्ध दुकानों को भी निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा 
सकता है -- 

(१) निश्चिकत क्षेत्र वालो ठुकानें--जो बेवल एक निश्चित क्षेत्र में ही 
प्रपता व्यापार सीमित रखती है, जेमे--जे० सी० मिलल्‍मस विरतानगर की खालियर, 
लश्कर तथा मुरार की विक्रपालायें ग्रथवा एल्गिन मिल्‍्म कॉनपुर की कानपुर शहर 
की दुक्चाने । 

(२) एक विक्रय संगठन वाली दुकानें--जो विभिन्न जिलों का एक विक्रय 
संगठन रखती हैं. जिसके झ्धीन उस जिले की समस्त विज्नयशालायें रहतो हैं, जेमे-- 
बाट| भू बम्पती की विक्रणशालाये 

(३) विभिन्न शाखाप्नों वालो ब्ुकानें--जिनको विभिन्न शाखायें होती हैं, 
किन्तु उनके व्यवस्थापकों को क्रप-विक्य के सम्वस्ध में पुर्ण स्वन्त्रता रहती है। सुस्य 
कार्यालय द्वारा वे सारा सामान खरीदतों हैं। 

इन व्यापारिक सस्याप्रो का विक्रास इग्लेएड तथा प्रमेरिका में बहुत हुमा 
है, वहाँ लगभग २५% फुटकर व्यापार श्र खलाबद्ध दुकानों के ही भ्रधित्रार में है) 
भारत में इनका विकास अबव धीरे-घोरे हो रहा है । 
बहुँ-विक्रयशालागो का सगठन 

यह व्यापार श्राय सयुक्त पू'जी वाली कम्पनियों द्वारा चलता है | इनका संगठन 
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भी विमाजित स्टोर की भाँति कम्पनित्रो द्वारा चलता है। साधारणवया इसकी व्यवस्था 
निम्न चित्र के अनुसार होती है *-- 
संचालक समिति 


है 
प्रबन्ध सचालक 


लेखा विभाग झासन विभाग क्रय या उत्पादन विभाग 





क्षेत्र व्यवस्थापक 
निरीक्षक 
| 


शाखा या दुकान प्रबन्ध 
प्रत्येक दुकान को देख-रेख भोर व्यवस्था के लिए एक दुकान प्रबन्धक की 
नियुक्ति होती है। हर दुकान में उसके नीचे बहुत से विक्रेता होते हैं जो उपभोक्ताप्री 
के सम्पर्क में भ्ाते हैं श्रौर उनका सामान बेचते हैं । दुकानी में ग्रधिकतर सामान नगद 
बैचा जाता है। प्रति दिद बिक्री की रकम बेक से जमा करादी जाती है। शाखा 
कर्मचारियों का वेतन एव श्रन्य व्यय मुर्य कार्यालय द्वारा दिये जाते हैं। इस प्रकार 
शाखाम्रो में भ्रधिक हिसाव-किताव रक्षने की आवश्यकता नहीं पटती श्रौर सारा कार्य 
मुख्य कार्यालय के लेखा विभाग द्धारा होता है। शाखा प्रवन्धक मुल्य कार्यालय को 
समय समय पर श्रपनों शाखा के विषय की सूचना देता रहता है! सारे स्थान को, 
जहाँ-जहाँ दुकाने खोली जाती हैं, क्षेत्रों मे बांद दिया जाता है। क्षेत्र का श्धिकारों 
क्षेत्र-व्यवस्थापक कहलाता है, जो क्षेत्र निरीक्षको की सहायता से दुकानों का निरीक्षण 
करता है भौर अपनी रिपोर्ट प्रवन्ध-स्ंचालक को प्रस्तुत करता है । इस प्रकार प्रवन्ध 
संधालक श्रद्धुला भएटार का सयसे उच्च अधिकारी है जिसवा भएडार के शासन क्रम 
झ्रौर लेख विभागी पर पूर्ण प्रधिकार होता है । 
विभाजित स्टोर्स भ्रोर श्ूद्धुला भण्डार की तुलना 
। विभाजित स्टोर्स और ख्द्भुला भणडार मे ग्रन्तर की मुर्य बाते सिसि 
लिखित हैं -- 





विभाजित स्टोर | आृद्धला मण्डार 





(१) ये ग्राहकों की प्राय सभी आवश्यक- | (१) ये प्रमुखत उसी बखमें व्यापार करते 
तायें पूरी करते हैं । हैं जो उनका सूत्रशभर उत्तादक बनाता 
+  है। ग्राहको के प्राकषित करने के 
लिए वे कप उस्तुए' भी रखते हैं, 
| परन्तु रे बस्तुए' सस्या में थोड़ी ही 
।. होतीहे। 


६ 4 | 
(२) इसमे ग्राहकों की सुविधा, भरडार को ) (२) इनमे दुकान को एकह्पता, विकेद्री- 


खचमक-दमक श्रौर बहुमूल्य वस्तुए” करण झौर साधारण वस्तुए” बेचने 
बेचने वी व्यवस्था रहती है । की व्यवस्था रहती है ॥ 

(३) यह स्टोर किसी खास स्थान में स्था- | (३) ये उसी शहर मे झौर देश में चारो 
पित क्या जाता है श्रोर इस बात श्रोर छिटे रहते हैं । इनकी यह 
की कोशिद को जाती है कि ग्राहक ज्प्टा रहती है कि वे यधासस्भव 
उसको ओर झक पित हो । ग्राहकों के समीप पहुँचे । 

(४) यह फुटकर व्यापारियों द्वारा स्थापित | (४) यह उत्पादक द्वारा स्थापित किया 
किया गया व्यापारिक संगठन है ! जाता है। 

(५) इसकी स्थापदा विशेषतः घनिक वर्ग | (५) यह साधारण जनता को भलाई के 
की सुविधा के लिए की जाती है। लिए है 

(६) इसको स्थापना वे लिए बहुत क्रधिक | (६) इसकी स्थापता में विशेष व्यप भहों 
पू"जी की आवश्यकता होती है । होता ॥ 

(७) इसकी सारी पू'जी एक ही स्थान पर | (७) इनकी पू"जी विभिन्‍न स्थानों पर लगी 
लगी रहती है और इनकी उन्नति होती है श्रौर इनकी उन्नति किसी 
एक निश्चित क्षेत्र पर ही निर्भर एक क्षेत्र पर निर्भर नहों फरती। 
करती है । एक दूकान से हुई हानि दूसरी से पूरी 

हो सकती है । 


श्द्धला भण्डार के गुण एवं दोष 
बहु विक्रपशालाभों के ताम 

(१) उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तु्यें मिलना--इस पद्धति द्वारा सभी वस्तुयें 
प्रधिक मात्रा मे ही खरीदी या निर्माए वी जाती हैं, इसमे उपभोक्तान्नो को सस्ते मूल्य 
पर वस्तुयें मिल सकती हैं । 

(२) विशेषज्ञों की मियुक्ति का लाभ--कैन्द्रीय कार्यालय में सब प्रकार के 
विशेषज्ञों को न बरना सम्मद हो जाता है श्रोर उनकी सेवाह्रों वा श्रधिक सें 
ग्रधिक लाम उठाया जाता है । 

(३) मध्यस्थ-लाम की बचत--मध्यस्थों को दिए जाने वाले लाभ वो बचत 







कारण बचत हो जादी है।! 

(६) वस्तुग्ों केसप्रह रखने मे बचत--इन दुकानो के द्वारा सूचना भेजते 
ही वस्तुओं की पू्ति रोज में हो जानी है, इसलिए इस्हे वस्तुप्रो का सम्रह 
रखने वी भावश्यवता नहीं होती पोर न भ्रधिक व्यापारिक स्थान ही घेरना पढ़ता है। 


[8] 
रत २९../०९/०००००/८२९- 2; (७) समाम मूल्य से जन-विश्वास 
५ बहु-विक्रयशालाो अथवा ' मे वृद्धि--इसके साथ ही इनकी वस्तुओं 
9 श्रद्धला भंडारों के गुरादोष 6 ६ मूल्य सरी दुकूलो पर. समान होते हैं, 

)ै जिससे जनता के मस्तिप्क में इनके प्रति 
(१) उपस्येक्ताओं को सस्तो वस्तुएं ९ [दश्बास अधिक हृढ हो जाता है तथा 
इस ॥ पक इनकी ग्राहक सरया भी बढ़ जाती है। 
(२) विश्वेषज्ञों की नियुक्ति का लाम। (८) बिक्को में वृद्धि-जों सामान 
रु (३) मध्यस्य लाभ की बचत। एक दुकान पर नहीं विक्‍ता वह दूसरी, 
(४) सुग़मता से पहिचान । पर भेजा जा सकता है, जहाँ उसके विक्मे 
(५ ) विज्ञापन व्यय में बचत । की ग्रथिक आज्ञा होती है । 
(६) दया की समानता से जन-विश्वास (६) ग्राहकों से समोषता--ऐसी 
५ पृ ५ दुकानें ग्राहकों के निवास-स्थान से भ्रधिक 
(७) बस्तुप्रों के संप्रहरा मे बचत । निकट होती है, प्रत उनको सामान खरी- 
(5) बिक्रो से बुद्धि दने के लिए नही जाना पडता । 
(६) प्राहकों ते समीपता । वहु-विश्यशालाझों के दोष 


! (१) कर्मचारियों मे प्रालस्य भावना । (१) कमंबारियों: क् 
6; 


हे 


भावना--इनके कर्मचारी व्यापार बढाने 
(का मम िगजा कल ग घाव को है रत खा 
(४) घरों पर सुपर्दंगो नहीं । अर हो करते हैं, जितना हा कि छोटे 
( (१) निरीक्षण को आवश्यकता । छोटे ब्यापारी प्रपनी विक्रय वृद्धि के लिए. 
हु (६) व्यक्तिगत रुचियों की यूति नहीं! करते हैं। 
७0./9०./८३९./2-०.ञ०७०४०.५६.._ (२) घ्यक्तितत ध्यान न दिया 
जाना--ऐसो दुकानो में ग्राहक को झोर वयक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाता। 
(३) साख की सुविधा का श्रमावय--व्यापार में साख भप्रथिक प्रचलित है, कितु 
मे दुकानें उधार सामान नहीं देतो ॥ 


(४) घरों पर सुपुर्दंगी नहीं--इनमे ग्राहकों के घरो पर सुपुरईगी का प्रवन्ध 
नहीं होता । 

(५) निरीक्षण की प्रावश्यकता--इन शाखाग्रो को व्यवस्था मे बडी कठि- 
माई होती है। कर्मचारियों के कार्य पर निरीक्षय रखना पड़ता है। उनके सुस्त तथा 
प्रयोग्य होने पर सारो दुकान ठथा समस्त व्यापार कुग्रमावित होता है । 

(६) व्यक्तिगत रुचियों की पू्ति नहीं--समस्त दुकानों की समान व्यवस्था 
होने के कारण स्थानीय प्राहको की व्यक्तिगत रुचि पूरी नहों हो पाती ॥ 
शद्भुलाबद्ध दुकानों की प्रस्तर व्यवस्था : 

(१) जनता की पहुँच के भीतर स्मिति होता--शद्धुवावद-विज्रयशालाओो में 


चर] 


साधारणत जनसाघारण के उपयोग को वस्तुओं का विक्रय होता है, प्रतः इत दुकानों 

की प्रन्तर-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो जन-साधारण वो प्रपनी झोर मोहित कर 

सके । इस दृष्टि से इन दुकानों को स्थिति ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ सर्व-साधान 

रण जनता की पहुँच सुग्मता से हो तथा जहाँ प्रतिदिन सहस्त्रो वी सस्या में लोग 

आ्राते-जाते हो । 

0.3७. ४०.४-७..४०..४७. २; 
शृद्धलाबद्ध दुकानों को प्रन्तर 

व्यवस्था से सम्बन्धित 


(३२) दुकानों को सजावट से समा+ 
मता--शद्भुलावद्ध दुकानों को सजावट 
प्राय सत्र जगह समात होती है। इस 


| 


४ बातें + 
वो प्रकार की दुकानों का भवन भी प्राय 
(१) स्थिति जनता की पहुंच के मोतर | समान हो होता है। श्रत कभी कभी भवन 
हो थे में समानता लाने के लिए दुरान के 
(२) न्ज की सजावद मे समातता ) स्वामियों से भवन में श्राववयक परिवर्तन 


भी कराये जाते हैं। उदाहरण के लिए 

हटा झू कम्पनी वी दुवानें साधारणत, 
प्रत्येक नगर में एक ही प्रद्ार की होती 
हैं। इसी प्रकार वर्मा घेल कम्पनी के पैद्रोत 
टेंक भी प्राय समान हो होते हैं । 


(३) द्वार-शोमन एवं काउम्टर शोमन 
पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय । 
(४) एक मूल्य पद्धति एवं गुप्त श्रकों 
का प्रयोग । 
९७/३७/४४१३ ७.४०८३७./४४ 
(३) द्वार-शोमत एवं काउप्टर शोमा- दुकान मे फर्नीचर प्रादि का भ्रायोजन 
इस प्रकार होना चाहिए कि द्वार-शोमन श्रयवा काउन्टर की शोमा में किसी प्रकार भी 
बाघा न पड़े । दुकान के भीतर प्रत्येक वस्तु का प्रदर्शन इस प्रर्ार करना चाहिए कि 
ग्राहकों का ध्यान उन पर स्वभावत पड़े। इस प्रवार यदि समान ढंग से सभी दुकानों 
वी सजावट एवं प्रन्तर-व्यवस्था वी जाय, तो एक दुकान का ग्राहक पेय नगरो में भी 
उप्तकी दूमरी श्द्धुलाबद्ध दुकान से भ्राकपित हो जाएगा तथा समानता होते के कारण 
उसे सुगमता से पहिचान सकेगा । इसके अतिरिक्त यधासमय मौसमी परिवर्तन के 
प्रनुमार ग्राहकों की ज्ञीतकालीन तथा उष्णकालीन प्रावश्यक्ताग्रो तथा सुविधाश्रो का 
भी प्रायोजन किया जाना चाहिए । 
द्वार की शोभा को बढ़ाने के लिए एव ग्राहकों को श्रपनी श्रोर श्राकपित करते 
के उद्देश्य से श्राजजल विविध प्रकार के विद्युत-प्रजाशों का प्रायोजन क्या जाता है । 
प्राजक्ल मर्करी-स्यू ब्स (टाप्ण७ ४०८४) का प्रचार भ्रविव॒ हो रहा है। इनका 
प्रकाश प्राखों को भ्रसहनीय न होते हुए बस्तुग्रो के प्रदर्शन को भ्रधिक प्रभावी एव 
चित्ताकर्पषक बना देता है । विदेशों मे झ्ाजक्ल प्रकाश के नये-नये साधनों का प्रायोजन 
क्या जारहा है, जेसे--युप्त प्रकाश किरणों का श्रायोजन । प्रमेरिका तथा योरोपीय 
देशो में इनक्ता भ्रधिक प्रयोग हो रहा है। सुशोभन करने से दुढ्नत वी शोभा बढती 
है, विक्रय में वृद्धि होती है तथा विक्रेता को भी ग्राहक की भ्रधिक सेवा करना सुगम 
हो जाता है । 


हट ड्टडे 3./733.92.932./४९. २४ 


[५३ 


(४) एक मुल्य पद्धति एवं गुप्त अझो का अमोग--खद्धलावद दुकानों में 
वस्तुप्रो के मूल्य सम्बन्ध में "एक मूल्य पद्धति! (09॥6-ए?7८९-$ए॥००) का पभ्रवलम्बन 
किया जाता है, जिससे ग्राहको को मोल-भाव नहीं करना पड़ता तथा विक्रोता को भी 
सुविधा होती है, वय्योकि उसका (एव ग्राहक का भी) व्यर्थ समय नष्ट नही होता । बचे 
हुये समय में बह अपने अन्य ग्राहकों की ओर अधिक ध्यान दे सकता है। इसी उह श्य 
से विभिन्‍न वस्तुओ्ी पर मूल्य-दर्शक पत्र लगा दिये जाते हैं । कभी-कभी दस्तुओो का मूल्य 
मुद्रा की इकाइयो में (जेसे ५ २०) न लिखकर गुप्त अड्ो (0/78०० 8०7९७) में 
लिखा जाता है । ऐमे गुप्ताको का प्रयोग प्राय उस व्यापार में किया जाता है जिनमे 
मोल-भाव किये विना ग्राहक को सन्तोष नहीं होता, जेमे--हीरे, जवाहरात आदि बहु- 
मूल्य वस्तुओं के क्रय के सम्बन्ध में | इन ग्ुप्ताको से विक्रेता को वस्तु का उचित मूल्य 
ज्ञात ही जाता है और वह उससे नीचे वस्तु नही ब्रेचता परन्तु ग्राहकों को वास्तविक 
मूल्य का ज्ञान नही हो पाता, भ्रत वह उनकी मुल्य बताते समय मोल-भाव के लिए 
पर्याप्त गु जाइश रखता है । 


(३) डाक-द्वारा-व्यापार 
(शबा। 0:चंढल छह 9९५७) 

परिभाषा एवं उद्देदय 

डाक द्वारा विक्रय (68०%ए98 99 7०७४) का साधारणतया यहो भर्प होता 
है कि ग्राहक प्रपती भ्रावश्यक वस्तुग्रो के लिये डाक द्वारा व्यापारी को प्रादेश भेजते 
हैं भौर व्यापारीगण भी डाक द्वारा ही वस्त॒यें भेजते हैं। इस प्रकार कप-विक्रय एवं 
भुगतान सब कुछ डाक छारा ही होता है। इस व्यापार मे ग्राहकों को वस्तु का परिचय 
समाचार-पत्नो में विज्ञापन भेजकर अथदा डाक द्वारा पत्र भेजकर कराया जाता है इस 
पद्धति में क्र ता-विक्र ता एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते । डाकखाने द्वारा 
ही इन दोनो का सम्बन्ध स्थापित होता है । इसका मुख्य उद्देश्य विपणन फो कड़ियों 
से भध्यस्थो को हटाना है। प्राय' निर्माता इस प्रकार का व्यापार करके भपना सामान 
सीधे उपभोक्ता को भेजते हैं। यह व्यापार वेभागिक भराडारो द्वारा तथा प्रन्य फुटकर 
विक्रेताओं द्वारा भी किया जाता है । इस प्रकार के व्यापार का जन्म सर्वप्रथम प्रमे- 
रिका मे हुप्रा । यातायात के साधनों की उन्नति के साथ-साथ डाक द्वारा व्यापार भी 
शने शनेः प्रत्येक देश मे उन्नति करता जारहा है । 
डाक द्वारा व्यापार की लोकप्रियता के कारण 

(१) डाक द्वारा व्यापार की लोकप्रियता का मुख्य कारण विज्ञापन-पंद्धति के 
प्रचार का अपताना है। (२) रहन-सहन के स्तर में प्रगति भी इसका एक कारस् है, 
जिससे कितने ही ग्रामीण लोग जिन वस्तुओं को अपने गाँव की दृकानो पर नही पाते, 
उन्हें वे डाक द्वारा भ्रादेश भेजकर मंगा लेते हैं। (३) डाक से व्यापार प्रणाली के द्वारा 
निर्मातागरा स्वय अपने विज्ञापन द्वारा वस्तुओं का विक्रय कर सकते हैँ। उन्हे मध्यस्थों 


४५४] 


की चिन्ता नहीं करनी पड़ती । (४) इस पद्धति के अन्तर्गत उपभोक्ताप्नों को बडी 


सुगभता से बस्तुर्ये मिल जाती हैं । 
सगठन एवं व्यवस्था 
डाक द्वारा ब्यापार के लिये न तो 


(२) ९. 0 ए०% प्रए्ाली झपताई 
जातो है । 

(३) प्रधिक पूंजी या माल रखने को 
प्रावश्ष्यकता नहों है 

(४) कुशल बिज्ञापन विश्येषज्ञ रखे 
जाते हैं । 

(५) व्यवस्थापक को परिभ्रमों व कार्य 
कुशल होता चाहिये । 

(६) प्राहको को नवीनतम सूची त॑ यार 
रफ्तो जातो है 

(७) नियमित रूप से ग्राहकों को 
विक्रय साहित्य भेजना चाहिए । 


७.८३३.०८ ०७.२७९४४९८४९/३ 
(८) वस्तुयें प्रभाषित व भ्ेणी बद्ध 
होनो चाहिए । 
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द्वोर-शोमन झोर न प्रन्तरन्‍शोभमन की 
आवश्यकता होती है क्योंकि इंस पद्धति के 
इन्तर्त ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से 
प्राकषित करने की प्रावश्यकता नहों 
पड़ती ! यहाँ ब्यवस्थापक केवल प्रपने 
घर बंठकर हो व्यापार चला सकता है। 
यदि किसी कारएवश वह झपने ग्रापकों 
प्रकट करना न चाहे तथा प्रपनि निवास 
स्थान को भी गुप्त रखना चाहे तो वह 
9 0 ०5 प्रणाली के प्रभुसतार प्रपने 
पत्र ? 0 8०६ 'प० द्वारा मंगवा 
सकता है इस प्रकार व्यापार प्रारम्भ 
करने के लिये नतो प्रधिक पूजो की 
प्रावश्पक्ता है भोर न प्रधिक मात्रा से 
माल रखने को ही प्रावश्यक्ता है। भ्राव* 
इयकता है केवल एक कार्यलिय, साधारण 
भएडारगृह तथा विज्ञापन धीं। ध्यवस्था- 
पक को परिथ्रमो, कार्य कुशल एवं सफल 
विज्ञापफ होना चाहिए। कार्यालय में 
विभिन्न फर्मंचारी रहते हैं, जो देनिक 
पत्र-व्यवद्वार की देख-रेख करते रहते हैं। 


डाक द्वारा व्यापार का सचालन 
् 
) 
27४2-८४ २४८ १९ २९-३; यही नही नियमित डाक द्वारा पुराने एव 


(१) पह घर से हो चलाया जा सकता 

अम्भाग्य प्राहकों से सम्पक रबाख्धा जाता है। विज्ञापन भ्रादि के कार्यों के घिए 
विज्ञापन-विशेषज्ञ रहते हैं, जो ग्राहकों को प्राकधित करने के लिये नये-नये विज्ञापन 
निकाला करते हैं। विज्ञापन थोड़े से समय में सुन्दर, प्राकपित तथा उस वस्तु के विषय 
में अधिक में अधिक सूचना देने वाला होना चाहिए । विज्ञापन इतना डुम्बफीय हो कि 
उसे पढ़ने वाला ब्यक्ति यह सम्रके कि “प्रमुक वस्तु को ही खरीददा चाहिए” प्रयवा 
“उसको खरीदे बिना काम ही नहीं चल सकता ।” सफल एवं प्रभावी विज्ञापन ही इस 
पद्धति के व्यापार की ब्राधारशिला है । 

ऐसा व्यापार प्रारम्भ करने में सर्वप्रथम व्यवस्थापक को उस समस्त ग्राहकों 
की एक सूची तेयार करनी चाहिये, जो उसके माल को सगेदने के लिये तेयार हो । 
एक व्यवस्था पक विभिन्‍न श्रकार की वस्तुप्रो में व्यापार कर सकता है। प्रत्येक बल्तु 
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के विक्न ताओे की एक पृथक्‌ छुची तैयार दी जाती हैं। ग्राहकों के नाम टेलीफोन, 
डायरेक्टरी, मोटर मालिकों की सूची, ट्रेड डाइरेक्टरी, भारतीय इयर-बुक भादि से 
एकत्रित किये जा सकते हैं। इसो सूची को सम्रयन्‍समय पर दुह्राते रहता चाहिये । 
जिन ग्राहको से पत्र-विज्ञापन भ्रादि भेजने पर भी कोई उत्तर न मिले, उनका ताम 
डाक-गूची (४8 .90) से काट देना चाहिए तथा नए सम्भाव्य ग्राहकों के ताम 
जोड़े जा सकते हैं। श्रमेरिका मे इस डाक सूची को भ्त्यन्त सुरक्षित रबखा जाता हैं, 
क्योकि इसी के ग्राधार पर वहां बडे-बडे फर्म प्रति वर्ष करोड़ो डालरो का व्यापार 
डाक द्वारा करते हैं । 
सुची-पतन्न जो डाक द्वारा ग्राहकों को भेजे जाये उतका आकार उपयुक्त होना 
चाहिए | उसप्ते भोडकर भेजना भी एक कौशलपूर्ण कार्य है।साथ हो उसकी सजावट 
एवं विवरण लिखने की पद्धति भी अन्यन्त झ्राकर्षक होनी चाहिए। यदि इस व्यापार 
में सफलता प्राप्त करनी है तो वम्तु उत्पादद, कागज, छपाई, चित्र तथा सूचीपन्न की 
समस्त सजावट में लेशमात्र भी कृपणता नही दिखानी चाहिए । 
डाक द्वारा व्यापार के लिए भ्रधिक विक्रय होना प्रांवश्यक है, श्रतः इस 
स्पापारकर्त्ता में वस्तुओं के स्वरूप को स्पष्ट, निश्चित एवं सूक्ष्म रूप मे उल्लेख करने 
की योग्पता होनी चाहिए। उसमे प्राहकों के हृदय से रुचि एवं लालसा जागृत करने 
फो प्रनोखी मिपुणता का होना भ्रत्यावश्यक है । 
डाक द्वारा स्पापार फेवल उन्हीं वस्तुग्रों में सम्मव है जिनका प्रणापोकरए 
तथा थेणीयत हो गया है। प्रमापीकरण की दछ्षा मे ग्राहक को इस बात का सम्तीष 
होता है कि उसे एक निश्चित प्रमाप तथा श्रेस्ी की तथा' विशिष्ट ट्रेडमार्क की 
वस्तु मिलेगी, वस्तु की किस्म के विषय में उसे चिन्ता नही करनी पड़ती । डाक द्वारा 
व्यापार ऐसी वस्तुप्रों में सम्भव नही होता जिनकी कल्पना क्रेता को उनके वर्णन से 
। नही हो सकती । माल ऐसा होना चाहिए जिसको यातायात में किस्ली भ्रकार की 
क्षति पहुँचने की भ्राशका ने हो । 
भारत मे डाक हारा व्यापार भ्रधिक लोकप्रिय क्यों नहीं ? 
आस में डक व्यापार कब द हमारे देश मे डाक द्वारा ब्यापार भ्रभी 
लोकप्रिय क्यो ? ९ क्रधिक लोकप्विय नही हुप्मा है, वषोकि--- 
(१) जनता भश्चिक्षित व भन्ञानो है। ७ ॥5६ (१) जबतों को अविला- यहाँ की 
| ् 2 श्रधिकाश जनसब्या प्रशिक्षित, भ्रन्ञानी एवं 
(२) प्रमादीकरण व श्रेसोयन नहीं ( झढ़िवादी है। पत्र-व्यवहार द्वारा क्रय विक्रय 


(0) 4 नी 4) 4 का को प्रणाली से वे परिचित नहीं हैँ । 
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प्रमाव है। (२) प्रविकप्तित यातायात व संदेश 
क्के बाहुन-न्‍यातायात एवं सदेशवाहन के 

४) ये ठ 

५ (४) लाइन जम" ४ आी हा हे साधनों को भो अभी उतनी प्रगति नहीं 


छ९.ञ१६३९.८२-०३९२००४६ हूई है, जितनी पाश्चात्य देशो में 


५६] 

०८८ २९८४१ /७.“>2९.२५ (३) प्रमापीकरण व श्रेणोंचन की 
डाक द्वारा व्यापार के लाभ-हानि कमो--इृति-्प्रघान होने के कारण यहाँ 
लाभ कृषि वस्तुओं का अधिक उत्तादन होता है, 

(7) ग्राहको को लाभ-- ५ जो डाक द्वारा नही भेजी जा पकती प्रौर 

(१) घर पर हो वस्तुओं को ६ जिनका नमूना देखे बिमा ग्राहक उनकी 

प्राप्ति ॥ समुचित कल्पना नही कर सकता । फिर 

(३) पत्ती वस्तुयें मिलना । कृषि सम्बन्धी वस्तुप्रो का प्रभी प्रमापी- 

(३) प्रामाशिक माल मिलने का ( करण एवं श्रेणीयन भी पूर्णव नहीं हुँप्रा 
विश्वास है 

(ए) व्यवस्थापक को लाभ-- (४) विज्ञापन कला में दक्षता का 

(१) सजावट प्रादि की प्रावइय- झमावब--विज्ञापन-क्ला जो ऐमे व्यापार 

कता नहों। ५ की आधार शिला है, में भी भारत काफी 

(२) विक्रेताओं के वेतन हे विचञ है । डाक द्वारा बढ़ते हुए व्यापार 

वक आर ( को कपटी झौर धोखेबाज व्यापारियों ने 


३ 
) 
ऐ 
) 
) 
' (३) ऋण डूबने का इर नहीं। बहुत रोक दिया है। डिसी भी व्यक्त 


0 बम शा जात है रण को कर पी म 
सक्रता है। जब लोगों ने यह प्रनुभव 
(६) बस्तुप्रो के सग्रह व पूंजो मे # |#या कि उन्हें एकसा समय देने वालो 
अचत ६ धडियो के विज्ञापन पर अच्छा मूल्य देने 
| कुशल विज्ञापन | पर भो बच्चो की धड़ो मिलो प्रथवा जब 
हानिर्ष 
(१) माल परणखने का प्रवसर 
नहीं । 
(२) व्यक्तिगत सम्पर्क का ब्रभाव 
(३) उषार की सुविधा नहों। 
(४) गे जाने का मय । 
(५) बार-बार पत्र लिखने को 
प्रावश्यफतला । 


समस्त दर्दों को रामबाण दवा के विज्ञान 
पन पर पानी भरी शीझ्षी मित्री, तो 
उनका विश्वांस ऐमे विज्ञापनों पर से हट 
गया प्रौर डाक द्वारा व्यापार की प्रगति 
धीमी पड़ गई । 
डाक-द्वारा व्यापार फे लाभ 

ग्राहकों को लाम -- 


(६) सामान समिलने में देरी । (१) घर पर हो वस्तु फो प्राष्ति-- 
५ (७) भ्रनपढ़ ग्राहकों के लिये ६ ग्राहकों को वस्तु लेते के लिए स्वयं मही 
धर छेकार । । जाना पडता, डाक द्वारा वस्तु ही उसके 
५ (८) कम प्रमावशालो । घर तक भ्रा जाती है । 

| (६) बन लक 9९ (२) सस्ती बर्तुयें मिलना-- प्रति: 
$७/७४७/४९.४७७.३७.४०.५४ योगिता के द्वरण ग्राहक को प्रन्य पद्धतियों 


को श्रपेक्षा यहां वस्तु सस्ती भो मिल जाती है ! हू 
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(३) प्रामाशिक माल मिलने की विश्वास-डाक द्वारा क्रय की दश्शा में 
ग्राहक को यह विश्वास हो जाता हैं कि माल प्रमाछ्थित होगा । दुकात पर क्रम करने 
की दक्शा में किसी समय चुनाव करने के कारण वस्तु वा खराब एवं कम उपयोगी 
होना सम्भव हो सकता है । 

ब्यवस्थापकु को लाम ३-- 

(१) सजावद प्रादि को भ्रावश्यकता नहीं-व्यापारी को कीमती दुकान झौर 
समावट श्रादि की ब्रावश्यकता नहीं पठती । उसका कार्यालय कहो भी हो सकता है । 

(२) बिक्रेताग्रों के वेतन को बंचत--उसको विक्रेताम्रों की आवश्यकता 
भी मही होती भोर इस कारण उनके वेतन, कमीशन झ्रादि पर खर्चा नहीं करता 
पडता ) 

(३) ऋण डूबने का डर महीं--नेकद व्यापार करने के कारण एपया मारि 
जाते का डर भी नहीं रहता | 

(४) विस्तुतत कार्पक्षेत्र--जहु तक डाक जा सकती हैं वहाँ त्तक व्यापारी 
भी झ्पनी वस्तुए' ग्लौर विज्ञापन भेज सकते हैं। इस प्रकार उसका कार्य-क्षेत्र काफी 
विस्तृत हो जाता है । 

(५) प्राहकों को प्धिक फमोशच--ये लोग निर्माता, थोक विर्क्रता प्लौर 
फुटकर विक्र ताञ्मी से स्वतन्त्र रहते है, ग्राहक को प्रधिक कमीशन दे सकते हैं । 

(६) वस्तुप्रो के सम्रहू व पूंजी भे बचत--इस प्रकार के व्यापार मे बस्तुप्रो 
का बहुत सग्रह नहीं करना पड़ता । कम पड़ने पर विना ग्राहक के जाने ही उत्पादक 
से माल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार वे कम पूंजी से भी काम चला सपते है। 

(७) कुशल विज्ञापन--वे विज्ञापन भी बड़ी कुशलता के साथ करते है, 
क्योकि इनका तो व्यापार ही विज्ञापन पर निर्भर हे । 
दोष : 

(१) सामान देखने का प्रबसर नहों--प्राहको को सामान देखभाल कर लेने 
को सुविधा नही होती । 

(२) व्यक्तिगत सम्पर्क का ध्रमाथ-डाक द्वारा साल भंगाने मे ग्राहक यह 
भो नही जान पाते कि वे किस व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हैं। ट 

(३) उधार की सुविधा नहॉ--प्राहको को कोई वस्तु उधार नहीं मित्र 
सकती । 

(४) ठगे जाने का मय--वे लोग कभी-कभी भूठे और चालवान लोगो के 
जगुल में पंस जाते हैं जो भूठे प्रचार से जनता को फॉसने को कोशिश करते है । 

(५) बार-बार पत्र लिखने को झावश्यकता--यदि ग्राहक वस्तु को उपयो- 
पिद्ा या गुण के बारे में दुछ पुछता चाहे तो बार-बार पत्र लिखना पडता है । 

(६) सामान मिलने मे देरी--उतको सामात मिलने में भो देरी होती है, 
बंपोकि प्रादेण भेजने तथा सामान भ्राप्त करने मे काफ़ी समय खगता है। 


भ्द] 


(७) प्रनपढ़ ग्राहकों के लिये बेकार--प्रदपढ़ ग्राहकों के लिये यह पद्धति 
अक्ार है। ड़ 
(८) कम प्रमावश्ञालो-व्यापारी चाह जितता प्रयत्न करे वह विज्ञापन तथा 
सूचो-पत् के द्वारा उतना प्रभाव उत्तल्न नहों कर सकता जो ग्राहक पर वस्तु को 
दखन-मालने से सहज हो हो जायगा 
(६) ध्यक्तियत रुचि पर ध्यान नहीं--व्यापारी के लिये यह प्रसम्मव है कि 
वह हर प्रकार वे ग्राहक वी रुचि का स्थाल रख सके, इसलिए उसक्रे ग्राहव प्रधिक 
नही बढ़ने 4 
डाक द्वारा व्यापार की सफलता के लिये श्रावश्यक बाते 
(१) जनसहूया बिखरी होना-ऐसी दकघ्ना में प्रत्येक के लिये किसी दुकान 
द्८2७./४७./०-०.२७.४०.४७ तक पहुँचना क्‍प्रासान न होगा । उदाहरण 
डाक द्वारा व्यापार को सफलता ६ के जिए, नव स्थापित शहरी कोलोनियो 
के लिये ६ शर्ते (९ में वस्तुप्रो की दुवानें सुनम नहीं 
बना यहाँ के लोग डाक द्वारा ब्यापार पर 
0. (0. लनव्॒या का बारे हा; सुविधा से निर्भर हो जाते हैं। 
(२) प्राहकों का विश्वास सम्पादन हा 
करना (२) ग्राहकों का विश्वास परॉना-- 
रे के जनता का विश्वास सम्पादन करने के निए 
(३) बाजार फो श्रपेक्षा कम मूल्य # क्षमी-ऋमी ग्राहकों के प्रमस्तुष्ट होने पर 
पर वस्तु देना । वस्तुओं की कीमत डाक व्यय सहित 
(४) पर्पाप्त मात्रा से झ्रादेश मिलना ४ ६ लोटा देनी चाहिए , उन्हे खास तोर से 
(५) सुरदर ढग से विज्ञापन करना। हैं इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि 
(६) प्राहकों से नियमत सम्पर्क । उनकी वस्तुएं विज्ञापत में की गई 
७./८२०/४७/२०-१४४९४४ धोषणा के समान ही सुन्दर हो ! 

(३) बाशार फो धपेक्ष! रकम मूल्य पर वह्तु मिलना--६स प्रकार से माल 
बैचते के लिये साघारएात कम मूल्य का भाजर्षण अभ्रधिक काम का छिद्ध होता है। 
प्रायः सूची-पत्र श्रादि में लिछे हुए मूल्य को ज्लोग स्थानोय दाजार में जाकर मिलाते 
हैं भ्रौर जव मूल्य दाजार से सम्ता होता है प्रषवा बाजार -मे वे वस्तु” उस मूल्य पर 
नही मित्रती तब वे डाक द्वारा आदेश देकर वस्तुए' मंगाते हैं । 

(४) पर्याष्त मात्रा में झ्रादेश-दम मूल्य पर सेवायें तमी सुलन बौजा 
सकती हैं जद पर्याप्त मात्रा मे झादेय प्राप्त किये जा सकते हो । कर 

(५) सुन्दर ढंग से विज्ञापप--विज्ञापन श्रधिक से झधिक सुन्दर दक्ष से किया 
जाये । सूचीशत्र ग्रादि बहुत सुन्दर भ्ौर मनमोहर छपे होने चाहत 

(६) प्राहशों से नियमित सम्पकृ-इस व्यापार में उसी समय प्च्ठी 
सफतनता मिल सकती है जबकि ग्राहको से लगातार समाचार प्राप्त किये जायें, उनके 
पास पत्र भेजे जायें ठवा समय को पावदी की ओर मझब्दी तरह ध्यान दिया जाए । 


(१६ 


(६) एक मूल्य की दुकान 
(0०ज6 एल<९ 58०9) 

इन दुकानों में समस्त वस्तुओं के मुल्य एक ही होते हैं, प्र्धाद्‌ विभिन 
बस्तुप्रो को एक ही मुल्य पर बेचा जाता है $ ऐसे व्यापारों 'हर माल मिलेगा चार 
झ्राने! या इसी प्रकार चिल्ला-चिलला कर अपना माल बेचने का प्रयत्न करते हैं। 
इनका सामान ठेलों, चार पहिये वाली गाडी या हाथों में ही पल्लडो में रहता है। 
कृमो-हम्ी पटरी पर एक कोने में बेठे हुए भी यह प्रता माल बेचते 
एक मूल्य की दुकानों के गुरा-दोप 

गुण--(१) भ्राहक का ध्यान अपनी ओर भ्राकर्षित करने का यह एक मनो- 
देज्ञानिक ढड्भ है प्लौर काफ़ो सफल सिद्ध हुआ है । 

(२) घह गरीब जनता के लिए बहुत उपयुक्त है जो विभिन्न प्रकार का 
सामान तो अपने पास रखना चाहते हैं, परन्तु साधन नहों होता । इन दुबानों में कम 
मूल्य होने के कारण वे उन्हे बहुत पसन्द करते हैं । 

दोष--(१) इस भ्रकृति को दुकानें सस्ते श्रौर साधारण सामान के लिए ही 
खोली जा सकती हैं। 

(२) पढ़ें-लिखे प्लौर धनिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए ऐसी दुकानें उपयोगी 
सिद्ध नहीं होतों । वे लोग इनको नापसन्द करने लगे हैं । 

(ड) उपभोक्ता सहकारी स्टोर 
((००5एप्मा९एड 0०-०फ९४बधं४० 5६०7०) 

उपमोक्ता सहकारी स्टोर से श्रभिप्रायः उन ढुकानों से है जो मध्यस्थों के 
लाभ से बचने के लिये तथा वस्तुएं सुगमता से प्राप्त करने के लिए उपनोक्ताप्रों द्वारा 
बरावरो के भ्राधार पर मिलकर चलाई जातो हैं--बहुत से उपभोक्ता, जो एक ही 
वर्ग के व्यक्ति होते हैं जैसे--किसी विद्यालय के विद्यार्थी ग्रीर श्रध्यापकगण, किसी 
मिल या कारखाने के श्रमिक या किसी कायलिय के पतर्क ध्रापसत में मिलकर एक 
सहकारी समित्ति खोल लेते हैं। एक निश्चित धन देने पर उसका सदस्य बनाया जा 
सकता है। समिति के प्रदन्ध के लिए एक प्रवन्धक की नियुक्ति कर ली जाती है, जित्रे 
बेतन या कमीशन प्रथवा दोनो ही दिया जाठा है। सदस्यों की एक समिति इसके 
कार्यो का निरोक्षण करतो है | हर रुदस्य एक वोट देने का प्रधिकादी होता है। 
ये स्टोर श्रपने सदस्तो को प्रावश्यक वस्तुये खरीदकर उन्हें देचते हैँ । मध्यजन न होने 
के कारण उपभोक्ता सस्ते मूल्य पर बस्तुयें प्राप्त कर लेता है । 
उपभोक्ता सहकारी स्टोर के गुर 

(१) सस्ती वस्तुएें मिलना--ये स्टोट निर्माताओं तथा उत्पादको से बड़ी 


मात्रा में वस्तु क्रत्र करते हैं । इस तरह उनको अन्य उपमोक्ताओो से सामान सस्ता 
मिल जाता है। 


हब 


(२) किसो स्थान पर दुकान खोलने को सुविधा--यह कसी भी स्थान पर 
खोला जा सकता है, क्योकि यह झ्राशा की जाती है कि इसके सदस्य किसी दूसरे स्थान 
से सामान न स्दोद कर इसी से लेंगे । 

३$७०.३७.३३.३४-०./३७.३०+४ (३) प्रबन्ध व्यय बहुत फम-- इनमें « 

उपभोक्ता सहकारी स्टोरों के ५ भवत्थ का खर्च बहुत कम होता है। 
गण-दोष | विज्ञापन तथा विक्रताप्रों के रफते की 

कु हर झावश्यकता नहीं होती, बयोकि ये 


७.५ 


६ गण रो सदस्यों के भाषस के लाभ के लिए होते 
(१) सस्तो वस्तुयें मिलना । हैं। इनके अबन्दे के लिये कम बैन 
(२) किसी भी स्थान पर दुकान ९ पर कम व्यक्तियों को श्रावश्यक्तता होती 


खोलना । है । 
(३) प्रबन्ध-ष्यय में मितब्ययिता। ५ (४) प्रधिक हिसाब महों रफना 
(४) हिलाव रखने में सुविधा। ६ पड़ता--ये सामान अधिकतर नकद बेचते 
(५) लाप का विभाजन झरी- % हैं, इमलिए रकप डूबने फा भय नही होता 
दारी के प्राघार पर । प्रौरत अ्रधिक हिसाव रखने को जछरत 
(६) प्रच्छी बस्ठुयें मिलना । पड़ती है। 
"क्लेक । (५) लाम का विभाजन सरोदारो के 
ब्राधार पर--संदस्यों में लाभ उनकी 
(१) प्रबन्‍्ध का प्रकुशलता । 2 खरीदारी के प्राधार पर बाँटा जाता है, 
(२) शीघ्र निर्शेय का भ्रमाव । इसलिए हर सदस्य प्रधिक से प्रथिक 
(३) भ्रत्यधिक सदस्यता का दोष ( सामान मोल लेता है । 
(४) कर्मचारियों की. स्वार्थ (६) झच्छी वस्तुयें मिलना--इनके 
भावना । ५ द्वारा सदस्यो की प्रच्छा सामान सुगमता 
४$७.//३०.४७४ ७.००८३४७.८४६; से मिल जाता है । 
उपभोक्ता सहकारो स्टोर के दोष 
(१) प्रबन्ध फो झकुशलता--इनके प्रबस्वक श्रधिक शिक्षित तथा प्रनुमवी 
नहीं होते प्रौए न मएढार हो शिक्षित तथ| प्रतुभवी व्यक्ति रखने का व्यय उठा 
सकता है, प्रत ध्यापार सुचार रूप से नहीं चल पाता। ये लोग माँग का ठोक प्रग्दाज 
नहीं लगा पाते । ऐसी वस्तु भरकर रख देते हैं, जिनकी मांग कम होती है भौर जिस 
वस्तु की मौग होती है भोर वह उनके स्टोर में कम होती है। 


'७.१७.३७.४६०९.०७.३७२९./४९. ०७.५९ ५ 


(२) झ्वीघ्र निर्णय का श्रमाव--निरीक्षण समिति के सदस्य साधारण बुद्धि 
बाले होते हैं, श्रत किसी वार्य को करने से पहले उस कार्य की सफलता के विषय में 
उनको सम्तीष दिलाने में काफ़ों समय लगता है झौर इतने समय में ही कार्य की 
प्रवधि निकल जाती है ! 


्चि 


(३) अत्यधिक सदस्यता--सदस्य संत्या श्रधिक बढ जाने से सहकारिता को 
भावना दूर हो जाती है ! 

(४) क्मंचारियों का स्वा्यं--इसके कर्मचारी सदस्यों के हितो को ओर 

» ध्यान ने देकर ग्रपने ही हित का अधिक ध्यान रज़तते हैं 

उपभोक्ता भण्डार के मुख्य लक्षण 

(१) सदस्यता पर कोई प्रतिबन्ध नहों--कोई भी व्यक्ति इन सस्थाम्रो का 
सदस्य हो सकता है । सदस्यों द्वारा ही इनकी पूजी प्राप्त होती है, जिस पर निश्चित 

दर से ब्याज दिया जाता है। 


७.५०. ६०.५१ ७...५४७..३२.३: ६ 
५ उपभोक्ता भण्डारों की मुख्य हे (२) प्रबन्ध मे समानाधिकार-- 
६ विशेषताये इनके प्रवन्व एवं व्यवस्था भें सदस्थी का 
५ समान अधिकार होता है। सदस्यगण ही 
(१) सदस्यता पर कोई प्रतिबन्ध नहों 2 ;रघ की सुविधा के लिये एक कार्य- 
५ (२) प्रदन्ध से सबको समान अधिकार ५ कारिणी समिति का निर्वाचन करने हैं ! 
३) नगद विक़ो का नियम | (३) नकद विक्रव--वस्तुप्रो का 
(४) लाम का विभाजन चारपिक क्रय 9 विक्रय विप्ि मूल्यों पर किया जाता 
के प्राधार पर । है, तथा सत्र वस्तुओं का नकद विक्रय ही 
(५) हुछ लाभ का घमार्य कार्यों में ( होता है। 
प्रभोग । (४) लास का विभाजन खरीदारों 
(६) ग्राहकों को विशेष सविधायें । के झनुसार--सव सदस्यों को उनके वापिक 
७.ध०७./०७.-४-७..)३..ञ०.४४ क्रय के अनुसार लाभाश दिया जाता है । 

(५) कुछ लाभ घर्मायं कार्यों मे लगावा--श्रति वर्ष लाभाश का एक निश्चित 
आग धर्मार्थ कार्पों के लिए या सदस्पों की शिक्षा के लिए निकाला जाता है 

(६) ग्राहकों को दिशेष सुविधायें--भ्रन्य पाश्वात्य देशों, में उपभोक्ता 
सहकारी सम्पाओं द्वारा ग्राहकों को निम्न सुविधाये श्रदान की जाती हैं. -- 

(प्र) उपभोक्ता को अच्छी एवं गुणशाली वस्तुये दो जाती हैं । 

(प्रा) वस्तुये कम मूल्य पर दी जाती हें । इस प्रकार उन्हे लाभ प्रदान करते 

हुए उनके रहन-महन के स्तर मे उन्नति करने का प्रयत्त किया जाता है | 
$* (इ) मितव्ययिता को वृद्धि करते हुए उहे पर्पाप्त आधिक सहायता भी 
दी जाती है । 

(ई) उपभोक्ताग्रों के लिए विदेक् के साथ खरीदने, पारिवारिक बजट 
बनाने तथा सामान्य मितेब्यबिता को शोर ध्यान देने के लिए इन्होने पर्पाप्त 
कार्य किया है। 

(3) उपभोक्ताग्रो के जोवन-स्तर का सुधार करते हुए जनतम्त्रात्मक व्यवस्था 
से युक्त व्यापार के द्वारा उन्हे सुन्दर नागरिक बनाने का प्रयत्त किया गया है । 
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(ऊ) सहकारी आन्दोलन द्वारा एक्राधिक्ार, आयिक झोपण तथा प्रधिव 
लाभ लेने की प्रवृत्ति को रोका गया है। 
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ढे, 


देशी-व्यापार के सौदे की गति-विधि 


((०च०5९ ० 3 घग्फर ए/ब्रत6 प्रशश्नण्5३०घ००) 








प्रारस्मिक--व्यापारिक कार्यो का झधिकाश भाग वस्तुओं के क्रय-विक्स से 
सम्बन्ध रखता है। उत्पादक कच्चा माल खरीदता है और निर्मित माल थोक व्यापारियों 
को बेचता है । थोक व्यापारी खरोदी हुई दस्तुप्रो को फुटकर व्यापारियों को बेचता 
है भौर फुटकर व्यापारी उपभीक्ताप्रो को | पिछले प्रध्याय में हमने आपको क्रय-विक्रय 
सम्बन्धी उन शर्तों का ज्ञान कराया था जिन्हे क्रेता भौर विक्रतापो को परस्पर ठय 
कर लेना चाहिए । प्रस्तुत प्रध्याय में हम देशी व्यापार के एक सौदे की ग्ति-विधि का 
वर्णन करेंगे । गठि-विधि से प्राशय उन फार्यों का है जो सौदे के प्रारम्भ से लगा कर 
उसकी पूर्ति तक सम्बन्धित पक्ष द्वारा किये जाते हैं । 
एक देशी व्यापार के सौदे की विभिन्‍न श्रवस्थाये 

(१) भाव को पूछ ताछ--जव कोई व्यापारी माल खरोदना चाहता है, तो 
बहू माल के सम्बन्ध में कई व्यापारियों या माल बनाने बाली भिलो से पूछ-ताछ करता 
है ! इससे उसे मूल्य, कलम श्रादि बातो के मिलान का भवसर मिलता है ! जब विक्रेता 
स्थानिक हो, तब तो पृ'छत्ताछ जबानी या टेलीफोन पर हो सकती है नहीं हो पत्र 
लिख दिये जाते हैं। किन व्यापारियों से पूछ-ताछ की जाय इसका हमे पता न हो तो 
पडोगी व्यापारी, व्यापार प्रदर्शिका (7799०-077८८७०ए) जिसमे प्रमुख व्यापारियों के 
नाम व पते तथा उनके ड्यापार का विवरणा दिया होता है, नगर के चेम्बर प्राफ 
काम (व्यापारियों के हित के लिये बनाये गए संगठन) के सेक्रेटरी से उनके वाम व 
पते मालूम किये जा सकते हैं। 

पूछ-ताछ के पत्र मे सशी प्रावशयक बाते लिख देमो चाहिए, जेसे--माल की 
किस्म, सुधुर्दगी का समय, भुप्तान की झर्ते भादि जिससे बाद को कोई बात पूछने से 
न रह जाय । गूछ-ताछ के पत्र द्वारा बेचते वाले व्यापारी से उसकी विस्तृत मूल्य सूची 
भी भंगाई जा सकती है । 

(२) लिख सेजना--डिसी ग्राहक से पूछ-ताछ का पत्र श्ाने पर बेचते बाला 
व्यापारी प्रपने भाव भेज देता हैं। पूछ-ताछ के उत्तर में भेजे गये वस्तु के भावो को 
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निर्ज (00040४०7) कहते हैं। निर्स के पत्र मे यह स्पष्ट लिख देना चाहिए कि किसे 
किस्म का माल क्तिते परिमाणा में कब तक झौर किन झर्तों पर तथा किस मुल्य पर 
बेचा जा सकता है। पत्र के साथ माल का नमूना, मूल्य-सूची प्रादि भी भेजे जा सकते 
हैं। निर्स का पत्र भावी सोदे का प्राघार है। उसके श्राघार पर हो खरीदने वाला 
व्यापारी प्रपनी घारणा बनाता है। उसके पास प्रनेक व्यापारियों के निर्व श्राते हैं 
जिनमे से बह फ्रेवल किसी एक को स्वीकार करेगा। झ्त स्पष्ट है कि निरख का पत्र 
बडी सावधानी से लिसना चाहिए ग्राहक द्वारा पुछी गई सर बातो का उत्तर देना 
तो ग्रावश्यक है ही साथ में उन बातो को भी लिखा जा सकता है जिम्हे हम प्पनी 
झोर से श्रावदयक समभते हो । पत्र की भाषा ऐसी प्रभावपूर्ण हो कि वह ग्राहक वो 
माल की उपयुक्तता के सम्बस्ध में ग्राहक को पूर्णो विश्वास दिला दे। लेकिन कोई 
बात वढा-चढ़ा कर या भूठ नही लिखनी चाहिए क्योकि पोल खुलने पर ग्राहक सदेव 
के लिए हाथ से निकल जायगा धौर जो बदनामी होगी वह प्रलग। निर्ख के पत्र की 
एक नक्ता भविष्य में झार्डर के साथ मिलान करने के लिए रख लेनी चाहिए । 


मूठ-मूठ परेशान करने के लिए तारया 
टेलीफोन से झारईर दे देते हैं। भरत जय 
तक पुष्टि नहों हो जाती बेचने वाला 
व्यापारी माल नहों भेजता । 

माल का भादेश साधारण पत्र के 
द्वारा दिया जा सकता है या इस भ्राशय के 
(स) रसोद ! लिये छााये हुए आादेशनपत्रो का प्रयोग 


$७.६७..८३७.४ ०.३७./७७०.४४; कया जा सकता है। प्रादेशन्यत्र में 
सापारण बातें तो छपी होती हैं बेवल विशेष बातें ही उसमे भ्रलग से भरो जाती हैं। 


(१०) माल की सुपु्ंशी लेना 
(११) शिकायत सम्बन्धी पत्रोत्तर ) 
(१२) शिकायतों के हल । 
(१३) भुगतान -- 
(श्र) खाता विवरण । 
| (ब) पुरामे खाते । 


(६) माल भेजने को सूचना देना। । 


हु९...3९....०९.० ९.०६०:५ डे 
५ एक देशी ध्यापार के सौदे को (3) माल के लिये ५ प्रदेश देना-- 
के पूछताछ के उत्तर मे विभिन्‍न व्यापारियों 

मुख्य भ्रवस्याये विष, मुल्य हि 

है हर से उनके निर्ष, मूल्य-सूचियाँ, नमूने प्रादि 

' (0) भावों की पृछ्ताघ ) श्राप्त होगे । इसका श्रापस में मिलान 
(२) निर्ख भेजना। करना चाहिए जिससे इसब्रा निश्चय हो 

९ (३) माल के लिये प्रादेश देना। सक्रे कि क्षिमी व्यापारी तो प्रादेश देना 
४ (४) भादेश प्राप्ति की सूचना। सयसे प्रधिक लाभदायक है। जय यह 
५ (५) माल उघार देना । निश्चय कर ले तो भाल के लिए ग्रादेश 
(६) माल का एकत्रोकरण, पेक्रिंग 6 दिया जाता है। यह प्रादेश टेलीफोन या 
है (७) साल भेजना + हु तार द्वारा भी दिया जा सकता है । लेविन 
ै (८) बीजक बनाना । इन दक्शाओं में पत्र द्वारा प्रादेश की प्रुष्टि 
करना आवश्यक होगा । प्राय कुद लोग 
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आादेश-पत्र की एक नकल कार्यालय में भविष्य के हवाले के लिये रखनी चाहिये । कुछ 
व्यापारी तो एक 'प्रादेश भेजा-पुस्तक' रखते हैं जिनमे प्रादेश लिखा जाता है। इसकी 
एक पत्ते बेचने वाले के पास भेज दी जाती हे स्‍्रौर दूसरी पर्त झ्रादेश पुस्तक में ही 
सकल के रूप मे सुरक्षित रहती है। 

ग्रादेश-पत्र मे उद सब बातो को दिया जाता है जो खरीददार और बेचने वाले 
के बीच पूर्व पत्र द्वारा तय हो चुको हैं। एक आ्रादेश-पत्र में निम्न बातो पर प्रकाश 
डालना भावश्यक है १-- 

माल का नाम, किस्म और परिमाण। 

माल का मूल्य भोौर नाम वह किस तरह चुकाया जावेगा । 

युपुर्दगी का ढंग प्रौर वह हिसाव जिसके अन्दर माल आ जाना चाहिये । 

देकिंग का ढंग और प्रन्प छर्ते 

सदि माल उधार मंँगवा रहे हो शोर विक्रेता से पहले कभी व्यवहार नहीं 
हुप्ा है तो ऐसी दशा मे बेचने वाले व्यापारी क्री सुविधा के लिये किन्हो ऐसे प्रति- 
ष्ठित व्यक्तियों के नाम प्रौर पते लिख देना चाहिये जिनसे हमारा पुराना व्यापारिक 
सम्बन्ध है । 

(४) श्रादेश प्राप्ति को सूचना--जब किंसी ग्राहक से माल का कोई प्रादेश 
प्राप्त हो तो बेचने वाले व्यापारी को चाहिए कि वह उसके प्राप्त हीने की 
सूचना ग्राहक को दे। इससे ग्राहक को प्राइवासन हो जाता है कि उसके भ्रादेश 
पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। विकता आदेश-पत्र के प्राप्त होने की 
मूचना देने के साथ-्साष भ्रादेश की शर्तों को दोहरा देता है जिसमे उनमे यदि कोई 
श्रुदि हो गई हो तो वह सही करदी जाय । यदि प्रदेश पत्र मे कोई बात स्पष्ठ नहों 
है तो वह ग्राहक से इस पत्र द्वारा उसके स्पष्टीकरण को प्रार्थना कर सकता है । यदि 
माल उधार मंगवाया गया है तो ग्राथिक प्रवस्था की पुछ-ताछ के लिये प्रावश्यक प्रति- 
घिित व्यापारियों के नाम व पते भो वह इस पत्र द्वारा मेगा सकता है। 

प्रादेश-पत्र को मुस्य-्मुरय बातें एक श्रादेश प्राप्त पुस्तक में लिख लेना 
चाहिए। 

(५) माल उघार देना--जब ग्राहक से नगद भुगतान के श्राधार पर प्रादेश 
प्राप्त होता है तव तो बेचने वाले व्यापारी के लिए कोई चिन्ता को बात नहीं है | हाँ, 
जब उधार पर माल देने के लिये प्रादेश भावे तब पश्रवश्य हो उत्ते यह निश्चय करना 
पड़ता है कि वह माल उधार दे या नहों। यदि ग्राहक पुराना परिचित है तो 
ऐसा निश्चय करने मे उसे विशेष कठिनाई न होगी । वह अपने प्रनुभव से ग्राहक को 
प्राधिक प्रवस्था, उसके लेन-देन का ढंग आदि के बारे में स्वयं बहुत कुछ जानता है। 


५ 


६६) 


यदि पहले माल उधार देने पर झुगतान पाने में कोई कठिनाई न हुई हो हो वर्तमान 
ब्यवद्वार मे भी ऐसा हो होने का वह अनुमान कर सकता है। यदि ग्राहक नया है भौर 
उसने उधार माल मंगवाया है तो भ्रादेश को पूरा करने के पहले उसमे उसत्री आधिक 
अवस्था वी मती-भाँति जांच कर लेती चाहिए। इसके लिए स्वयं ग्राहक से ही प्रति- 
व्ठित व्यक्तियों के नाम और पते पूछे जा सकते हैं या अपने बेंकर, देम्वर ग्रॉफ कामर्स 
आदि मस्थाग्रो के द्वारा आर्थिक अवस्था की जाँच को जा सकती है । 


मस्तोपजनक उत्तर मिलने पर ग्राहक के भ्रादेश को पूत्ि की जा सकती है नहों 
हो श्रादेदा वी पृछि के सप्वन्ध में झ्पनी प्रममर्थता प्रवट कर देनी चाहिये। ग्राहक के 
ग्रात्म-्मम्मान की चोट न पहुँचे, इसका विशेष घ्यान रखना चाहिये। ग्राहक से पेशगी 
मृल्य भी भाँगा जा सकता है । 


(६) माल वा एक्न्रोकरणा, पंरिग आादि--ग्राहक की झ्राथिक दक्या के विषय 
में सतुष्ट होने वे उपरान्त उसके भ्रादेशानुमार माल गोदाम मे गे निकलवावर ठीक- 
ठीक तोला, यापा या गरिठा जाता है भौर पेकिंग के लिये पभ्रलग एकत्र कर दिया जाता 
है। इस बात का पूरान्यूरा ध्यान रखना चाहिए कि ग्राहक ने जो माल जिस विस्म का 
जितनी मात्रा में मेंग्राया है वही मात उर्स। किस्म का उतनी हो मात्रा में भेजना चाहिये 
नही तो ग्राहक माल को भस्वीवार बर सकता है । यदि कोई साल उसे गोदाम मे मं 
हो, तो वह कसी प्रन्य व्यापारों से लेकर भेजा जा सस्ता है। इमसे ग्र।हक बी 
शसुविधा बच जातो है श्रोर उठका हमारे कार्यााय के ऊपर विश्वास बढ़ता है । जेसा 
कि श्रगले प्रध्याय में बतायेंगे, माल ममूने के श्रनुसार या वर्शन के प्रथवा दोनों थे' 
प्रमुसार या व्यापार योग्य होना चाहिये । 


इसके उपरान्त माल का पेक्षिग कराया जाता है । पेकिग का झ्राशय है माल 
को इस प्रकार वाँधना कि वह खोये नहीं ग्रौर न वह टूटे प्रथवा खराब हो । पेविंग 
काठ का, टीन का, कपडे का, जूट या चटाई दा हो सकता है। बदि इस सम्यन्ध में 
ग्रहहक के कोई विशेष झादेश हो तो उनका पावन करना चाहिए। क्ियी प्रादेश के 
प्रभाव में बेचने वाता प्रचलित प्रथा के अनुसार पेक्षिंग कर सकता है। यद्े-डे कार्या- 
लय तो पंकिंग के लिए एक अनुभवी विश्येषज्ञ बी देख-रेख में अलग से पेंकिग विभाग 
रखते हैं। सुन्दर पैकिंग में भेजा गया माल ग्राहकों पर प्रभाव डालता है। विदेशों 
माल के भारतीय माल की प्रपेक्षा श्रधिक लोवप्रिय होने का एक कारण सुदर पेकिय 
होना भो है । 


पेक्ग पर ग्राहक का नाम श्र पता स्पष्ट लिस दिया जाता है। साथ ही 
माल ढीने वाले श्रोर कुलियों को सावधान करने के लिए बेंडदों श्रोर चेटियो 
दर “सावधानी से रखो”, “कांच है”, “टूटने वाला माल” श्रादि निर्देश लिख दिये 


जाते हैँ। 


| (हि 


(७) माल सेजना--माल को उचित रूप से पक करने के वाद उसको भ्राहक 
के स्थाद तह पहुँचाने का प्रबन्ध करना चाहिये । यदि इस सम्बन्ध में ग्राहक से कोई 
आदेश हो तो उनका पालन करना चाहिये नहीं तो व्यापार को साधारण रीति के 
प्रनुमार माल भेजना चाहिए । माल भेजने के विभिन्न साधन इस प्रकार हैं--डाकखाने 
से पार्सल द्वारा, सडक वाहनों द्वारा (मोटर या किसी झन्य गाडी द्वारा) एव रेल द्वारा 
कुली भौर पशुओो द्वारा। किस सावन का झवलम्दन करना चाहिए यह मुरणत माल 
की प्रकृति, रास्ते की दूरी झादि बातो पर निर्भर है। साधारणत स्थानीय वस्तुग्रो के 
भेजने में कुली, पशु, रेलगाड़ी श्रोर मोटर का प्रयोग होता है। अ्रधिक वजनी प्रौर 
बड़े भ्राकार वाले माल के लिये तथा दूरी के यातायात # रेलें प्रथिक उपयोगी होती है 
थोडी दूर के लिए श्रौर केम वजन के माल के यातायात में मोटर लारियांँ अच्छी रहती 
हैं । छोटे भौर मूल्यदान पार्सल डाक से भेजे जाते हैं । रेल द्वारा माल भेजने पर माल 
की एक रसीद भी मिलती है जिसे ब्रिल्टी कहते हैं। इसके लाने वाले को रेलवे कम्पनी 
माल दे देगी । 


(८) बीजकर बनामा--माल भेजने के वाद बेचने थाले का भगला काम माल 
का बीजफ तेयार करना है जिसका उद्देश्य ग्राहक को यह बतलाना है कि उसे कुल 
कितनी रकश माल के मूल्य भ्ौर उसकी प्लोर से किए गये खर्चों के लिये विक्रेता को 
शुकानी है । बीजक क्रेता के जिए श्र भी काम झ्राता है। वीजक की सहायता से 
खरीददार वस्तुम्री वा ठोकक्‍-ठीक विक्रयन्मूल्य अकित कर सकता है। उसे यह मालूम 
हो जाता है कि कुल कितनी रकम झुकाती है श्रौर वह माल पहुँचने से पहले बिल्टी 
छुडाने के लिये उस रफुम का प्रबन्ध कर सकता है। यदि बीजक माल से पहले पहुँच 
गया है तो वह उसकी सहायता से बिक्री का प्रबन्ध कर सकता है। जब माल रेल 
द्वारा भेजा जाता है तब तो ब्रीजक डाक द्वारा सूचना-पत्र के साथ ही भेज दिया 
जाता है। भ्रन्य दशा में वह माल के साथ ही रख दिया जाता है। बीजक मिलने पर 
ग्राटक उसे अपने श्रादेश की मबल के साथ मिलाता है। यदि उसमे कोई भेद या तुदि 
लिकले हो वह उस विषय पे बेचने वाले व्यापारी को पत्र लिखना है | 


विक्रेता व्यापारी के लिये भो दीज्ञक बड़े काम का होता है। वह इसवो 
सहायता मे प्रपती विश्री वही लिखता है। बीजक वी दो प्रत्ियाँ ली जाती हैं---मूल 
प्रति प्राहक नो भेज दो जातो है, नकल वह अपने हो प्राप्त मविष्य के लिये प्रमाण 
स्वरूप रप लेता है। बीजक में प्राय निम्न बाते दी जाती हैं -- 

(१) माल का सास, किस्म एवं मात्रा, 

(२) माल को दर प्रति इकाई एवं कुल मूल्य, 

(३) व्यापारिक छूट यदि कोई है, 

(४) ग्राहक के कहने से किये गये खर्च, 


ह्ष्तु 


(५) ग्राहक से प्राप्त पेशगी रकम, यदि कोई है, 
(६) ग्राहक से प्राप्य कुल रकम, 

(७) माल भेजने का ढंग, 

(५) बिल्टी कंसे भेजी जा रही है, 

(६) वडलो पर पड़े हुए पहचान के चिन्ह, 

(१०) भूल के लिये क्षमा आर्थना । 


बीजक फा नमूना 
साहित्य भवन, सुई कटरा, झ्रागरा ने जयपुर के गर्ग बुक कम्पनी को इस प्रकार 
माल बेचा हे -- 
१०० झोदोगिक सगठन--मूल्य ४ २ु० प्रति कापी 
४० व्यापारिक सपन्नियम--मूल्य ४ रु० ५» $, 


४० अवेद्षण के सिद्धान्त--मूल्य ४ रु० ,,  +» 


व्यापारिक छूट १४% रेलमाडा ४ रु०, कुली १ 5० एक माह के प्रत्दर भुग- 
तान पर १३ प्रतिशत छूट । 


माल मालगाडो से भेजा गया हैं जिमकझी विल्टी सख्या ६६० इलाहाबाद वेंक 
द्वारा भेज दी गई है। साथ में लिखकर भेजे गये शेष रकम के बिल को स्वीहेति 
मिलने पर विल्टो दी जावेगी। 


बोजक 
साहित्य भवन 
प्रकाशक एवं पुस्तक दिक्र ता 
तार का पता --बुकों सुई कटरा, 
टेलीफोन न० +>रे१४२ प्रागरा। 
सल्या +- ६० ए ३० जून, १६६४१ 
थी प्रौंकार दयाल गर्ग, प्रोप्राइटर, 
गर्ग बुक कम्पनी, 
जयपुर । 


हात :--१ माह के भन्दर भुगतान पर १३% नगद छूट ॥ 
झगता ई्‌ छू 
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कुली १ 
पूर्व प्राप्त (80४०7०८) 
शेष प्राप्य रकम 
माल मालगाडी से भेजा 
बिल्टी सख्या ८५६० इलाहाबाद 
बेंक द्वारा १ माह के बिल की स्दीकृति 
पर देय । | 
भूल चुक लेनी देनो कमहैपालाल बंतल, पार्टनर । 


बोजक प्राय छपे हुए फामौ पर तेयार की जातो हैं। यहाँ पर हमे बोजक 
प्रौर सूचनार्थ दीजक (00-09 0४०८९) मे भ्नन्तर समक लेना चाहिये | दीजक 
तो वास्तविक रूप से विश्नी होने पर बेचने वाले द्वारा खरीददार बो भेजी जाती है 
लेकिन सूचनार्थ बीजक वह बीजक है जो कसी सम्भावों खरीददार को विक्रता हारा 
इस बात को सूचना के लिये बना कर भेजी जातो है कि यदि वह माल खरीदता है 
तो उमे भनुमानत मूल्य श्लौर व्यपो के हेतु कुल कितनी रकम देनी होगी । दूसरे शब्दों 
में, जवकि बीजक वास्तविक श्रंको को लेकर बनता है, सूचनार्थ बीजक भ्रनुमान के 
पझको पर बनाया जाता है । निम्नलिखित दश्ाप्नो मे भी सूचनार्थ बीजक प्रयोग किया 
जा सकता है +-- 


१--जबकि वस्तु पसन्द या दापिस्ठी को छर्त पर भेजी गई हो । 


२-जवकि वि ता माल के मुल्य का पूरा-यूरा भुगतान हो जाने पर हो मा 
भेजना चाहता हो तो वह सूचनार्थ बीजक बनाकर भोर उस पर “माल भेजने के लिये 
भुगतान की प्रतीक्षा” लिखकर भेज सकता है । 


७०] 


३-जब विक्रता ह्विंसी एजेन्ट को माल भेजता है तो एजेन्ट को विक्रय 
मूल्य निश्चित करने में श्रामानों हो इसके लिए वह ऐसा बोजक दता कर भेज 
सकता है । 

४-विदेशों को माल भेजने से पहले सूचनार्थ बीजक भेजने से क्रता या 
उसका प्रतिनिधि आयात कर सुविधा से चुका सकता है ! 

9- सूचनार्थ बीजक मे विल्कुल वही बाते दी जातो हैं जो बीजक मे देते हैं। 
केवल शीर्षक मे बीजक के स्थान पर सूचनार्थ बीजक लिखा जाता है । 


(६) माल भेजने की सूचना देना--वीजक बना लेने के उपरास्त बेचने वाला 
व्यापारी खरीददार को माल भेजने की सूचना देने के लिए एक पत्र लिखेगा जिसे 
सूचना-पत्र कहते हैं। इस पत्र का उद्देश्य यह है कि ग्राहक को मालूम हो जाय वि 
माल कब रवाना किया गया है भौर क्रिस दिन उसके स्टेशन पर आवेगा, जिससे वह 
माल के छुटाने की व्यवस्था समय के अन्दर करले। सूचना-पत्र वे साथ बीजक वी 
एक प्रति शौर बिल्टी भी, यदि मुगताल पहले ही प्राप्त हो गया है या उठये वसूल 
होने भे कोई डर नही है, रजिस्ट्री पत्र से भेज दी जाती है। यदि सौदा इस प्रकार 
तय हुम्रा था कि पाने वाले को बिल्टी, माल का मूल्य मिलने पर दी जायेगी तो ऐसी 
दशा में बिल्टी, बीजक श्रौर सूचना-पत्र तीनों ही वी० पी० डाक से पाने वाले को 
भेजना चाहिये | यदि वमूद की जाने वाली रकम भ्रधिक हो, तो प्रपने बेंक' द्वारा 
बिलटी ग्राहक को भेजनी चाहिमे । साथ गे एक दर्शती बिल भी वेंक को इस प्रादेश 
के स्राथ दें दिया जाय कि वह ग्राहक के नगर में स्थित श्रपनी शास्ता या प्रतिनिधि 
बेंक को यह निर्देश पर दे कि उक्त बिल्टी उस्ते तव ही सौपी जाय जय कि बह साथ 
के बिल का भुगतान करदे । यदि ग्राहक को माल उधार बेचा गया है, तो बिर्दी बेंक 
को एक मियादी बिल के साथ सोपी जा सकती है । जव ग्राहक बिल को स्वीकार कर 
नेता है तो वह बिल्टी उसे दे दी जाती है। इन दक्षाप्रों में सूघवा-पत्र साधारण डाक 
से खरीददार को भेजा जा रुकता है। 

सूचवा-पत्र में निम्न बाते देती घाहिये--ग्राहक के प्रादेश का हवाला, भेजे 
गय माल के बीजक को प्रति, ब्रिल्टी सस्या, वह ग्रादी जिससे माल भेजा गया 
हो, प्रादि । 

(१०) माल को सुपुर्दगों सेना--जेसे ही ग्राहक को विद्रेता व्यापारी से माल 
रवाना बर देने वी सूचना मिलें उस्ते माल छुडाने की व्यवस्था करती चाहिये | यदि 
बिल्टी साथारण डाक से भझ्राई हैं या उसे वी० परी० चुका कर प्राप्त हो गई है तो बहू 
सीधे स्टेशन जाकर रेलवे प्रधिकारियों को बिल्टी प्रस्तुत करके माल छुडा सबता है ॥ 
यदि दिलल्‍्टी क्सी वेंक के द्वारा भेजी गई है, तो वेंक की सूचना मिलने पर उसे बेंब 
जाना होगा श्ौर पल स्वीकार करके या भुगतान करके (जेंसी भ्रावश्यकता हो) डिल्‍्टी 
प्राप्त रुर लेनी चरहिये । स्टेशन पर माल की सुपुर्ददी लेते समय मात के बदल अली 


[७३१ 


प्रवार देख लेने चाहिये । यदि टूट-फूट या अन्य हानि पहुँची हो तो उसको गुड्स 
इन्सपेक्टर के ब्यान में वह बात ला देनो चाहिये ओर इस आशय का प्रमाण-पत्र 
भी प्राप्त कर लेना चाहिये ताकि बाद को हानि का दावा करने में सुविधा रहे 

(११) शिकायत सम्बन्धी पत्रोत्तर--स्टेशन से माल को छुडा कर लाने पर 
ग्रादेशनन को नकल के साथ मिलाया जाता है कि सव माल वहों है जिसके लिये 
प्रारेंश दिया गया था या नही । यदि माल में बेचने वाले के दोप के कारण कोई हृट- 
फूट हुई है या उसने बीजक में प्रधिक दाम लगाया है, तो इस झाशय का शिकायतों 
पत्र विक्रेता की लिखा जा सकता है | यदि नुकसान रेलवे की गलती से हुआा है तो 
उसके चीफ ट्रैफिक मेनेजर से पत्र लिखकर हजजाने की माँग करनी चाहिये। 

(१२) शिकायतों के हल--जव किसी ग्राहक से भेजे गए माल के सम्बन्ध से 
कोई शिकायत प्राप्त हो, तो उस पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए, नही, तो वह “जले पर 
नमक! छिडकने के समान होगा ) यदि वास्तव भे कोई तुदि हो गई है तो इसे स्पष्ट 
स्वीकार कर लेना चाहिए भौर उसके निराकरण के लिए उचित कार्यवाह्दी करदी 
चाहिए | जैसे, यदि माल भ्रादेश के भनुसार नही भेजा गया है, तो भेजे गए माल को 
वापस मेगा कर सया माल भेज दिया जाय । इसका व्यय विक्रेता को ही सहन फ्रना 
होगा | यदि वीजक में दाम भ्रधिक लग गए हैं या ग्राहक ने खाली पेटी वापिस करदी 
है तो उसे वसूल होने वाले दाम मे छूट देना प्रावश्यक होगा | इसके लिए उसे क्र डिट 
मौट बना कर भेज देता चाहिए । विक्रेता ने ग्राहक से कम दाम लगागे हैं, तो वह 


के प्राहक से प्राप्त कर सकता है । इसके लिए उसे डेबिट नोट बनाकर भेजना 
चाहिए । 


क्ोडिद नोट--फे डिट नोट वह रुवका है जिसके हारा विक्रता क्रता को यह 
सूचना देता है कि उसने रुकके में दिखाई गई रकम क्रेता के खाते में क्र डिट (जमा) 
कर दी है । इस प्रकार भविध्य मे क्रतता विक्रेता वो हिसाद मे उतना सपणा कप देगा 
या भगले व्यवहारों मे धरावर दो जावेगा । मह नोट निम्नलिखित दशाझ्रों मे खरीददार 
को भेजा जाता है -+ 

(१) ग्दि कॉई माल किसी ख़रावी के कारछा भथवा प्रादेश से क्‍प्रधिक होने 
पर लोटा दिया गया है , 

(२) यदि कोई ववस या पकेट (जिसका मूल्य बीजक में लगा दिया गया है) * 
अच्छी दशा मे विक्र ता को लोटा दिया जाय 5 

(३) यदि परीददार को माल को मात्रा मे बुछ बमी होने के कारण कोई 
प्रलाउन्स दिया गया है ; 

(४) यदि बीजक गलतो से श्रधिक जोड़ दिया गया है , 

(५) यदि क्िसो दस्तु का मूल्य अधिक लगा लिया गया है , 

(६) किसी वस्तु का मूल्य बीजक में तो जगा लिया है परन्तु वास्तव में उसे 
भैजा नद्ी है। 


७२] 


डेबिट नोट--डेबिट नोट वह स्कका है जिसके द्वारा विक्रता खरीददार को 
यह सूचना देता है कि उसमे दिखलाई गई रकम को उसके खाते में नाम डाल दिया 
गया है। इस प्रकार ग्राहक को बीजक मूल्य के साथ यह रकम भी चुकनी पड़ेगी भ्यवा 
अगले ब्यवहारों मे उक्त रकम बराबर करली जावेगी । डेविट नोट निम्नलिबित दकाप्रो 
में भेजा जाता है-- 

(१) यदि भूल से बीजक में किसी वस्तु का कमर मूल्य लगाया गया हो , 

(२) यदि बीजक की रकम कम जोडी गई हो , 

(३) भदि कोई व्यय बीजक से छूट गया हो , 

(४) यदि कोई वस्तु भेज दी गई है परन्तु उसका मूल्य बीजक में नहों लिखा 
गया है , 

डेबिट नोट प्रौर क्डिट नोट बीजक के सपान ही बनाये जाहे हैं। प्रत 
बोजक से भेद करने के लिए उन्हे लाल स्याही से लिखा था छापा जाता है। 








क्रेडिट मोट 
साहित्य भवन 
पुस्तक प्रकाशक एव विक्रेता 
तार का परता--बुकः सुई कटरा, 
देलीफोन नं०--३१४२ आगरा । 
सख्या--५०१/स दिनाक २ जुलाई, १६६१। 
श्री ग्रोकारदयाल गर्ग, 
प्रोप्रायटर, 
गर्म बुक कम्पनी, 
जयपुर ! 
खाते म क्र डिट किये 
रू नये पंसे 
बीजक सस्या प्रौद्योगिक सगठग २० प्रतियाँ 
४४० /व जो भेजने से रह गई थी ६० 
२३ जून, १६६० न्‍+ 
| 





कन्हेधालात बसल, 
दार्टनर । 


४ 














डेबिद नोट 
साहित्य भवन 
पुस्तक प्रकोशक एवं विक्रेता 
तार का पता-- बुक सुई कटरा, 
देलीफोन न०--३ १४३ आगरा । 
सख्या ५०१/स २ जुलाई, १६६१॥ 
श्री ग्रोकारदयाल गर्ग, 
,भीध्नापटर, 
गर्ग बुक कम्पनी, 
जयपुर । 
खाते में डेबिट किया 
द० नये पंसे 
दीजक सस्या | दीजक में प्रौद्योगिक सगठतन की 
४५०/न १०० प्रतियो पर १ २० मूल्य १०० 
२३ जून, १६६० कम लगने के लिए | दी व मलिज 
7०० | न 





कन्हैयालाल बसल, 
पार्टनर । 

(१३) भुगतान करता-यह क्रय-विक्रप के सौदे की ग्न्तिम अवस्था है। 
खरीदार को चाहिए कि वह आदेश की शर्तों के अनुसार भुगतान कर दे ॥ जो व्यापारी 
समय पर भुगतान करते हैं, उनक्री साख बढ़ती है और इससे उनका व्यापार बढ़ता 
है। जो व्यापारी समय पर भुगतान महो करते है उनको साख गिर जाती है प्लौर फिर 
भविध्य में उन्हें उधार मिलना कठिन हो जाता है। भुगतान भेजने के कई ढदज्भ हैं, 
जैसे ' पोस्टल भार्डर, मनोश्राड र, चेक, बिल, बैंक-ड्रापट, नोट पग्रादि) इनमे अपनी 
प्रावश्यकता के झनुसार घुनाव कर लेना चाहिए । 

भुगतान मिलने पर बेचने वाला एक रसीद भेज देता है। यदि रकम २० रु० 
गा २० ६० से अधिक है, तो उस पर १० नए पेसते का रेवेन्यू टिकट लगाना चाहिए । 
भुगतान लेने वाले को भपने हस्ताक्षर इस प्रकार करने चाहिए कि उसका कुछ भाग 
टिकट पर भवश्य भावे । 


रसीद का नमूना 





संख्या २०१ अगस्त १, १६६१ 
कंलाशचद्ध भागेव, भ्रोप्राइटर, भागंव बुक डिपो ग्वालियर से कुल 
हिसाव के भुगतान में ६७६ रु० छह सो उनासो रुपए प्राप्त हुए । धन्यवाद । 
इश्डियन बुक हाउस के लिए, 
रामनाथ गोयल 
साकीदार ६ 
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रमीद को एक नकल कार्यालय के हवाले के लिए सुरक्षित रपलो जाती है। 
यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिशिदि पर टिकट लगाने को झ्ावश्यकता नही है । 


खाते का विवरण 
( $६28(शघपल्तां णीं &८९०००७६ ) 


बहुदा व्यापारी परस्पर चालू खाता रखते हैं श्र्थात्‌ समय-समय पर उधार 
माल खरीदते हैं या बेचते रहते हैं श्रौर समय-समय पर भुगतान करते रहते हैं। ऐमी 
दशा में बेचने वाला व्यापारी समय-समय प्र खरीदार को उसके साते बी नकल भेजता 
रहता है, जिप्तमे यदि कोई ग्रणुद्धि हो गई हो तो बह उसे ठीक करा ले झौर साथ ही 
उसमे भुगतान करने की भी याद हो झाये | इसे खाते का विवरण! कहते हैं भौर यह 
हर मास भेजा जाता है। दुछ लोग तिमाही या छमाई भी भेजते हैं इससे एक निर्दिष्ट 
अवधि के श्रन्दर हुए तम्राम लेन-देनों गा बिवरण दिया जाता है।यदि कोई 
प्रशुद्धि निकले तो उसे जम्मा की चिट्ठी या क्रेडिट नोट भेज कर ठोक कर लिया 
जाता है । 


पुराने खाते 


(0४७:४४७९ #०९०००७४ ) 


कुछ ऋणी समय पर अपना भुगतान नही करते । या तो उनको प्रवस्था विग 
गई है प्रथवा उनको भुगतान देने का स्मरण नही रहा है या बे भुगतान देर मे देन 
चाहते हैं या विल्कुल ही नही देना चाहते । ऐसी दक्षा में बेचने वाले व्यापरी को सच 
मुच ही बड़ी परेशानी पंदा हो जाती है। यदि सभी ग्राहक उसे देर से भुगतान कर 
लगें हो उसकी सारी धू'जी उधार मे फंस जाय । झत भुगतान पाने के लिए उसे बह 
युक्ति से काम लेना चाहिए । पहले तो वह ग्राहक को उसके खाते फा विवरण भेः 
देता है। यदि इसके भेजने पर भुगतान मही भाता, तो वह पत्रों द्वारा तवाजा प्रारम 
कर सकता है। सभी ऋणी एक स्वभाव के नहीं होते प्रत उसे सभी के प्रति एक्दा 
कड़ा रुख नहीं प्रतनाना चाहिए । प्रपितु पत्र क्रमश बड़े दब्दों मे लिखने चाहिए । जे 
वहला पत्र तो बहुत नम्न भाषा में लिखा जाय भौर उसमे प्राटक को केवल रकम के 
याद दिला कर भुगतान मी प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए खाता विवरण वी नकर 
पत्र के छाथ भेजो जा संक्तो है। यदि ग्राहक इस पर ध्यात न दे तो दूमरा पत्र बुत 
कड़ी भाषा में लिखा जाता है । दूमरे पत्र का उत्तर ने भाने पर ही तोसरा पत्र प्रवित 
कड़ी भाषा मे भेजा जाता है भौर ग्राहक से सोचे भुगतान कर देते की प्रार्थदा की जात॑ 
है | तीमरे पत्र का उत्तर न प्राने पर प्रा तम प्र भेजा जाता है जिसम ग्राहक मं 
भुगतान करने की शिप्ट धमकी दी जाती है । धमकी सोच-विचार कर देती चाहिए 
पग्रौर झुगठान न होने पर उसका प्रयोग प्रदश्य करना घाहिए। 
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खाता विवरण 
साहित्य भवन, प्ागरा, अपने ग्राहक भ्री श्रोक्षार दमाल गगे, जयपुर को 
निम्नलिसित से एक खाता विवरण वनाकर भेजना चाहते हैं -- 
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मई (१० लौटाये भाल के (जमा) २०० है 
मई १५ | रोकड खाते (जमा) | ३,२०० 
मई २६ | देंक खाते (जमा) | (४००० | ४० 
चेप ३,१०० 
भूल चूंक लेनो देनी कन्हेंया लाल बसल, 


पार्टनर, 
प्रश्न 
(१) प्ापने अभी हाल भे फर्नीचर की एक दुशान खोली है प्रौर उसके लिये 
कुछ फर्नीचर खरीदना चाहते हैं । पूछताछ से लेकर भुगतान तक जो 
कदम उठाने होगे उनका संक्षेप में बर्णन करिये। 


७६] 


(२ ) एक देशी व्यापार दे सौदे कौ प्रगति का वर्रन कौजिये भौर उन 


प्रपन्नो का उल्लेख दीजिए जो कि इस सम्बन्ध में प्रयोग किए जायेंगे । 


(३ ) मर्वश्री सोहनलाल एएड सम्स वानपुर ने निम्नलिखित माल मैनेजर 


(४ 


(५ 


्> 


गाँवी हटोर्स इवाहाबाद को भेजा -- 

(क) २४ प्रतिर्यां हाईहहूल दुककीविय--लेखक के० एल» प्रग्रवाल, 
३ २० ५० न० पे» प्रति प्रुस्तक। 

(ख) ४० प्रतियां व्यापार पद्धति--लेखक बलवानधिह, ४६० ५० 
न० १० प्रति पुस्तक । 

(ग) १४ प्रतियाँ मार्केट रिपोट स--लेखक डावटर लोरेग्जो, ३ ३० ७५ 
न० पे प्रति पुस्तक । 


(प) २४ प्रतियाँ प्राविक भूगोल--लेखक श्रार० एन० दुबे, ४ ० 
२५ न» पे» प्रति पुस्तक । 


पेकिंग शोर भेजने का खर्च ७६० ४० न० पे० तथा 
व्यापारिक बद्द (7805 0।800000 १४ प्रतिशत दर से ॥ 

आप रीत्यानुद्वार एक बीजक बनाइए झ्रौर एक सूचता-पत्र 
मी लिलिए कि रेल की बिल्टी (70/8) दी० प्री० डाक से भेज 
दो गई है । 


आ्रागरे के कककड द्रादर्स ने क्लकत्ते के गोपालचद्धदास से निम्नलिखित 
माल सरीदा--५० हढरवेट जिक पेन्ट दर ३४ र० ७५ न« पें० प्रति 
हडरवेट, ३० टन पीतल को चादर दर ६० द० २५ न० १० प्रतिटन, 
१५० पोपे तिल्ली का तेल दर १२ र० २५ न० पे» पीपा, ४० बोरे 
सौमेट दर १० द० ७५ न० पे० बोरा, ७३ प्रतिशत व्यापाटिक बट्दा 
देकर उपरोक्त माल का बीजक बनाइए । 


सर्वश्री हरिराज स्वरूप गोपालराज स्वरूप दिल्‍ली वालो ने लक़्नऊ के 
श्री राजेद्धलाल को निम्नलिपित सामान बेचा है-- 
२०० बोरे घीनी “7 (प्रति बोरे का भाग +ई मन) 
दर १५ रु० ५० न० पं» प्रतिमन, 

१०० बोरे चीनी 'छ' (प्रति दोरे का भार रह मन) 

दर १८ $० प्रतिमन | 
१०० टीन सुगस्धित सुगर धयूब्स--दर ६० रु० प्रति दीव 

ब्यय--प्रं किये १६० ८०, ठेला भाडा ३२ ० विविध व्यय ५ २० 
और ब्यापारिक वट्टा २६ प्रतिशत । 
सोदे की धर्तें--भ्रुगठान पर प्रधिक्वार पत्र (0[?) | 


[०० 
उपरोक्त से ग्राप निम्नलिखित बनाइए :-- 

(प्र) एक वीजक ! 

(प्रा) एक पत्र जिसमे माल भेजने की सूचना दीजिये । 

(इ) माल भेजने वालो की ओर से एक पत्र भारत वेंक लिमिटेड को 
लिखिए जिममे उन्हें आदेश दीजिए कि वे दीजक का रुपया तथा 
बेंक कमीशन प्राप्त कर लेने पर ही ग्रधिकार पत्र सोपे । 

(६ ) सर्वश्री देवीप्रमाद शिवप्रताप, आगरा वाले निम्नलिखित माल मेरठ के 
सर्दश्षी जयतप्रवाद दयाइंकर को भेजते हैं “-- 
१४ दरियाँ नं० १६, झाकार १२ गज ८५ गज, 
२२० ८ झा० प्रति वर्ग गज की दर से । 
२० बढ़िया कालीन, झ्राक्गनार १४ फीट ८ १० पीट, 
७ २० प्रति वर्ग फुट वी दर से । 
६ काश्मीरी दुशाले, ४० 5० प्रति दुशाले की दर से । 
परकिंग श्रौर ठेना भाश १० रु० ५० न० पे ०, व्यापारिक बद्टा 
१० प्रतिशत बी दर से 3 
ब्राप निम्नलिखित तेयार कीजिए -- 
(१) ग्राइर पत्र, (२) रीत्यानुमार वीजक, (३) भुगतान के लिए एक 
विशेष रेसाकन वाला चेक । 


न 
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क्रय-विक्रय की शर्ते 
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प्रारम्भिक 

आजकल भिन भिन व्यापारियों के भिन्‍न-मिस्द व्यापार करने के ढंग हैं। 
प्रतएव सौदा तय करते समग्र क्रय-विक्नय सम्बन्धी बातें स्पध्ट कर लेनी चाहिए जिसते 
प्रागे चलकर व्यापार करने को रीति में भेद होने के कारण परस्पर मतभेद न हो । 
सोदा या तो व्यत्रितगत रूप से तथ किया जाता है भ्यवा प्रार्डर भेजकर । प्रथम दशा 
पे तो सभी बातें प्रामनेन्‍्सामने तय हो जाती है लेक्नि दूमरी दशा में पत्रब्यवहार द्वारा 
तथ ही जाती हैं श्रौर प्रन्तिम रूप से आादेश-पत्र में सुग्रहीत कर दो जाती हैँ। जहां 
तक हो सके क्रय विक्रय को जाते लिखित हों। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते उनमें 
प्रापसो मतभेद भोर भगडे होने की सम्भावना रहती है । लिखा पढ़ी हो जाते से किसो 
प्रकार के सन्देह श्रधवा मतभेद की भाववा कम हो जाती है श्रौर सतभेद होने पर 
उसका निर्णय धर्तों को देखकर प्रासानी से हो सकता है। क्रय-विक्रय के सम्नध 
में जिन बातो का #पष्ट तय होना अ्रावश्यक है, वे इस प्रकार हैं-- 

क्रय-विक्रय अनुबन्ध को शर्ते 

(0 माल की किस्म 

एक ही बिस्म की प्रनेक दस्तुय्रे बाजार में मिलती हैं। द्मारी छचि, 
ग्रावश्यक्ता औ्रोर प्राथिक प्रवस्था के झनुसार जो भौ किस्म हमारे लिए उपयुक्त 
होतो है उसे ही हम लेना चाहते हैं। इस बात की बहुत आत्रश्यकता है कि करता 
चस्तु की किस्म विकेता को ठोक-ठीक घतादे भ्रौर विक्रेता निश्चित रूप से पह समझ 
ले कि ग्राहक किस शिस्म ही वस्तु चाहता है। यदि ग्राहक को दीक किस्म की वस्तु 
नहीं मिलती तो वह माल लोटा देता है या व्यापारी कौ सदंव के लिये नेमस्कार 
कर देता है | श्राजकल बस्‍्तुप्रों को किस्म सूचित करने के सिए निम्न साधनों का 
प्रयोग होता है *-- 

(१) बानगी या समूना--वस्तु के एक बडे ढेर में से भोडी सी मात्रा निवाल 
कर उद्ते क्स्मि बताने के काम से सेते हैं। इस निशाले हुए योडे ब्रश को 'बानगो 


छह] 


या “नमूना! बहुते हैं। वानगी (5977 छा८) का कच्चे माल के क्रय-विक्रय में बहुत 
प्रयोग किया क्वाता है भौर नधूना (2७६६९८०) तेपार माल के सम्बन्ध से । जब माल 
(कफ विक्रय अनुबंध की मुख्य नमुने या बानंगी के हि पर खरीदा 
६ शर्तें या बेचा जाता है, ५ विक्रेता इस बात 
को रिस्म सम्बन्धी शर्ते ५ की गारन्टी देता है कि वस्तु किस्म में 
(९ (॥) माल को दिल्प सारी शत, नमूने जैसी ही होगी, ग्राहक को बानगी 
५ (२) माल की 2288 सम्बन्धी बाते ) या नमूने के साथ कुल भाल की तुलना 
हैं. (३) शत के पैक्गि से सम्बन्धित & करने का उचित अ्रवमर दिया जावेगा 
च्त ॥ तथा माल ऐसे दोषों से मुबत होगा जो 

(४) माल के मुल्य सम्बन्धी शर्ते । 6 उसे बिश्ली के अयोग्य बनादे । 

(५) पृह्य के भुगतान से सम्बन्धित 


दे । ५ (२) प्रतिर्ष--जब माल तंयार 
(६) माल को सुपुर्दगी से सम्बन्धित ४ नहीं है या श्राया नहीं है, किन्तु उनके 
के शत जल्द तेगार होने था प्राने को भ्राशा है 








४७ .-३०..६९.६-०.०७.६०..४६ तो उसके क़य-विक्रय के लिए उसके किसी 
'प्रतिरुप' (7%9०) को दिखाकर हो फिस्म ते कर लो जातो है। यह ढज्भ फसलो 
, के मम्वन्ध में ्रविक प्रचलित है| विक्रेता फसल तेयार होने से पहले नई बालों से 
* निकाला गया गल्‍ला ग्राहक को सौदे के समय दे देता है भ्रौर इस बात का झ्ाश्वासन 
देखा है कि माल उस प्रतिरप के सहश ही होगा, प्रौर यदि दोनो में कोई पअम्तर 
हुप्रा तो मूल्य कुछ धटा-वढ़ा दिया जावेगा । इस ढंग के पग्रन्तर्गत खरीदने श्रोर बेचमे 
बालो के मध्य मूल्य कितना घटाया बढाया जाय इस सम्यत्ध में मतभेद हो सकता है, 
इसलिए पचायत के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी रहती है भोर पथो बा निरशयि दोनो पक्षो 
को मानना पडता है । 


(३) वर्शन--प्राजकुल वस्तुप्रों का क्रय-विक्त्य वर्सन' (0०5८८ 9४०४) द्वारा 
९-८४ १९८ १९० ४९ १९. ४९४ ५४ क्या जाता है। उन्हीं वरतु्रों को क्स्मि 


वस्तुओं को किस्म सूचित करने | वर्शन द्वारा तय को जाती है भिनका वर्णन 


0.79 


के ५ साधन फरना सहज है। बाजार से वहुत-्सी 
(१) बासगो या नमूना (32ए०छा£ 2) बस्तुप्ों के विविध प्रकारों के श्रलग- 
र्ज्‌ णण ९० प४वचण) अलग नाम भ्रचलित हो जते हैं शत 


री उसका माम लेने से भी वस्तु की एक 


विशेष किस्म का ज्ञान हो जाता है । जैसे, 
५ यदि यह कहा जाए कि हमे वास्मती 
9) चावल खरीदना है तो इसमे चावल 
(५) विश्लेषण (4४०9६ 5) के गुण भझादि का पूरा-पूरा दर्सन हो 
९.ञ/३०/४०२०.१९.४०९.+ जाता है। यदि वर्णन के साथ माल 


(२) प्रतित्प (79५9९) 
) (३) वर्णन (0०5०नए॒मं००) 
(४) ट्रेंड माक (पज३०० ब्डा) 


४ 
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को बानगी भी दिसाई गई हो तो भी वर्णन का महत्व प्रधिक होता है। उदाहरण के 
लिए, यदि युरेश सतीश से वास्मती चावल खरीदना तय करता है परन्तु बानगी मोगरा 
चावल की दिखाता हे तो सुपुर्दगी लेते समय सुरेश मोगरा चावल लेना भ्रस्वीकार कर 
सकता हे और वास्मती चावल देने के लिए बाध्य कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय 

है कि यदि ग्राहक वर्शात देने के साथ भ्रपनी प्रावश्यकता भी व्यापारी को प्रकट कर , 
दे भोर उसके उपयुक्त वस्तु का सौदा तय करे तो व्यापारी को ऐमी वस्ठु देनी होगी 
जो उसके कार्य के योग्य हो । 


(४) द्रेंडमार्क-छुछ विक्रता और उत्पादक भ्रपनी वस्तुओ्रों कौ पहचान के 
लिए उन पर एक विशेष चिन्ह छुपा या खुदवा लेते हैं।इसे व्यापार चिलहु या 
“ट्रें डमा्' (72०9० 7०2४) कहते हैं ॥ जबलपुर के थीडी व्यवस्तायी ने प्रपनी बीडो 
के लिये पहलवान छाप चिन्ह नियत कर रखा है। इसी प्रकार हाथी मार्का तेल, ताली 
मार्का साबुन श्रादि देखने में श्राते हैँ । इन चिहो की सहायता से वस्तुप्रो में ग्राहक 
घोखा नहों सा सकृता । जिस किस्म को वह वस्तु चाहता हे बह चिन्ह बता देने से 
मिल जाती है । व्यापारियों को भी चिन्ह द्वारा बेचने मे सुविधा रहती हे वपोकि उनके 
प्रभाव मे उन्हें हर बार भ्रपनो वस्तु के सारे गुण बताने होगे लेकिन चिन्ह द्वारा जनता 
को वस्तु के विषय की सारी बातें स्मरण रहती हैं। एक व्यापारी द्वारा रखा गया 
ट्रेडमार्क दूसरा व्यापारी न रख ले इसके लिए उस 5 यापारी को चाहिए कि वह 
प्रपना चिर्हू नियत शुल्क देकर सरकार से रजिस्टर्ड करा ले । 


(५) विश्लेषश--रासायनिक पदार्थों का सौदा 'विश्लेषण' (#०७)538) के 
भ्राधार पर ते किया जाता है। इसके पश्रन्तर्गत विक्रता प्राश्वासन देता है कि 
मात्र विश्लेषण के भ्रनुकूल होगा। माल लेते समय ग्राहक उसका विश्लेषण करा 
लेता है और माल के विश्लेषण से घटिया या बढ़िया होते पर मूल्य में घटा-बढ़ो 
कर दी जाती है । 


(77) माल की मात्रा 

सौदा ते करते समय ग्राहक को चाहिए कि वह व्यापारी को यह सूचित कर 
दे कि माल को कितनी मात्रा खरोदना चाहता हें झौर व्यापारी का भी कर्तव्य हे 
कि वह खरीदार को उतना ही माल भेजे जितना उसने मंगवाया हैं। भूल,होने पर 
या तो विक्रता को माल श्रपने व्यय पर लोटानां पड़ता हे प्रथवा भेजी हुई मात्रा 
स्वीकार करने के लिए ग्राहक से पत्र-व्यवहार करना पडता हे जिसमे समय प्रौर पेसा 
लगता है। इतवे पर भी सम्भव हें कि ग्राहक रुष्ट हो जाये । सात्रा की माप ततोत 
प्रकार से होती है--सस्या, माप और तोल द्वारा। नाप प्रौर समस्या द्वारा मात्रा सूचित 
करना कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं हें लेकिद तौल हाय मात्रा बताने 
में विशेष सावधानी रखनी चाहिए । त्तोल के सम्बन्ध में निम्नलिखित विश्लेष बातें 
ज्ञानतै घोग्य हैं :-- 


क्च् 


(१) कुल ततौल (07०55 #लंह४)--वस्तु और पेंकिग दोतो की तौल 


मिलाकर वुल तौल कहा जाता है । 


(२) बारदाता (787०)--केवल पेकिंग के तौल को बारदाना या घड्ा कहते 
हैं जो कई प्रकार से निकाला जा सकता हें और इन रीतियो के अनुमार ही उसके 


विभिन्‍न नाप होते हैं जेमे *-- 


माल को मात्रा को सूचित करने 
के ३ ठग ५ 
(१) सबपा (प्रणछणश) ( 
(२) नाप (37९४६०४०) 
(३) तोल (शलंह०0) 
(प्र) कुल्न तौल ( 07०55 एलन 
85६ ) 
(ब) बारदाता (प#ए०) --- 
(क) झसल बारदाना (फऐट्डो 
प्रए०) 
(ख) भ्रोसत बारदाना (ह४८- 
286 72४८) 
(ग) प्रतुमानित बारदाना 
(ह5५फ्रआध्ति पग्घ्ब्) 
(घ) प्रचसित बारदाना (0०४-, 
(०म्०८१छ ग३श९०) 
[प) वास्तविक तोत (एल 
छल) 
(द) छोजन या क्टोती (४०५६०) 
मूल्य लगाने के लिये वाघ्तविक तौल-- 
कुल तौल-बारदाना-छीः की 
#३७१९४६९०० ७प 
बारदाना ३१० छटाक लिकलेगा ] 
(६) पभनुमानित बारदाना पद 







विक्य के समय खरीददार प्रौर विक्रेता प्रापस 
लिया जाता है वास्तविक तोल द्वारा नहो निकाला जो 


है 


६ 

(प्र) प्रसल बारदाना (#०प्रथ| णा 
फल्था 75४०)-वह है जो माल में लगे 
हुए पंक्िय की वास्तविक तौल्न द्वारा 
निकाला जाता हे जेसे--यदि घी ठिन में 
बन्द करके भेजा जावे तो इस टिन की 


! जो तौल तोलने से निकले वह असल 
बारदाना कहुलावेगा 4 


न 


(प्रा) श्रौसत बारदाना (ह४०००४० 
737०)--पेकिंग वी वह तौल है नो पेविंग 
को झलग झलग तौल कर नही निकाली 
जातो वरव्‌ कुछ पेकरिगो को इकट्ठा तौल 
कर पेकिग की संए्या का भाग दे दिया 
जाता हैं झौर इस प्रकार एक पेकरिग का 
तोल निकल ग्राता हे । बारदाना निकालने 
का यह ढद्ध उस दशा में ठीक रहता है 
जहां लगभग एक से पक प्रयोग किए 
जाते है। उदाहरण के लिए, कमी घी 
के पेकिय वे लिए सौ टिन एक से ब्न- 
वाये। इनमे से कोई से पाँच दिन अलग- 
अलग तोले गये। इनका वजन क्रमश. 
३०३ छटाक, €३ छटाक, ११ छर्टांक, 
१० छटाक व ६£ छटाक था। पाँचो की 
तोल मिला कर ५० छटाक हुई जिसमे 
सस्या ५ का भाग देने पर प्रोसत 


</९ते_ प्रब४०)--वह्‌ वारदाना है जो 
मे_ते कर लेते हैं। यह भ्रनुमान कर 


चर] 


(६) प्रचलित बारदाना (दैकच६०क्रव७ 7४7८)--बुछ व्यापारों मे पेकिंग 
के लिए लगभग एक ही प्रकार कै थेले, बोरे श्रादि प्रयोग होते हैं । इनका बारदाना 
चलन के भनुसार लगा लिया जाता हैं। वास्तविक तौल मिकालने की णछझूरत नहीं 
होती । उदाहरण के लिए, झनाज के व्यापार में एक बोरे की दोल व्यापारी सवा सेर 
काटते हैं यदि भ्राप एक वोरा गेहूँ खरोदें तो सवा सेर बारदाना काढा जावेगा चाहे 
वास्तव में बोरा छटाक दो छटाक भ्रधिक या कम हो 


(३) वास्तविक तोल (१२०६४ ५/७8/6)--केवल माल की तौल ही वास्तविक 
तोल कहलाती है | यही तोल मुस्य है क्योकि इसी के हिसाब से माल का मूल्य बताया 
झोर चार्ज किया जाता है | भ्रत जब माल का भूल्य तौल के अनुसार वताया जावे तो” 
सदेव वास्तविक तौल पर ही दाम निकालना चाहिए ) यदि बुल तौल दी हुई हो तो 
दाम निवालमे के लिए उसमे से दारदाना धटा देना चाहिए । 

(४) छोजन था कटौत्तो--माल को उठाने रखने श्रादि में थोडी-बहुत छोलन 
तो होती ही है । छीजन की यह हानि खरीददार को न उठानी पड़े | इसके लिए कुछ 
व्यापारी माल के दाम जोडते समय वास्तविक तौल में भी बुछ कटौती कर देते हैं। 
यही छीजन कहलाती है । छीजन बारदाने की तोल में भूल-घूक के लिए भी काटी जाती 
है । यदि सौदे में छोजन मी काटी गई है तो भसली तोल मालूम करते के लिए इसको 
भी घटा देता चाहिए । 

(गा) साल पेकिंग 

पैकिंग का उद्देश्य भाल की ढोने श्लौर उठाने-धरने मे सुविधा झौर सुरक्षा 
प्रदान करना है। प्राजकल पेकिग में सुस्दरता का भी ध्यान रखा जाने लगा है। 
पेकिंग कसा हो, यह वस्तु को प्रकृति घोर मात्रा पर निर्भर करता है। यदि पेकिंग 
डीक नहीं है, तो माल खराब होने, खोने भथवा टूटने का डर रहता है। झ्रत यह 
भ्रावश्यक है कि माल ठीक तरह से पेक किया जाय । यदि ग्राहक ने इस विषय में 
कुछ झ्रादिश दिये हैं तो उनका पालन करना बहुत प्रावश्यव है नहीं तो किसी भी 
हानि की जिम्मेदारी विक्र ता पर होगो । श्दि क्रेता की ओर से बोई श्रादेश नहीं 
है, तो चिक्रत्ता भपने व्यापार की साधारण रीति के भ्रनुस्तार माल वा पेक्गि पर 
सकता है। 

(एए) भाल का घृल्प 

माल की प्रति इकाई के हिसाद से जो मूल्य क्रेता, विक्रेता को श्रदा करता 
है उसे माल का “मुल्य! कहते हैं। पह घुल्य, नाप, सर्या था तौल फी इकाइयों के 
झाघार पर लगापा जाता है । सौदा ठे होने पर विक्रे ता को चाहिये कि वह उतना 
ही मूल्य ले जितनी कि वस्तु उसने दी है परु प्राय यह देखा जाता दै कि बह 
उससे कुछ प्रधिक मुल्य घार्ज कर लेता है। (१) इसका कारण है उसे माल के सम्बन्ध 
में ऐसे धनेकों कार्य करने पड़ते हैं जो क्रता प्रपने घर बैठे हुये नहों कर सकता। 


[5५३ 


जैंसे माल की विक्रहा के गोदाम से रेलवे स्टेशन तक ले जाना; कुलियो द्वारा माल 
लदाना, बीमा कराना, रेल भाडा चुकानां आदि। इस कामों को'विक्रेता प्रधिक 
प्रासानी से कर सकता है प्रतएद इन कामो वो वह ग्राहक की भोर, से कर देता है 
गौर उनका खर्चा मूल्य के साय बमूल कर लेता है। (२) प्राय ऐसा भी देखा 
जाता है कि माल का मूल्य सर्चा जोड कर ग्राहक को बताया जाता है। ऐसी दक्षा 
में भलण से सर्चे नहीं लिये जाते । किम कार्य के लिए खर्च शामिल किया गया है 

यह मूल्य के पहले लगे हुए विशेषण को देखने से पता लग सकता है। विभिन्न खर्च 
जुड़े होने के कारण मूल्य कई तरह के हो णाते हैं। भ्रन्य शब्दों मे मूल्य निम्न प्रकार 
से सूचित क्षिये जा सकते हैं -- 

(१) स्थानीय मूल्य (7.०८०० ?77००)--यह केवल माल का मूल्य है। इसमे 
किसी प्रकार का कोई सर्चा नही जुश होता। ग्राहक को चाहिए कि वह माल को 
विक्रेता के स्थान से उठा ले भौर भपने गोदाम तक पहुँचाने का स्वयं भ्रवन्‍्ध करे। 
यदि वह उसका प्रवन्ध व्यापारी से ही कराना चाहता है तो उसे प्रलग से ब्यय देवा 
होगा। 


(२) स्टेशन पर मूल्य (8६ ६३४०४ ?77००)--इस मूल्य मे माल के मूल्य 
के झलावा बुछ सेवाप्रो का व्यय भी शामिल है। वे सेवायें निम्त्र है --माल की 
चेक करने व खर्चा, ब्थापारी के भोदाम से तिकट के स्ट्रेशन तक (जहाँ माल रेल 
पर खदेगा) भेजने का खर्चा । माल पेक करना श्रौर स्टेशन तक माल पहुँचाने की 
विक्रेता की जिम्मेदारी है । इन सेवाप्रो के लिये वह झलग से व्यय नही, लेगा परस्तु 
जेपे ही माल स्टेशन पर पहुँचता है, उसकी जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है। प्रत 
यदि बह इसके प्राये कुछ सेवा अथवा कार्य करता है तो उसका व्यय वह ग्राहक में 
प्रलय वयूल करेगा । 


(३) रेल पर मुल्य (?स्ं८०० ०क ९॥)--इसमे मॉल के वास्तविक मूल्य के 
प्रलादा पेक्िण, निकटदर्ती स्टेशन तक दुलाई तथा रेलगाडो मे लदाई व मूल्य सम्पि- 
लित रहता है | उसके बाद यदि विक्रता कोई खर्च करता है तो वह बताये गये इस 
मूल्य के भलावा ग्राहक से वसूल किया जावेगा । यदि इसमे रेल का भाडा भी शामिल 
कर लिया जावे तो इसे गन्तव्य स्टेशन मूल्य बहते हैं ! 


(३) मूल्य तथा भाडा (0०5६ छ्मते :>क880)--इस मूल्य में माल का मूल्य 
तो शामिल है ही साथ ही माल को व्यापारी के गोदाम से स्टेशन तक पहुँचाने, रेल 
पर लादने झौर ग्राटक के स्टेशन त्तक का जितना व्यव हो वह सब इसमें झामिल 
रहता है। इसका भर्य है कि ग्राहक भपने स्टेशन पर माल आने पर उसको रेल से 
उतरवाने तथा भपने गोदाम तक पहुँचाने के खर्चे स्वयं देगा । यदि वह इसकी जिम्मे- 
बारी विक्रेता पर हो-्डैलिना'चाहता है तो उसका व्यय भ्रलग से बनाये गये मूल्य 
के प्रसावा घुकाना पड़ेगा । प्‌ 


भअमम: 
च्थ्य्ल 


च्डी] 


(५) एृष्प, दोमा तथा भाडा [दै०5४, उक्र७एएव्म८ट बचत प+संड70-- 
इस मूल्य मे माल का वास्तविक मूल्य, पेंकिग, निक्‍टवर्ती स्टेशन तक ढुलाई, रेल 
किराया तथा बीमा व्यय सम्गिलित रहते हैं / इसका यह प्र्थ है कि माल को ग्राहक 
के स्टेशन तक सुरक्षित पहुँचा देने का सारा यर्च विक्रता स्वयं देगा लेकिन इसके 
भ्रागे क्रेता ही जिम्मेदार है । यदि वह भागे कोई काम कराना चाहता है तो उसका 
व्यय अलग से चुकाना पड़ेगा । 

(६) सर्वे ध्यय-मुक्तन्मुल्य ( 759८० )--इस मूल्य में माल के मूल्य के 
प्रनावा माल को विक्रेता के गोदाम से याहक के ग्रोदाम तक पहुँचाने का सर्च भी 
शामिल है। ग्राहक वो मूल्य के अलावा अलग से कोई भी व्यय देना नही पडेगा। 
विभिन्न मूल्यों का प्र्थ निम्न से मली प्रकार प्रकट हो जाता है -- 

स्थानीय मूल्य * माल का मूल्य 

स्टेशन पर मूल्य*+माल का मूल्य +पक्यि +- गाडी भाडा 

रैल पर मूल्य "- माल का मुल्य + पेंकिग--गाडी माडा+ रेल लदाई 

मूल्य एवं भाडा>>माल का मूल्य--पेंकिंग+गाड़ी भाडा+-रेल लदाई 

रेल किराया 

मूल्य भाडा.एवं बीमान्‍-माल का मूल्य+पेंकिंग+-गाड़ी भाद्या+रेल लदाई 

+ रेल किराया +बोमा 
सर्व-ब्यय मुक्त मूल्यननमाल का मूल्य+पेंक्गि+-गाडी भाडा+रेल लदाई 
+रेल किराया +वीमा+ प्राय व्यय । 
(२) मूल्य का भुगतान 

साधारणत मूल्य वा भुगतान झौर मात की सुपुर्दयी एक ही समय पूरी होने 
वाली शर्तें हैं प्र्थात्‌ ग्राहक को माल लेते समय ही भरुगतात कर देना घाहिए। यो 
करता भोौर विक्रता को प्रधिकार है कि दे जब्र चाहे भुगतान देना प्रौर लेना तय परे । 
सुन्दर त्तो यह होगा कि घुगतान का समय पहले से तय कर लिया जाये जिससे बाद को 
प्रापस मे मन-मुटाव मे हो । भुगतान वा जो समय एक बार तय हो जाय उसका दोनो 
पक्षो को पालन करना झ्ावश्यक है नहों तो साख गिरती है, मुकदमे भ्रादि का भमट 
करना पडता है भौर परस्पर हमेशा के लिए सम्ब'ध बिंगट जाते हैं | मूल्य विस प्रकार 
चुफाया जावेगा इसे सूचित करने के लिये व्यापार में कुछ विशेष शदद प्रयोग होने लगे 
हैं जिनका वर्सात इस प्रकार है -- ः 

(१) त्ात्कालिक भुगतान (59०६ 085७) ठालालिऊ मरुगतान का प्र्थ मह 
है कि बित्री के स्थान पर ही मूल्य नकद चुका दिया जायेगा। 

(२) न्ौध्न भुगतात (27०७८ 0558) का प्रथ यह है वि माल वी सुपुर्दगी 
के बाद दो या तीन दिन के अन्दर हो दाम चुका दिये जायेंगे । इसके प्रदर्गत बोई 
बट्ठा नहीं काटा जाता । क्ह्दी-कहों वाजार के चलन के श्रनुसार झीघम भुगतान का भ्र्य 
एक सप्ताह या १५ दिन के ग्रन्दर भी मुगतान देना होता है । 


20./३७./८३७.०७.३९./३९.४९०.३४९०-३९.३९३४०९/३४७/ध३९/४९३९/३९-८ है 
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(३) ३ प्रतिशत शीघ्र भुगतान (797०८ फ़््ग०००४ ए7०००७४६ ०४७७) का 
पर्थ है कि मूल्य का भुगतान यदि दो-तीन दिन में ही क्रिया जाय तो ३% बद्दा काटा 
जावेगा । इसक पश्चातु भुगतान करने पर विना वद्टा काटे माल का मूल्य छुकाना 
पड़ेगा | 
0.9०2..१०.४-७.४२.३७ २ (श) ४५% नकद 5% कक ब्ब्ह) 

मूल्य का भुगतान करने से का अ्र्थ यह है कि यदि रकम का भुगतान 

सम्बन्धित शर्तें क सप्ताह के अन्दर दे दिया जाय तो 

(१) ह्ात्शालिक भुगतान ( 59०६ ९ मुगतान की जाने वाली रकम में ५% के 
05७४ ) हिमाव से बद्टा दिया जावेगा । 

(२) भोघत्र. भुगताव ( छः०्छए (५) महीने भर में ५% (5% 

८ष्छ ) ऋयक्राए ७ ०००४४४) का भ्रर्म है कि 

(३) ३९५५ शोध भुगतान (3% ४ एक महोने के भ्रन्दर भुगतान करने पर 

?+०८७छ9०७४ 035४ ) बट्दा दिया जावेगा । 

(४) ५% नगद (50 ई० ०३5) (६) तीन मास्त में पूरा भुगताव 

(५) महोने मर में ५४ (5% ध्यफ- (7 म्8०णधा5 2०0) का प्र्थ है 

ईंत » 70094) कि भरुगवान करने के लिए ३ मास की 

(६) रै माह में पूर्णा भुगतान (797०० ) प्रणधि दो जातो है, भुप्तान पूरा करना 
म०००५४५ ०९६) होगा कोई बट्ठा नहीं जावेगा । 

(७) का के शाम चुबताव (0: ७ (७) भादेश के साथ भुगताब 

हि (0ए5च्छ ध्यंफ व्य्पेब्न ०४ 0.0४. 0.) 
(3) छुपुदंगी के साथ भुगतान (0 | का प्र्थ है कि खरीददार को प्रादेश के 


0०7०) 
कद कु भेजने होगे। मदि भ्राईर के 
६) सुपुदंगी के पूर्व भुगतात (0 कप द् 
(७ 9) पे भुगतान ( साथ स्पया न भाषा तो विकेता मालन 


(१०) प्रधिकार पत्र पाते समय नगद भैजेगा। 
(० 9.) (८) सुपुर्दंदी के साथ भुगतान 
(११) स्वीकृति पर॒भ्रचिकार पत्र ) (एकच ०० वलाए्ण> ००0, 0 9) 
(0 &) का प्र्थ है कि भुगतान माल की सुपु्दगी 
(१२) बिल के भुगतान पर झधिकार के समय किया जावेगा । जब तक दामों 


पत्र (9० ए१] का मुगतान नहीं होगा तब तक मात्र को 
९./३४७.०३./४-७.३०.४०.८४४ सुपुर्दगी नद्दों दी जावेगी । 

(६) सुपुर्दगी क्के पूर्व भुगतात (0355 छणघ्ढ तलारणाछ ० 6 9 9 ) 
का प्र्य है कि भुपतान सुयुर्दगी के पहले करना होगा $ 

विदेशी व्यापार में और कुछ सोमा तक देशी व्यापार में भुगतान के निम्न 
ढग भी प्रचलित हूँ “-रेल था जहाज को विल्टो किसी बेंक द्वारा ग्राहक को भेजी 
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जाती है भ्रौर उस्तको यह भ्रादेश दिया जाता है कि उक्त बिल्टी को पाने वाले के सुपुर्द 
तभी करे जब पाने बाला साथ भे लिखा गया बिल स्वीकार कर ले या चुकादे। यह 
वेंक शपया सग्रह होने पर ग्राहक के खाते में जमा कर देता है । 

(१०) श्रधिकार पत्र पाते समय नकद (559 बड्ठग्रांजचा त०८फफल्य 05 
(0. ०) वा अर्थ है कि वेंक बिल्टी पाने दाले को तभी देगा जब बह पूरा मूल्य 
चुका देगा । 

(११) स्वीकृति पर भधिकार पत्र [00००ए:०९०४६ बट्ठबोघड६ 80८९का६म्रेस2० 
०7 0 8) का अर्थ है कि विक्र ता ने बिल्टो बेंक द्वारा भेजी है जो क्रता के साथ में 
भेजे गये विल्ल पर स्वीकृति देते पर हो दी जायेगी । 

(१२) दिल के भुगतान पर प्रधिकार वत्र (0०७एचा९फ६5 8098७ ७2४१५ 
ग्र2९7८ ०० 0, 9 ) का प्र्थ है कि जिस समय बिल्‍्टी बैंक द्वारा क्रेता के समक्ष प्रस्तुत 
की जावे उसी समय साथ भेजे गये बित्र का भुगतान कर देना चाहिए, नहीं तो विल्टों 

ही दी जावेगी । 

यहां पर हमे बट्टा, कटौती या छूट के बारे में बता दैना प्रावश्यक है। भुगतान 
से सम्न्रन्धित बद्दा, जिसे नकद वट्ठा (0०७३ 050००) कहते हैं, व्यापारिक छूट 
से भिन्न है । व्यापारिक छूट थोक विक्रदा द्वारा फुटकर विक्रेता को दी जाती है पौर 
इसलिए दी जाती है कि वह थोक विक्रेता के नियत किये हुए मूल्य पर बेच कर 
कुछ लाभ कमा ले, भ्रधिक्र मान्ना मे माल खरीदने पर जो छूट दी जाती है, बह भी 
व्यापारिक छूट ही है । व्यापारिक छूट का भुगतान से कोई सम्बन्ध नहीं होता । जंसे 
ही कोई सौदा होता है व्यापारिक छूट काट दो जाती है चाहे भ्रुगतान कभी हो या 
न हो । इसी कारश हि्ाव की किताव में शुद्ध रकम ही दिखाई जाती है लेकिन 
नकद छूट सौदा होते ही नहीं काटी जाती है। यदि निश्चित समय के पब्रन्दर भुगतान 
अर दिया जाय, तभी वह काटी जावेगी । यदि मुगठान समय के झन्दर नहीं बिया गया 
तो इसे काटने की प्रावश्यकता नहीं पड़ेगी । झतः नकद बद्टा घटाये बिता माल के कुल 
मूल्य से हिसाब में प्रविष्ट करली जाती है प्रौर जब बदट्धा काद्य जाता है तब ही 
उपकी प्रविष्टि भी कर देते हैं। इस भ्रकार नकद बट्टा उधार लेने वाले ग्राहकों 
को समय के ग्रन्दर रुपये चुकाने के लिये दिया गया प्रलोमन हैं ।# 

(५) माल की सुपुर्दगी 

क्रता और विक्रेता के मध्य यह भी ते होना चाहिए कि सुपुर्दगी कब, कहाँ 
ग्रौर किम तरह दी जावेगी । माल को सुपुर्दगी वटी महत्वपूर्ण है क्योकि इस पर 
ही माल के स्वामित्व का प्रश्न निर्भर रहता है और स्वामित्व के साथ जोझिम जाता 


#यदि दोनो ही प्रकार का बट्टा एक समय काटा जाना हो, तो विद्यार्थी 
याद रखें कि पहले व्यापारिक बट्ठा कटेया, और जो रकम शेप बचे उस पर नकद 
बट्टा निकलेगा । 
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है प्र्धाद्‌ जो भी स्व्रामी होगा उसे ही जोखिम भुगठनी परडती है ॥ माल को सुपुर्दगी 
के समय, स्थान भौर दद्ज के सम्बन्ध में ते हुई शर्ता के प्रनुखार कुछ साकेतिक शब्दी का 
प्रयोग किया जाता है, जिनका प्रर्थ भल्री प्रकार समझे लेना चाहिये । 
(१) छुपुर्दगी का दक्भ 
विक्रेता का कर्तव्य है कि वह करता, को उतनी ही मात्रा सुपुर्द करे जितनी 
(००-२०५८०:-..०८०८२८०४ उसने मंग्राई है नही तो ग्राहक माल लोटा 
माल की सुपुददंगी सम्बन्धी शातें ५ सकता है। माल को सुपुर्दगी मे दो 


७.४०. ५३ 


(१) सुपु्दंगी का बातें शामिल हैं-कब्जे का परिवर्तन पर 
(४ ) चाघ्तविक छुपुर्दपी । ५ स्वामित्व का परिवर्तन! यदि कोई 
(४) साकेतिक सुपुर्दंगी ॥ प्रापको भपना हैट रखने के लिये दे दे तो 

(२) सुपुर्दयी फा स्थान यह कब्जे का परिवर्तन कहलायेगा स्वा- 
(१ ) सोदे के स्थान परसुदुर्दंगी । ५ पमित्द का नहीं बयोकि इस प्रकार हैट पाने 
(2 ) घाट पर धुपुर्दगी । मे भ्राप उसके स्व्रामी नहीं हो जाते। 


(0४) जहाज से निकलता सुपुदगो । इमी प्रकार यह सम्मव है कि भ्राप माल 
(:४) सरकारी गोदाम पर के स्वामी बन जायें श्रोर माल पर प्लापका 


सुपुर्दंगी कब्जा नहों। जेसे, विक्रता को प्रापने 

(३) सुपुर्दंगी का समय एक सेर थीनी के, जो दद है, दाम दे 
(॥ ) तयार सपुदंगी । दिये तो इस दक्चा में भ्राप माल के स्वामी 

(॥) शोध्न सुपुर्दंगी । तो हो गये लेकित कब्जा झापको नहीं 

(00) ब्लोप्न विक्नी होने पर  मिला। प्रतएव पूर्रा सुपुर्दगी तमो होगी 

(ः सुपुर्दगी । जब दोनो ही बातें हो--माल का कब्जा 
५ (४४) तिक्ट सुपुरंधी भी प्रौर स्वामित्व भी | साल का कब्ना 
५ (५) भाषामी सुपुदंगी । दो प्रकार से दिया जा सकता है (:) वास्त- 
| (शे) माल के प्रा जाने पर 5 विक रूप से था (०) साॉकेतिक रुप 
हि सुपुदंगी । ५ से। जब वास्तविक माल ही क्रेता के 


(९..८०७.४९..२-७.२७.-९.-१४ हवाले कर दिया जाये तो इसे बास्त- 
विक सुधुदंगी (8०0७७) ठलाएटःए) कहेंगे प्लौर यदि माल इस प्रकार रख 
दिया जावे कि जद्र चाहे करता उसको ले सकता है तो इसे साक्रेतिक सुपुर्दगी कहते हैं । 
जमे मात गोदाम की ताली दे देना, माल को साक्ेतिक सुपुर्दगी है । माल किस इज्ध 
से पहुँचाया जाय, यह बात भी करता श्लौर विक्रेता के बीच ते हो जानी चाहिए। 


यदि कोई बात तय नहो हुई है तो साधारण व्यापारिक प्रथा के पनुसार माल को 
पहुँचा देना चाहिए । 


(२) सुपुरंगी का स्‍्यान 
यदि करता प्लौर विकरता के मध्य कोई दाठ ते नहीं हुई है तो माल की 
सुपुदंगी विकृता के गोदाम पर ही की जावेगी। करता भौर विर्र ता को प्रधिकार है कि 


धर] 


दे परस्पर सुपुर्दगी का स्थान निश्चित कर लें। सुपुर्दगी का स्थान मूचित करने के लिए 
निम्न क्षस्द प्रयोग किए जाते हैं *“- 

() सौदे के स्थान पर सुपुर्दंगी (590६ घशाऋ८४७) का प्र्थ है वि माल 
वी सुपुर्दगी सीदा ते होने के स्थान पर ही होगी और तुरम्त ही की जा सकती है । 

(४) घाट पर सुपुईंगी (55 धु०४१) वा भर्य है कि जिस समय माल घाट 
पर प्रा जाय खरीददार उसी समय माल वी सुधुर्दगी ले सकता है । 

(७७) जहाज से निकलता सुपुर्द गी (8छऋ-58फ़ ० ८९९ ०शचए-0०)-- 
का प्र्थ है कि गन्तव्य बन्दरगाह पर जहाज के झा जाने पर खरीदार को माल की 
सुपुदगी दी जावेगी प्रर्थाव्‌ खरीददार को माल उतारने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी 
ग्रौर जद्दांज से हटते ही विक्रेता पर कोई जिम्मेदारी न रहेगी । 

(४) सरकारी गोदाम पर सूपुर्दगी (&2-४8४८४७०८४६०) का भ्रर्थ है कि 
सरीददार को मात्र को सुपुर्दगी सरकारी माल गोदाम के दरव।जे पर मिलेगी ओर उसे 
यहाँ से ले जाते वा दायित्व भी खरीददार वा है। 

(३) सुपुर्ंगो का समय 

करता झौर विकेतापओं बे मध्य यदि कोई समय तय न हुप्ा हो तो घाल की 
सुपुर्ददी उचित समय के प्रन्दर को जावेगी । उचित समय क्या है यह प्रत्येक मामले 
की प्रलग-प्रलग दशा पर विर्भर है। ते हुए समय के भनुसार निम्न शब्द प्रयोग किये 
जा सकते हैं --- 

(7 तंपार सुपुर्दगी (8९७०५ धल४०:५) का पर्थ है कि माल तुरन्त सुवुर्दगी 
के लिए तेयार है । 

(॥) ज्ञीत्न सुपुरंगो (77००: वदाएवप७ ) का श्र्थ है कि माल 
सुपुर्दगी के लिए तेयार है श्लोर खरोदार सौदा होते ही सुपुरयी ले सकता है । 
कही-कहो इसका श्रर्थ यो भी लगाया जाता है कि माल की सुपुर्दगी थोड़े ही दिनो 
भे दे दी जावेगी । 

(0) प्ञीघ्र दिक्रो होने पर सुपुर्दगी (0ल+४००७ ०७ एः्ण्ण्फू। 5४९) का 
प्र्थ है कि माल की सुपुर्ददी उस दिन को जावेगी, जिस दिव माल की सुपुर्दगी भ्रौर 
उसका श्रुपताव दोनो काम करना ते हुप्रा है । 

(४) निकट सुपुर्दगी (पि८७० तशास्टाट) का प्रर्थ है कि माल वो सुषुर्दगों 
कुछ दिनों के प्रन्दर होने वाली है ! 

(४) ब्रागामी सुपुरदंगी (:7₹७/०ते ठवाए००७) का प्र्थ है कि माल की 
सुपुर्दगी किसी आगामी दिन दी जावेगी, जेंते यदि सौदा मई में हो प्रौर सुपुर्दगी देना 
प्रगस्त में तें हो तो यह भ्रागामी सुपुर्दंगी कहलायेगी । 

(५) माल के श्रा जाने पर सुपुर्दगी (7० बल्संरए८)--का प्रर्य है कि माल 
रास्ते मे है और उसके ग्राते ही सुपुर्दंगी, दे दी जावेगी । इस दार्त के प्रन्तर्गत यदि 
माल नही श्राया तो विकता सुदुर्दगी देने के लिए बाब्य नहों होगा । 


हद 


निशर घ--ज्ित श्व्तों का ऊपर वर्शान क्या गया है उनका पालन करना 
दोनों पश्चों देः लिए प्रनिवार्य है । पदि कोई पन्न इनका उल्लंघन एरता है तो उसे 
दुसरे पक्ष के विरुद्ध कुद कानूनों प्रधिकार प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो 
यदि क्रेता श्र विक्रेता से ते न भो हो तो मो कानून द्वारा उनका पालन कराया 
जाता है गौर यदि कोई पक्ष इनका पालन नहों करता तो उस पर दूसरे पक्ष को कुछ 
अ्रधिकार प्राप्स हो जाते हैं । 
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माल भेजने के ढंग 
(0659७%८८४ ०६ (७००१५) 











प्रारम्मिक--प्रस्तुत प्रब्याय मे हम उन ढगों का वर्रान करेगे जिनके द्वारा देशों 
व्यापार में माल एक स्थान से दूवरे स्थान को भेजा जाता है। जेधा कि हम प्रापकी 
पहले बता प्राए है, यातायात को उनति पर ही व्यापार का विस्तार निर्भर'है। 
प्राचीन काल में यातायात के साधन बहुत घीमे, व्ययशील तथा जोलिमों से परिपूर्ण थे 
इसलिए व्यापार भी बहुत सकुचित क्षेत्र में होता था । परन्तु श्राभ स्थिति बहुत बदल 
गई है । विज्ञान की कृपा से यातायात के ह, तगापी, एस्ते और सुरक्षित साधन उपलब्ध 
हो गये हैं जिनके कारर! व्यापार विश्व-ब्यापी हो गया है। यह नहीं समझना चाहिये 
कि प्राचोत साधन लोप हो गये हैं । सच तो यह है कि पुराने साधन नये साधनी के 
साथ थघोड़े-बहुत रूप में आज भी विद्यमान हैं । यातायात के मुस्य साधत इस प्रकार 
बर्गित किये जा सकते हैं +- 











घ्रात्तापाठ 
| 
चल यातायात जल गरात्ायाठ यापु यातायात 
। 

हि | २ | 
नदी नहरें रुपुद्र 
] रे है| है 
मनुष्य पशु ठेले मोटर ट्राम डावसाने रेलें 

लारियाँ 


(0) चलन्यातायात्त 
(१) मलुध्य--प्रादि काल से मनुष्य भार उठाने का साधन रहा है। प्राजकल 
भी पिछडे हुए देशों में वह बोका ढोने का एक सुख्य सावन है । पा भ्रदेशों मे भी 


€० 


[६१ 


मनुष्य बोभा ढोता है। सभ्य देशों में नगरो के धन्दर छोटे-छोटे पार्सल ढोने के लिए 
मनुष्यों का ही प्रयोग किया जाता है। प्राजव ल इ हे पल्लेदार, छुली भ्रादि नामों से 
पुकारा जाता है। साधारण भारतीय कुली दो मन से लेकर तीन मन तक बोमा बडी 
फुर्नी के माथ ले जाता है । इनका प्रयोग उस दशा मे विश्येपरुप से किया जाता है 
जबकि माल प्रधिक भारी नहों है तथा थोडो हो दूर भेजना है। भग्य शब्दो में वह 
स्थानीय सुपुर्दगी के लिए काम पाता है । 

(२) पशचु-उभ्यता की उन्नति के साथन्साथ जब मनृप्य को पशु के गुण 
मालूम हुए तो बह उनको बोझा ढोने के काम में भी लाने लगा भौर इस प्रकार उसने 
अपना बोभ। हल्दा कर लिया | दूर-दूर तक इनकी पीठ पर अपनी ग्ृहह्थी का सामान 
एवं प्रम्य पेदावार लेकर घूमना सम्भव हो गया + प्राज भी इनका महत्व काफी है। ये 
पशु ग्राम्रो से नगरो भोर नगरो से ग्रामो को ई धन, मिट्टी, प्रनाज प्रादि लाते ले जाते 
हैं। पहाड़ो प्रदेशों मे भी ये दोभ। दोने के काम में आते हैं। नगर के व्यापारी इनका 
कम प्रयोग करते हैं। पशु यातायात के कई विशेष लाभ हैं । प्रथम तो पशु बहुत सस्ती 
लागत पर हो पाले जा सकते हैं। द्वितोय भारत की मविकसित यातायात व्यवस्था में 
ये कच्ची सडको पर बहुत भच्छी प्रकार से चल सकते हैं । 

(३) झेले प्रोर गाड्ियाँ--ठेले भौर गाडी में यह भ्रस्तर है कि जबकि ठेल 
मनुप्य द्वार। खोदो जातो है, गाडी को पथु खोचते हैं.। ग्रामवासी बेल ग्राडियो द्वारा 
पपनो पेदावार मश्डियो में लाते है क्योकि थे प्रपने हुल चलाने वाले बेतो को ही 
गाड़ियों में जोत सकते हैं। शहरों मे ठेले मौर वेलगांडी स्टेशन से गोदाम तक माल 
लाने भोर ले जाने में प्ौर स्थानीय सुपुर्दगी के लिए प्रयोग किये जाते हैं ॥ प्राजकल 
गाड़ो के पहिये रबड-टायर के भी बनने लगे हैं । 

(४) मोदर लारियाँ--पल यातायात का मह एक नवीन व महत्वपूर्ण साधन 
है# जो शक्ति द्वारा चलाये जाते हैं। इनके द्वारा देश में दुर-दूर तक माल भेजना रेलो 
से भी गधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योकि प्रथम तो, यहे हमारो सुविधानुसार 
सप्तय पर माल ले जा सकती हैं। द्वितीय, हमारे गोदाम से माल लेकर ग्राहक के द्वार 
तक माल छोड सकती है। तृतीय, माल भेजने में भ्रधिक सावधानी बरती जाती है 
बयोकि मोटर का भ्रधिवारी उत्त पर व्यक्तिगत ध्यान देता है। चतुर्थ, रेलो के समान 
इसमे धनेक प्रकार के फार्म श्रादि भरने की प्रावश्यकता नहीं होती । यदि माल थोडा 
भेजना है भोर बहुत प्रधिक दूर तक नहो भेजना है तो यातायात का यह ढंग भन्‍्य बी 
परपेक्षा सल्ता भो पहता है। पांचवें, माल पाने वाले के पास प्रपेक्षाइत छौछ् पहुंचाया 
जा सकता है, वयोक्ति इसके लिये विभिन्न स्टेशनों पर ठहरने का भमट भादि नहीं 
होता । वदेनयडे व्यापारी भपनी प्राइवेट सारियाँ रखते हैं जिनकी बॉडी पर वे अपना 


#सडक से माल ले जाने वाले छाधनों में मोटरों का इतना महत्व है कि 
सडक यातायात से प्राय मोटर यातायात का ही प्रमित्राय समझा जाता है। 


ध्श 


व्यापार सम्यस्वी विज्ञापन भी प्रदर्शित करते हैं। इनके प्रतिरिक्त पेशेवर मालिकों की 
लारियाँ भी होती हैं जि हे वे किराये पर चनाते हू । बुद्ध कम्पनियाँ तो एक प्रान्त ही 
नही कई प्रान्तो मे क्रपना जाल फैगाये हुए हैं । ये रेलो के सप्तान माल भेजने की 
रसीद जारी करतो हैं शितका वेचान करके माल मतोवाछित व्यक्ति को दिलवाया जा 
सकता है । 

(५) द्रामे (77270595)--कु बडे नगरो में ट्राम ग्रा्ियाँ चलती हैं। 
इनके द्वारा हलके तथा छोटे पासल ही नगर के अन्दर भेजे जा सऊते हैं । 

(६) डाकखाता--जेसा कि हम 'डाकुखाने को व्यापारिक सहायता” नाम को 
तृतोय पुस्तिका में वर्णव कर आये हैं, हल्के ओर छोटे पासेल तथा मूत्यवान कतुरये, 
डाकखाने द्वारा प्रेकिट, पार्सल्, रजिस्टर्ड पेक्िट तथा पर्सल, बीमा कराये हुये 
पकिट थ्ौर पासंल भ्थवा बी० पी० रीति से भेज सकते हैं। व्यापार में इसका उपयोग 
हल्की, छोटी तथा मूल्यवान वस्तुओं के यातायात तक ही सोमित है । 

रेलों द्वारा माल भेजना 

(७) रैलें--प्राधुनिक युग की महान विजय रेलो का प्राविध्कार है जिस्होने 
व्यापारिक क्षेत्र में हलचल मदा दी। श्रविकाश व्यापार रेलो दारां ही होता है 
विशेषत देशी व्यापार तो रेलो के कारण ही वृद्धि को श्राप्त हुप्रा है। रेलो से याता- 
यात के निम्त लाभ हैं. -- 

१ रेल द्वारा देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मात्र पहुँचायाजा 

सकता है । 

२ इनके द्वारा माल भेजने मे, विशेषकर दृरती के यातायात में, कम व्यय 

होता है । 

३. इनके ढ्वारा बडी मात्रा में माल भेजा जा सकता है। 

४. यह माल ले जाने का एक द्र,तगामी साधन है । 

रेलो द्वारा माल दो प्रकार से भेजा जा सकता है--मालगाडी द्वारा प्रधवा 
सवारी गादी द्वारा | रेलवे कम्पनी माल प्रपती जोखिम पर भी ले जाती है भौर 
भेजने वाले की जोलिम पर भी । जो माल ठीक प्रकार से पेक़ नहीं होता या जिसके 
टृब्ने-फूटती या खराब होने का डर हो उसे रेलवे सदेव भेजने बाले की जोखिम 
(0५ध८75 70८) पर ले जाती है । यदि माल हूटने-फूटने वाला नंद्वी है तथा रेलवे के 
नियमानुसार दंधा हुप्रा है तो रेलवे कम्पनी प्रपपी जोपिम (20078॥9* 75) पर 
ले जाती है । प्रथम दशा मे रेलवे कम्पनी माल को पहुँचो किसी क्षति के लिये तब ही 
उत्तरदायी द्वोगी जबकि यह सिद्ध हो जाय कि ऐसी क्षति रेलवे कर्मचारियों की अद्ाव- 
घानी गा, जान-बुक का परिणाम है। भ्रत जब माल छुडाया जाय तो पाने वाले को 
चाहिए कि यदि माल में बोई ट्ृट-फूट मादुम पड़े तो तुरन्त हो उसे स्टेशन पर नियुक्त 
माल-निरीक्षक (9००0$ 759८८०7) के घ्यान मे ला दे प्रोर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर में 
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जिससे दाद में हजाना वसूल करने मे दिनाई न हो । दूसरी दशा में पहुँची किसी भी 
दाति के लिये रेखवे वम्पनी ही उत्तरदायी होती है। पाने वाले वो टुट-फूट के सम्बन्ध में 
निरीक्षक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना नहीं भुलना चाहिए। 
रैलों द्वारा माल भेजने का ढंग इस प्रकार है 
(१) गाड़ी का निइयय करना-माल भेजने वाले को चाहिए कि सर्वप्रथम वह 
इस बात का निश्चय करे कि माल सवारी गाडी से भेजा जाय भ्रथवा माल गाडी से । 
सवारी गाडी माल गाडी की श्रपेशा माल जल्‍दी पहुँचाती है इसलिये उसका क्रिया 
प्रधिक लगता है । प्राय छोटी पार्सल या मूल्यवान वस्तुये, शीघ्र विगडने वाले पदार्थ 
एव जह्दी सुपुर्दगी का माल सवारी गाडो द्वारा भेजा जाता है। भारी तथा साधारण 
माल जिसकी सुपुर्दगी के लिये जल्दी न हो प्राय माल गाडी द्वारा हो भेजा जाता है। 
युद्ध काल में तथा युद्ध के उपरान्त गाडियो में माल ले जाने के लिये स्थान की बहुत 
कमी श्रनुभव वी गई भौर बहुव लदान (.090॥ए४) रेलवे प्रधिकारियो द्वारा वद कर 
दिया जाता था झौर वेगनो की पर्याप्त मात्रा मे उपलब्धि नहों होती थी। वेगनों वी 
दमी तो प्राज भी भ्रनुभव की जा रही है। इसलिए व्यापारी को चाहिए कि बह 
सम्बंधित स्टेशन से पूछ बर इस बात का पता लगा ले कि बेगन मिल सकता है या 
नहीं जिससे बाद मे उसको परेशान मे होना पड़े । 
(2./99./२३-२०/ध४०./४७०८४ 
रेलों द्वारा माल भेजने के ढग से (२) साल पैक फ्रना, लेविल लगाना 
सम्बन्धित ८ बातें ग्रादि--माल वो रेलगाडी से भेजते समय 
(१) गाड़ो का निश्चय क्रना। पेक्िंग के मम्बन्ध में बड़ो सावधानी रसनी 
(२) माल पक करना, सेविल चाहिए । यह तो हम सभी का प्रनुभव है 
लगाना प्रादि। कि डिस्यो में माल लाइते समय प्रथवा 
(३) माल को स्टेशन ले जाना । उतारते समय रेलवे के कुली क्तिनी बेदरदी 
(४) गाड़ी से भेजने के लिए ६ में काम लेते हैं । उल्टा सीधा, बहुत उपर 
श्रार्थना-पत्र मरना । से झोर बहुत जोर से माल को पटक देते 
(५) जोलिम-पत्र हैं । यदि पैक्रिग ठोक न हुगा तो माल को 
! (६) रेलबे भ्रविकारी को सात्न 0 होंति पहुँच) का भय रहता है। साथ ही 
को सुपुदंगी । ( रेलब्रे कम्पनी भी उमे भ्रपनी जोखिम पर 
(७) बिल्टी कै नहीं ते जावेगी । पतक्रिंग प्राय काठ, टीन, 
(८) बिल्टी का बेचान करना । ९ रेट! चेंदाई मादि वा, जेसी भी प्रावश्य- 
७.ध30.३०..४-७.ञ.३०.४०..५४६ ता हो, क्या जाता है। माल के पैक्गि 
के लिये बड़े कार्यालयों में तो विद्येषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं। 
पेकिंग के उपर पाने वाले का नाम भ्रोर पता साफ-साफ लिस देनद्र चाहिए । 
प्रायः नाम भौर पता एक चिट पर लिखकर पेकिग पर चिपक दिया जाता है भौर 
साथ ही गहरी स्याही से पंकिंग को वस्तु के ऊपर लिख भी दिया जाता है। यदि चिट 
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फट जाय ब्रथदा मिट जाय तो पेकिंग की वस्तु का पता तो सुरक्षित रहेगा । पाने वाले 
को सुविधा के लिये पेकिय पर सूचक चिट भी डाल देवा चाहिए शिनको सहायता 
से गन्तव्य स्टेशन पर माल पहुँचने पर पाने वाला ढेर मे से अपना बंडल सुगमता« 
पूर्वक छाँट सके । 

यदि कोई टूटने-फूटने वाली वस्तु जेसे कौँच प्रादि, भेज रहे हो तो रेलवे 
कर्मचारियों, को सावधान करने के लिये विम्त प्रकार का निर्देश, चिटो पर खिख 
कर बिपक्ता देना चाहिए, जंसे 'काँच है--सावथान!, 'इम भाग को ऊपर रखिये', 
इत्यादि । 

(३) माल को स्टेशन ले जाता--माल का पैकिंग करते के उपरान्त माल को 
उचित समय के भीतर स्टेशन पहुँचा देवा चाहिए जिसमे गाड़ी वे छूटने से पूर्व ही माल 
सुविधापूर्वक ही डिब्बों भे भरा जा सके । स्टेशन तक पहुचाने के लिये हमे प्रपनी 
भ्रोर से व्यवस्या करनी होगी ग्लौर इसके लिये हम कुली, वेलगाटी; ठेला श्रथवा लारी 
को तैवा का प्रयोग कर सकते हैं । 

(४) गाड़ी से भेजने के लिए प्रा्ना-पत्र मरना--स्टेदन के पार्सल बल्यीसे 
उचित फार्म लेकर प्रार्थना-पत्र मरना चाहिए! यदि माल सवारी गाडी से भेज रहे हैं 
तो एक 'कारबडिज्ञ नोट! (?००४०००६ 7९०५८) लेकर भरना पड़ेगा । यदि माल 
मालगाड़ी से भेज रहे हैं वो एक 'बन्साइनमैंट नोट? (000शछ्ट0श८70 ०१८) भरना 
होगा । ये फार्म मुफ्त मिलते हैं। इनमे भेजने बाते को निम्नलिसित बातें देती! 
पइती हैं “-- 

(प्र) मान पाने वाले का नाम प्रोर पता । 

(व) गन्तव्य स्टेशन का नाम । 

(म) बरइलों की सत्या, तोल एवं ग्रय विवरणा । 

(द) भादा कोन छुक्ावेगा--पाने बाला भ्रथवा भेजने वाला ? 

(इ) भाड़े वी राशि--इसबी दर मालगाड़ी ग्लौर सवारी गाड़ी, वस्तु के प्रकार 
तथा कम्पनी की या भेजने वाले की जोखिम के अनुसार मिन्‍्त-मिन्‍्त 
होती है । 

प्रार्यना»तत्र थे भेजने वाला अपने हस्ताक्षर भी करता है। यदि भेजने बाला 
खवय ही माल छुडावेंगा तो उसे पाने वाते के स्थान में 'स्वय| ( 5था ) लिख देना 
चाहिए । 

(५) जोखिम पत्र (२४७६ ४०६९) भरना-प्रार्थना-पत्र के साथ भेजने वाजे 
को एक जोखिम पत्र भी भरदा पडता है जिममे लिखा रहता है कि माल फो स्वामी 
की जोखिम पर ले जादा जा रहा है प्रथवा कम्पनी वी जोसिम पर। दोनों के लिये 
प्रलग-प्रक्य प्रकार के जोलिम-पत्र होते हैं । 

(६) रेलवे अ्रधिकारो को साल की सुपुरदगी--प्रार्थना पत्र शोर जोखिम पत्र 
अर बर रेलवे बलर्क को दिये जाते हैं जो उनका माल से मिलान करता है। यदि 


्न्‍ 


प्र 


मात्र का पेहिंग टीक है, माल टूटने-फूटने वाला या नाशवान नही है तो वह कम्पनी 
की जोलिम पर पाल स्वीकार वर लेता है । वह साल वी तोल, सस्या झादि भी 
जाँचता है, भाडे की गछना करता है ग्रौर उचित भाई मिलने पर (यदि भाडा भेजने 
बाले को ही देना है) माल प्रपने कब्जे मे ले लेता है श्रोर भेजने वाने को माल की 
रसीद दे देता है । 


(७) बिल्‍्दी (िश७३५ एेव्ट्टाए)--माल को वह रमीद जो रेलवे कम्पनी 
द्वारा माल भेजने वाले को दी जाती है 'बिल्टी” कहलाती है। इसमे निम्नलिखित बातें 
दी जाती हैं -- 

(प्र) माल रवाना करने का स्थान । 

(व) गम्तव्प स्टेशन । 

(म) माल भेजने वाले का नाम । 

(द) माल पाने वाले का माम। 

(इ) माल का विवरण । 

(कफ) माल की तोल ! 

(ज) भाड़े वी रकम । 

(है) भाडा चुका दिया गया है भ्रथवा गन्तव्य स्टेशन पर पाने वाला चुकायेगा । 

रसीद ऊे पीछे वे दतें भो लिखो होती हैं जिस पर रेलवे कम्पनी माल ले जा 
रही है । प्रत्येक बिल्‍्टी पर फ्म-संस्या लिखी होती है भौर उस पर रेलवे प्रधिकारी के 
हस्ताक्षर एव मुहर लगी होती है। यह बिल्टी भेजे हुए माल की रसीद का काम करती 
है | साथ ही यह उस प्रनुयन्ध का प्रमाण है जो रेलवे कम्पनी तथा माल के स्वामी 
के मध्य माल ले जाने के लिये हुप्रा है। इसके प्रलावा बिल्टी माल दिखाने का प्रधि- 
कार-त्र भी है जिसे दिखाने पर माल बिल्टी लाने वाले को सौंप दिया जावेगा । 


(८) विल्दी का बेचान करना--यदि हिल्टो में पाने वाले के स्थान पर 
सरोददार वा नाम लिखा है तय हो ऐमे ही विल्टी उसे डाक द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से 
भेज दी जाती है जिमसे वह माल पहुँचने पर छुड़ा ले। लेकित जब पाने वाले के स्थान 
पर स्वयं भेजने वाने का नाम लिखा है तो गन्तव्य स्टेझन पर माल के पहुँचने पर 
सुपुर्गों लेने के लिए बिल्टी को भपने प्रतिनिधि के पास भेजने से पूर्व उस पर बेचान 
करना भी भावश्यक होगा । देचान विल्टी को पीठ पर हस्ताक्षरों से किया जाता है। 
उमपे रेलवे कम्पनी को माल सूपुर्द करने वो भ्राज्ञा दी जाती है। जिस व्यक्ति को 
सुपुर्ददी फ्री जानी हो उसका नाम खोलना प्रथवा न खोलना उसको इच्छा पर 
निर्भर है 
कया बिल्टी एक विनिमय साध्य वुर्जा है ? 


यह उल्लेखनीय है कि ऐिल्टो एक प्रद विनिमय साध्य पर्जा (ईट्शा 
९४०७४ ८ ॥957777८०७ है । यह्‌ विनिमय साध्य तो इसलिए है कि उप्ते वेचान 


ध्ष्ु 


एवं सुपुर्दयों ढ्वारा दूपरे व्यक्ति को विनिमय स्यि। जा सकता है लेकिन वह पूर्ण 
विनिमय साध्य नही है क्योकि उस पर विनिमय साध्य झकको वी यह विशेषता लागू 
नही होती कि पाने वाले का अ्रधिक्रार देने वाले को प्रवेक्षाः श्रेष्ठ होगा | यदि वह एक्के 
को तिर्दीप भाव से, दोप के अनजान मे और मूल्य देकर ले । यदाहर्ण के लिये, चेक 
एक विनिमय साथ्य रक्‍का है। मान लो कोई व्यक्ति # किसी के का एक चेद चुरावर 
९ को दे देवा है जो उसे निद्देप भाव मे झौर मूल्य के बदले लेता है। ऐसी दया में 
यद्यवि ह का चेक पर अधिकार दोधपूर्स है फिर भी 0 को श्रेष्ठ प्रधित्षार मिल जाता 
। जेकिन बिल्टी के विषय में ऐसा मही है। यदि ४, 8 की विल्टी चुराकर 0 को 

दे देता है तो भले ही 0 ने मूल्य देकर और निदोप भाव से दिल्टी को प्राप्त किया हो 
उसका अधिकार # की मांति ही दोपपूर्ण होगा । 

माल थाने वाले को चाहिए क्ि जेये ही माल पावे विल्टी दिखाकर माल छुड़ 
ले। यदि भाडा चुताथा नहों गया है तो भाल लेते समय ही भाडा चुकाता पड़ेगा। 
रेलब्रे कम्पनी माल पहुँचने करे बाद माल ले जाने के लिए कुछ दिनो की पग्रवधि देती 
है। यदि इस प्रवधि के ग्रस्दर माल नहीं छुडाया गया तो पाने वाले वो विलम्त्र शुल्क 
(0८ए्एः०६८) देना होगा । 

क्मी-कमी ऐसा भी होता है कि पाने वाले से माल की ढिल्दी खो जाती है । 
ऐसी दा में माल छुटाने के लिये क्या करना चाहिये ? दसके लिये पाने वाले को 
चाहिए कि वह स्टेशन प्रधिक्ारियों से मित्रे ग्यौर उनहें सम्मुख समस्त परिस्थिति 
रखें। विश्वास दिलाने के लिए रेलवे से किन्‍्हों प्रतिप्टिव व्यक्तिया ह्वारा शपने सदुभाव 
की साक्षी दिलवा देनी चाहिए । यदि भतिकारोगगण सन्दुष्ट हो जाये तो वे एक हरजाते 
का प्रतिज्ञानत्र ([त00गाभ7६ 8070) भरवाकर माल उसे सौंप देगे। दस प्रतिज्ञटरपत्र 
पर उचित रूप से टिकट लगाया जाता है भौर पाने वाला रेलवे बम्पनी में प्रति इस 
बात की प्रतिज्ञा करता है कि यदि भविष्य मे रेलवे कम्पनी को किसी तीमरे व्यक्ति का 
दावा पूरा करना पड़े तो अतिज्ञा करने वाला रेलके कम्पनी की क्षति पूर्ण करेगा । यदि 
रेजबे कम्पती को थाने वाले की नियत पर बोई शक हो तो बह पहले माल भेजने 
वाने मे पूछताछ करती है प्रौर सःतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर उसे साल दे 
देसी है । 
(ए) जल यातायात 

जवन्यातायात के झ्ततगेत, नहर तथा समुद्र हारा यातायात सम्मिलित है। 
देशी व्यापार में ममुद्री यातध्यात वा बहुत कम महत्व है। हाँ, विदेशी व्यापार का 
तो वह प्रमुख सायन है। दो बदरगाहों के बीच होने वाले हिचित देशी व्यापार मे 
समुद्र का हाथ है । नदी और नह।रें तो प्राचीव काल मे देश्ञो व्यापार का प्रात साइन 
थी । लेकिन सडक श्लौर रेलो के विकास से उनका महत्व बहुत घट गया है। 
प्रय तो नदोन्‍वर्ती नगरो के दीच नाश्ववाद्‌ पदार्थों के बरातायात में उसका धयोग 
होता है । 


दि 


हमारी राष्ट्रीय सरकार नंदों भौर नहरो द्वारा यावायात को व्यवस्या को 
निपुण बनाने के लिये मरसक प्रयत्त कर रही है। नदी यातायात के दुछ विशेष लाभ 
हैं। इनमें कोई मार्ग बनाने की झावश्यकता नहीं | स्टेशनों प्रादि के निर्माण जेसा 
ब्यय भी इनप्रे नहो करना पडता । हिलने से टूटने वाली वस्तुओं के लिए यह यातायात 
विशेष लाभदायक है | इसका लागत व्यय भी भ्रन्य साधनों की प्रपेक्षा कम है । 
(गा) वायु यातायात 

यह माल भेजने का खबसे द्र[तगामी साधन है। परन्तु इसके द्वारा माल भेजने 
में ब्यय भ्रधिक पडता है। इससे द्वारा बड़े पेमाने पर माल भेजना भी सम्भव नहीं । 
प्रत इस साधन का प्रयोग मूल्यवान झौर हल्की वस्तुग्रो के भेजने में ही होता है। देशी 
व्यापार में तो इतका प्रयोग नहों के बरावर है। 
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बिक्री बढ़ाने के उपाय 
(लफ्र०त5 0 ]9९०३७०ट्ठ 52०) 





माल बेचने को समस्या 

किप्ती भी श्रकार का व्यापारी हो, प्रस्तक विक्रेता, साइविल वष्पनी, 
भ्रनाज का व्यापारों, कपड़ा विक्रता प्रथवा थात बाला, सभी के मुह पर बस 
एक बात है कि 'भाई ! दिन बडे खराब प्राये हैं। सुबह से दोपहर प्रौर दोपहर से 
रात हो जाती है परन्तु बिक्री कुछ भी नहीं होती ! सचमुच हो माल बेचने फ्री 
समस्या बड़े उग्र रूप मे आ्राज प्रत्येक व्यापारी के सापने उपस्थित है । एब-एक वस्तु" 
की भनेक किस्मरे चल निकली हैं प्रोर एक-एक किस्म के सेकडो बनाने प्रोर बेचने 
वाले हैं। दूसरी श्रोर भ्राज उपभोक्ताप्रों की दशा घड़ी खराब है । उसकी रहने सहन 
गिशा हुम्रा है। वे अ्रविक दस्तुयें खरीदने में शसमर्थ हैं। इस प्रकार प्रूति श्रोर माँग 
का सतुलत बिगड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति मे यदि विश्नी कप हो जाय, त्तो एक 
स्वाभाविक बात है। फिर बया सतोप करके बेठ जायें ? क्या व्यापारी को प्रपनी 
बिक्री बढाने के लिये प्रदत्त नहीं करना चाहिये ? पवश्य ! प्रत्येक ब्यापारी प्रतिदिग 
दुकान खोलते समय भ्रथवा बत्तो जलाते समय मन ही मत भगवात्र से यह प्रार्थना 
करता है कि हे भगवान ग्राहक भेजो भ्रौर मेरी दिक्री कराप्रो । परतु बहुत बड़े 
व्यापारी इस बात को समभते हैं कि वित्री बढना यान बढ़ता ग्राहक भाना यान 
प्राता बहुत कुछ उनके तिजी प्रयत्नों पर निर्भर है। उसे चाहिये कि वह स्वयं भी 
बिक्री बढ़ाने का प्रयत्त करे, हाथ पर हाथ घर कर भाग्य को कोसता हुप्रा या देव देव 
पुकारता हुप्रा न बेठा रहे । ऐसे अनेक साधन हैं. जिंनमे पत्नी दढाई जा सती 
है । इस प्रध्याय में इन्ही वातों पर प्रकाश डाला गया है। 
बिक्री बढाने के साधन 

विकी बढाने के अभ्रनेक साधन हैं। किस व्यापार में कौनसा साथन अ्रष्कि 
“उपयुक्त होगा अथवा कप्त स्थान के लय कोन सा साधन प्रयेश करना चाहिये, 
इसका निर्णाय व्यापार के स्वभाव, स्थान झौर खुद व्यापारी की ग्राथिक स्थिति का 


हद 


[हर 


विचार करने के बाद हो सकता है। उदाहरण के लिये, एक कपड़ा विक्रेता के 
लिये जो साधन उपयुक्त हैं, उनका वार्य विक्रेता के लिये भी उपयुक्त होना ग्रावश्यक 
हों है। व्िन्रो बढ़ाने के बुछ महत्वपूर्ण साथन निम्नलिखित हैं. -- 

(१) दुरान को सजपन और ब्यवस्था--दुकान की राजधज से प्रभिप्राय 
उसके बाहरी रुप से है जबकि व्यवस्था बा प्राह्यय दुकान के श्रान्तरिक रुप से होता 
है प्रषांद्‌ ग्राहक को दुकान बाहर प्रौर भीतर दोनो प्रोर से सुसज्जित एवं सुब्यर- 
ल्थित लगानी चाहिए । सज बट प्रौर व्यवस्था ग्राहक वे मत पर प्रनुवूल प्रभाव डालती 
है। तनिक बल्पता करिये । झ्रापक़े किसी मित्र ने बनियान मोल लाने के लिये 
प्रापफ़ो मोहन होजियरी स्टोर्स वा प्रता दिया। बाजार में जाने पर आपने मोहन 
होजियरी स्टोर्म का साइनवोर्ड खोजने वा प्रयत्न क्या। साइनब्रोर्ड टेढा लटका 
हुप्रा है, वानिश वरमात पड़ने से धुल चुक्ो है, प्रक्षर साफ पढ़ने में नहों झाते | 
दुकान का दर्वाजा प्राधा बन्द और झ्राधा खुला है । दाहरी प्रल्यारियो में माल उल्टा- 
सोधा पड़ा है। पता नहीं लगता कि दुकान में कया माल मिल सकता है क्‍या नहीं । 
मन मारे हुए भ्रन्दर गये, दिखाई भी नहीं पठय कि कौन यहाँ है, रोशनी का 
प्रमाव है, बेंठने के लिये कोई दुर्मी नही, सडे ही पड़े दुच्नन के कर्मचारी से बनियामें 
दिखाने को फ्हा । जिस नम्बर को व्तियान प्राप चाहते हैं, झ्ामानी से नहीं निकल 
रही है, बयोकि दुकान वे प्रन्दर माल क्रम से नहो लगा है। प्रादर बरसों से सफेदी 
नही हुई है, मिट्टी भोर गर्द चारो तरफ छाई है। र॒पप्ट है कि ऐसी दुकान का 
प्रापके मन पर प्रतिकूल प्रमाव पढ़ेगा । भविष्य में प्राप कभी भी उसमे जाने का प्रयन्‍्न 
नहीं करेंगे । 

झतएव प्रत्येक व्यापारी का यह कत्तव्य है कि वह भ्पनी दुकान के प्रस्दर 
को व्यवस्था प्रोर बाहरी सजावट पर पृश-धुरा ध्यान दे। इसके लिये उसे निम्त- 
लिखित बातों का पालन फरना चाहिये --(.) दुकान को साइनबोर्ड वलात्मक ढंग 
से पेन्ट कराके तिरछा टाँगना चाहिये। (४) दुकान के बाहरी भाग से माल को 
प्रत्मारियों में ग्रातर्थक ढंग से सजा कर रखना चाहिये । इस कार्य के लिये काँच को 
प्रत्मारियाँ उत्तम रहती है, व्योकि भादर रखा हुप्रा माल साफ दिखाई देता है। 
(४0) प्रह्मारी के खानो में रग-बिरंगे वह्य लगे होने चाहिये, जिससे रात के समय 
माल को देखा जा सके । (४) बाहरी भाग में माल इस भ्रकार लगाना चाहिये कि 
एक लिगाह में प्राहुक को यह मालूम हो जाय कि इस दुकान मे प्रमुक प्रकार का 
सामान मिलता है। प्राय ऐसा देखा जाता है हि ग्राहक को प्रावश्यक्ता नही है 
सेड़िन मार्च चलते समय दुकान में सगी हुई क्सो नई वस्तु को देखकर वह उत्सुक 
हो जाता है भोर उमके दारे में पूछताछ करने लगता है तथा क्य-विक्र्प होता है। 
उदाहरण ने लिये पुस्तक विक्रेता भ्पनी कांच की अ्रल्मारियों मे तरह-तरह को 
पुम्तफे, सजा कर रखते हैं, प्रत्येक पुस्तत का शोर्पफ बाहर से पढ्मा जा मक्ता है, 
मीन प्रकाशनों की सूचना विशेष बोर्ड लगाकर दो जाती है। कुछ लोग पृस्तक्ञों को 
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क्लिप से दवाकर या रस्सी के सहारे दीवाल पर टिका देते हैं। (४) यह उल्लेखनोय 
है कि सज्ञावट का ढग समय-समग्र पर बदलते रहना चाहिये, क्योकि एक हो प्रकार 
से मजावट देखते रहने से ग्राहकों को विरक्ति उत्पन्न होने लगती है। सक्षेप में, वाहरी 
सजावट ऐसी होनी चाहिये कि ग्राहक का ध्यान उस भ्रोर बरस खिच जावे। 


बाहरी सजावट को भाँति प्रन्दर की व्यवस्था भो महत्वपूर्ण है, () भन्‍्दर 
ग्राहकों के वैठने-उठने का उचित प्रबन्ध हीना घाहिए। (3) दहुत तेज या बहुत धीमा 
प्रकाश ठोक नहो होठा । बिजली के लेम्प का ऐसा प्रवध होना चाहिए कि प्रकाश 
तो काफी हो परन्तु श्रांसों के सामने न पढे | (0) बस्तुयें ढेर के रूप में न रखी रहे 
प्रपितु उतको इस प्रवार क्रम से लगा कर रखें कि माँग्ते ही ग्राहक को उसकी मन- 
वांछित वस्तु प्राप्त हो जाय भौर उस्ते प्रतावश्यक न ठहरना पड़े । (७४) प्रत्येक वस्तु 
प्रपने स्थान पर ही रसी हो । इत सब बातों का ग्राहक पर भनुकूल प्रमाव पडता है । 
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(१) दुकान को सजघज एवं 


५ (२) व्यापारिक एजेस्ट--बहुत से 

व्यापारी भ्रपने माल वी विक्री बढ़ाने भ्रौर 

ग्राहकों से सम्बन्ध हृढ़ करने के लिये ब्या- 

3 एके पारिक एजेन्ट रसते हैं, जो स्थान-स्पान 
(३) व्यापारिक एजेन्ट । का भ्रमण करके ग्राइको को माल खरीदने 
(३) पत्र व्यवहार ल्‍ः थे के लिये प्रोत्याहित करते हैं। इन एजेटो 
(४) मेले और प्रदर्शनियाँ। के पास छपे हुये और सचित्र भूघीपत्र 
(५) विज्ञापत एव विक्य रला। ( तथा नमूने होते हैं, जिहे दिया बरवे 
(६) नमुर्नों का निमु लय वितररा 6 ग्राहकों से प्रार्टर प्राप्त करते हैं भ्रौर प्रपनी 
(७) घंटे मूल्य पर बिक्नी । । प्राड'र बुक में नोट कर लेते हैं। प्राइर 
(८) विशेष पुरस्कार श्रोर ५ की एक प्रति प्रधान कार्यालय को भेज दो 
४०३ ह हर जातो है, जहाँ से प्राडर किया हुप्रा माल 

(६) दिफ्रय साहित्य । ग्राहक के पास प्रा जाता है। व्यापारिक 

(१०) थिकप दा बंज्ञानिक ढग ! ( एजेन्डों को मिरुक्ति से निम्नलिछित लाम 

(११) बाजार एवं मण्डियाँ। होते हैं. -- 

झछ.३७.३४०.०-०0.३०.२७.+४ 

(0) प्रुराने ग्राहकों के सम्बन्ध हृढ़ होते हैं । 

(0) नये ग्राहक बनाये जाते हैं । 

(00) दूसरे शहरों के भाव भ्रौर भ्रन्य उपयोगी समाचार मालूम होते रहते हैं । 

(१) ग्राहकों की रुचि पता लगती है कि वह किस प्रकार का माल प्रधिक 

पमम्द करते हैं । 
(९) व्यापारी को यह पता लगठा है कि उसके माल की माँग कहाँ प्रचिर 
है प्रौर कहाँ कम ! 
एक सफल एजेस्ट के लिए विक्रय-कला का ज्ञान बडा भावश्यक है। 


।3./“ ५ 
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(३) पतर-ध्यवहार--प्रमावशाल्री पौर घाकर्षक पत्रों द्वारा ग्राहकों की संख्या 
बढ़ाई जा सती है। कुछ व्यापारी तो वित्नी के लिए पत्र-ब्यवह्ार पर ही पूरी तरह 
निर्मर रहते हैं। यह डाक द्वारा व्यापार कहलाता है । इस ढल्लू मे न॒ तो दुकान रफने 
की प्रावश्यतता है प्रौर न विश्लेपज्ञ विक्रेता रखने की । इस प्रकार इन दशाओ्रो में व्यय 
काफी बच जाता है । डाक द्वारा व्यापार का ढद् प्राय इस प्रकार है--पहले तो ऐसे 
व्यक्तियों प्ौर व्यापारियों के पते एकत्रित किये जाते हैं जिनसे प्रार्डर मिलने की 
सम्मावना हो ! तत्तइथाव्‌ उनको बरावर विक्रय साहित्य भेजा जाता रहता है। यदि 
पहना पत्र निह्तर रहा, तो कुछ सप्तप बाद दूसरा, यदि दूमरा निएत्तर रहा, त्तो त्तौसरा 
इसी प्रवार धागे भी एक के बाद एक पश्न भेजे जाते रहते हैं जब तक कि प्रार्डर मिल 
में जाए। इम्रे फॉलो-प्रप (00०४-एफ) पत्र कहते हैं। पत्न-ब्पवहार द्वारा व्यापार के 
कई दोष हैं :-- 


(.) ग्राहक प्रौर ध्यापारी के दीच व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं द्वोने पाता, प्रतः 

ग्राहक फी रेचि का भ्रध्ययन करने का भवप्तर नहीं मिलता । 

(५) प्राइक देखकर माल पसन्द नहीं कर सकता ओर कमी-एभी उसे घधीखा 

भी सानता पडता है । 

(0४) डाक द्वारा ब्यापार प्रधिवतर नकद होता है, उधार के लिए प्रवस॒र 

मम हैं। 

यदि पत्रों के लिखने में प्रत्यन्त सावधानी से काम लिया जाय, "ईमानदारी 
सर्वश्रे ८ नीति है! इसका व्यवहार में समुचित पालन किया जाय, तो यह साधन वित्री 
बढ़ाने का एक प्रचूक साधन सिद्ध होगा। भ्राजकल तो ऐसे व्यापारी भी, जिनकी बडी- 
बड़ी दूहानें होती हैं, पत्र-ब्यवहार के द्वारा प्राडर प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह 
उल्तेसनीय है कि पत्र-व्यवहार द्वारा ब्यापार की दघ्या में विशाल पेमाने पर विज्ञापन 
को प्रावश्यकता होगी । 

(४) मेले धोर प्रदर्शनी-मेले तथा प्रदर्शनी भी विक्री बढ़ाने के सुनहरे प्रवमर 
प्रदात करते हैं। इनमें सामान वो तो बित्री होतो ही है, व्यापार का विज्ञापन भी 
होता है। भारत में प्रधिकदर मेले घामिक दृष्टि से लगते हैं भौर वर्ष पर्य-तत प्रनेक 
भागों में चलते रहते हैं। सम्भवत इसीलिये भारत को मेले का देश कहा जाता है। 
मुम्म दा मेला सबसे प्रधिक प्रसिद्ध है। लाखो की सख्या में यात्री स्नान के लिये प्राते 
हैं भौर जाते समय बच्चों तथा सम्यन्धरियों के लिए वस्तुर्ये खरीद लाते हैं। इन मेनो 
भा सुस्य उदेश्य धामिक हैं। दमारे गाँव में भी मेले लगते हैं, जिनमे इृपक प्रपनी 
फ़सले घोर कारीयर भपनी दस्तकारी का सामान लाकर बेचते हैं। बुद्ध मेलो मे पश्चुपो 
बा भ्य-विन्रय होता है। यदि इन मेलो का सरदार पुनर्मठत करे तो इनसे व्यापार में 
प्रधिक लाभ हो सकता है। 

भाधुनिक काल मे प्रदर्शनियों का चलन हो गया है।ये प्रदर्शनियाँ मुख्यत- 
स्यापारिक घर भौद्योगिक उद्दंदयों की धृ्ि के लिए संगठित की जाती हैँ। प्राइवेट 
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सस्वायें एवं सरकार दोनो ही प्रदर्शनियाँ संगठित करती हैं। इन प्रदर्शनियों में दूर-दूर 

के व्यापारी अपनी दुकाने भेजते हैं । जयता के मदोरजन के लिये थियेटर भादि का 

प्रन्‍'घ भी रहता है । बड़ी सख्या में स्जी-पुरुष प्रदर्शनो देखने को भाते हैं। 
लाभ-मेले और प्रदर्शनी से निम्न लाभ होते हैं :-- 

(१) वस्तुऋो का बहुत भ्रच्छा विज्ञापन होता है । लोग दूकान के सामने से 
गुजरते हुए बडे चाव से दुकान का नाम पढ़ते है ग्लोर माल देखते हैँ । वस्तुत* वे नवीन 
चीजों के देखने को लानमा से प्रदर्शवी में झाते हैं और प्रत्येक दुकान को गोर से 
देखते हैं । 

(२) दूर-ूूर के व्यापारी प्रदर्शनियों मे प्राते ई प्ोर उनका परस्पर उठता-बैठतां 
होता है । ऐसी स्थिति मे विचार-विमश्गें होता है तो भ्रापस में एक्नदूसरे के लिए सहा- 
नुभूति प्रौर सगठन की भावना बढ़ती है । 

(३) भ्रन्प व्यापारियों की अर ष्ठताश्रों का प्रध्ययल करने का अवसर मिलता 
है शिन्‍्हे क्रपनाकर स्व उन्नत्ति की जा सकती है । 

(४) प्रदर्शनी मे घोडे समय के भ्रन्दर इतना माल बिक जाता है जितना 
सावारण दक्षाप्रों में दो चार महीनों में भी ने बिकता । 

(५) इस बात का झवसर मिलता है कि अपने माल के प्रतेक नये भ्रोर स्थायी 
ग्राहक वना लिये जाये । 
विज्ञापन एवं विक्रय-कला 

(५) दिज्ञापन--प्राजकल विज्ञापन छब्द की परिभाषा के अप्रस्तर्गत 
हम उन सभी साधनों का समावेश करते है, जिनके द्वारा उपभीक्ताभ्ों को 
नव-निर्भित बस्तुप्रो की जानकारी प्राप्त होती है। वत्तुप्रो की माय में कमी नहीं भाने 
पाती वरव्‌ निरन्तर वृद्धि ही होती है तथा व्यापार की साख जमती है। विज्ञापन का 
एकमात्र उद्देश्य जनता को विभिन्‍न वस्तुप्रो के सम्बन्ध में जानकारी कदाना, उपभो 
क्ताप्रा के हृदय में वस्तुओं को द्रय करने के लिए कौतूहल पेदा करना, वस्तुभो के उत्तम 
होते वा विश्वाप्त जमाया, जनता के मस्तिष्क में चस्तुधो के गुणकारी होते बरी छाप 
लगाना तथा इस प्रकार उनकी माँग में प्रधिकाधिक वृद्धि करना होता है। 
विज्ञापन के पुर 

(१) प्रनेक लोगो को रोजगार“ विज्ञायन-व्यवसाय से भनेकों लोगो की 
ग्राजीविका चलती है । विज्ञापन हैतु चित्रादि बनाने के लिए विशेषज्ञों एव कलाकारों की 
आवद्यकता पटती है । यही कारण है कि प्राशकल यह एक स्वतन्त्र ब्यवसाय हो गया 
है । विदेशों मे ऐसी ग्रनेक कम्पतियाँ हैं, जो केवल विज्ञापन का ही कार्य करती हैं। 
हमारे देश मे भी भ्रव 'एडवरटाइजिग एजेन्मीज' को सस्या लगातार बढ़ती जारही है, 
जिनमें प्रोक कलाकारों तथा भ्रन्य लोगो को रोजयार मिलता है! 

(२) समाचार-पत्रीं की प्राय मे वृद्धि--प्राय विज्ञापन विभिन्न भ्रकार के 
समाचार-पत्री में दिए जाते हैं, जिनसे उन पत्रों की झाय बढ जाती है। उनकी कुल 
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प्राय का लगसव ७० प्रतिशत भाग केवल विज्ञापत से मिलना है तथा शेष ३०९६ 
पत्र-पत्रितक्रागों के पढने वालो से, भरत स्पष्ट है कि विज्ञापन के ही परिणाम स्वरूप 
पाठकों को देनिक समाचार-पत्र, साप्ताहिक पत्र आदि सस्ती दर पर मिल जाते हैं। 
यदि किसी समाचार-पत्र में विज्ञापन न दिए जाये, तो उसका मुल्य भी भत्यधिक हो । 
फुलत पाठकों की सख्या भी न्यून होगी एवं जन-साधारण को विश्व की धटताओ्नों की 
जानकारी मिलना अ्रमम्भव अथवा दुर्लभ हो जायगा। इसी प्राधार पर “विज्ञापन! को 
समााचार-पत्रो की आधार-शिला ब्रथवा उनका 'प्राण” कहते हैं । 


ह७.9७/८४९.४-७.४६४/ध३९-८ भू (३) सध्णस्थों, की ध्यूछलए मे 
ँ विज्ञापन के € ग्रुण कटौती--विज्ञापत की सहायता से मध्य- 
(१) प्नेक लोगो को रोजगार। हैं ज्यों की श्रूद्धुता पनावश्यक रूप से न 
५ (२) समाचार-पत्रों की आय मे ) बढ़कर, न्यूनतम रह जाती है, क्योकि 
पृद्धि ॥ ५ विज्ञापन द्वारा जनता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
(३) मष्यस्थों की श्यू खला से ४ स्थावित किया जा सकता है, परिणासन- 
फ़्मो । स्वरूप विक्रय एवं वितरण व्यय मे ,मित- 
(४) उत्पादन-व्यय में मित- ( व्यव्िता भ्रा जाती है तथा उपभोक्ताओं 
ब्ययिता । 
हे (५) लोगों को शिक्षा । 
(६) जनता को सव-निमित 
वस्तुओं की जानकारी । 
(७) विपरीत ऋतु मे मो वस्तुओं 


को कम भूल्य पर वस्तुये मिलकर उत्पादक 
का भी लाभ बढ़ता है। 

(४) उत्पादन व्यय में सितव्ययिता-- 

विज्ञापन के सहयोग से उत्पादन व्यय 

का कय॥ में भी मितव्ययता लाई जा सकती है । 

(४) प्रस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का ( हरी कि विज्ञापन के ० द्वितीय उद्दे श्य से 

दिनाश । स्पष्ट है। यह माँग पंदा करके उसको 

(६) व्यापार फी हयाति मे वृद्धि ५ स्थायी रखते का भी प्रयत्न करता है । 

५8७./30./५०..४-७.४७.४९..२४ इससे प्रधिक मात्रा में वस्‍्तुप्रो का उत्पा- 

दन सम्भव हो जाता है, जिससे उत्पादन मूल्य भी कम हो जाता है । इस प्रकार 

धस्तुप्रो की मांग एवं मूल्यों में स्थिरता ध्राकर जनता का जीवन-स्तर भी ऊँचा उठता 

है तथा भ्रनेको लोगो को रोजगार मिलता है। 


(५) ज्ोगों को शिक्षा--विज्ञापन से लोगो को शिक्षा भी मिलती है। उदा- 
हरण के लिए, दिल्ली, लवनऊ तथा प्रयाग के ऋ्राकाशवाएी केस्ो से महिलाधो के लिए 
जो विशेष प्रोग्राम होता है उससे उहे विविध प्रकार के भोजन बनाने की विधियों तथा 
कढ़ाई-बुनाई करने के ढड्डो की जानकारी होती है। इसके साथ ही एक-एंक व्यक्ति 
को वस्तुओ्नो की विशेषता बतलाने मे जितना व्यय होता है उसकी भ्रपेक्षा भ्रत्यधिक कम 


तथा सस्ते मूल्य पर ही प्रत्यधिक प्रभाव्याली ढद्ध से इसके द्वारा परिचय करा दिया 
जाता है । _ 


शण्ड]ु 


(६) जबता को नव-निर्मित दस्तुधों कौ जानकारो--विज्ञापन के माध्यम से 
ही जानता को नव-निध्चित वस्तु वी जागकारी दी जाती है एवं माँग पंदा करके फ़िर 
उप्ते स्थाई रसने का प्रयत्न किया जाता है ! यही नहीं किसी वस्तु विशेष को भौग वो 
घटाकर, नई वस्तु की माँग भी पंदा की जा सकतो है । वर्तमान युग बहु-प्रमाण उत्पा- 
दन का युग है, जिसमे वस्तुप्री का शीघ्र एवं निड्चितत विक्रय विज्ञापन पर ही निर्भर 
करता है! विज्ञापन से ग्राहक को वस्तुप्रो के गुण-सम्वन्धी जानकारी भी मिलती है 
तथा उसको कौनसी वस्तु का क्रय करना चाहिए, इसकी पूर्ण कल्पना हो 
सकती है। उदाहरण के जिए, 'सेमसन' के बने हुए कपड़े खरीदते समय ग्राहक को यह 
मम्तोष होता है कि वह उच्च कोटि की वस्तु खरीद रहा है। विज्ञापन के लिए प्रत्येक 
वस्तु का एक विशिष्ट व्यापार-चिन्ह ( 77206 )97% ) होता है, शिससे ग्राहक को 
उस वस्तु वी थे णी की पूर्ण कल्पना हो जाती है तथा उस वस्तु के क्षय में भी सुगमता 
होती है । ह 
(७) विपरोत ऋतु में भी बरतुओं का विक्रप--विज्ञापन के माध्यम से 
विपरीत ऋतु में भी सभी वस्तुपों वा विक्रय सुगमठा से हो जाता है। उदाहरण के 
लिए, यद्यपि चाय विद्येतत सदियों वा ही पेय पदार्थ है, किन्तु-गर्मी मे गरम चाय 
ठडक पहुँवादी है-ऐसे विशापत के द्वारा १२ महीने चाय की माँग को स्यायी रखा 
जा सकता है । 

(५) प्रस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विनाश-प्राधुनिक विपम प्रतिस्पर्धा के ग्रुथ मे 
विज्ञापन के माध्यम से ही व्यापारियों एवं उद्योगपतियो को सफ्लता मिल सक्रती है। 
सामुहिक विज्ञापन द्वारा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विनाश क्रिया जा सकता है एवं इस 
क्षेत्र मे काफ़ी बबत भी की जा सकती है ( 

(६) व्यापार की ख्याति में बृद्धि-व्यापार की स्थाति का विज्ञापन ही महत्व- 
पूर्ण साधन है । इसमे कोई सम्देह नहीं कि झनेक व्यापारियों ने भ्रपवी रुूथाति का 
निर्माण एंव वृद्धि इसी विज्ञापन द्वारा वी है । 

विज्ञापन के साधन-विज्ञापन के धनेक सांधन हैं-मैगजीन, पमाचार-प्र, 
नोटिस, सिनेमा धरो मे विज्ञापन, भ्राक्ाश लेखन झादि। किसी भी ढग से विज्ञापन 
किया जाय, उनका प्रभावशाली होना प्रावश्यक है | कोई-कोई विज्ञापन इतने बेसिर 
पोर के होते हैं कि ग्राहक उनकी शोर से बेइखा ही नही हो जाता भ्रपितु वह उनकी 
सत्यता पर ग्रविश्वास करने लगता है विज्ञापन किस ढद्ज से क्ियां जाय यह व्यापार 
के प्रावार, वस्तु की प्रकृति झादि पर निर्भर करता है। विज्ञापन का विषय बनाते समय 
विश्वेपज्ञों से सलाह लेनी चाहिए । बड़े-बड़े नगरो में विज्ञापन सम्बन्धी सलाह देने के 
जिये विज्ञापन स्पा छुठ गई है + 

विद्वापन के लिए रेडियो का प्रदोग थोड़े समय से प्रारम्भ हुणा है । प्रधिकतर 
घोग विभ्वाम के समय रेडियो सुनते हैं । इसलिए यह समय विज्ञापक प्रपने. उपयोग में 
ला सकता है। लेख या चित्र को अपेक्षा रेडियो पर की गई बात का कही अ्रथिक प्रभाव 
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पटता है । विज्ञापक उससे सुनते वालो का मनोरंजन कराने के साथ-साथ प्रपनी वस्तु 
की विजेध बातें समझा देता है | यह बातें वार-बार दोहराई जाने पर याद हो जाती 
हैं । श्राकाद लेखन विदेशों में बहुत प्रचलित है। इयमे वायुयाव हवा में ऊपर उठकर 
थुये के द्वारा प्राकाश में कुछ शब्द लिख देता है, जो कुछ देर वाद श्रदृश्य हो जाते हैं । 
विज्ञापन के समय तमाम व्यक्तियो की निगाह ऊपर झाकाश की भ्रोर उठ जाती हैं 
और वहाँ उनको विचित्र वस्तु दिखाई पड़ती है। इस प्रकार इस विचित्रता के कारण 
उनको उस वस्तु का नाम बहुत जल्दी स्मरण हो जाता है । 

आजकल तांगे पर, गाड़ियों मे, मोटरो मे, बसो में तथा ट्रामो मे विज्ञापन 
बहुत झ्रधिक होने लगे हैं। भनदर मुसाफिरों के बेठने के निर्ट स्थानों पर पोस्टर लगे 
होते हैं। प्रन्दर मुसाफिरों को कोई कार्य न रहने से उदकी दृष्टि चारो श्रोर जाती है 
और उस समय वहां पर दिए हुए विज्ञापनों का बहुत प्रधिक प्रभाव पड़ता है। वह 
उनको बहुत जह्द याद हो जाते हैं | इसी प्रकार मभोटरो में तथा ताँगो पर बाहर 
विज्ञापनों के बोड' लगे होते हैं। राहगीरो की दृष्टि उन पर बार-बार पडने से विज्ञान 
पक को प्रपने ग्राहक बनाने में सफलता होती है । इसके ग्रतिरिक्त परचों भौरे पोस्टरो 
द्वारा भी विज्ञापन किया जाता है। शहरो मे स्थान-स्थान पर पोस्टर चिपका दिए जाते 
हैं जिससे पैथिकों का ध्यान प्राकपित हो । स्थानीय विज्ञापनों के लिए यह एकु बहुत 
प्रभावशाली साधन है । इनमे यह विशेषता होती चाहिए कि इन पर दृष्टि पडते ही 
इनके विषय को सारी बाते मालूम हो जायें क्योकि ग्राने-जाने वाले व्यक्तियों को इस 
बाद का बहुत कम समय रहता है कि वह विज्ञापन-पत्रों को देखकर रुक जायें भौर 
उनको पढ़कर तब झागे बढे । छोटे-छोटे पर्चे वाँट कर भी स्थानीय विज्ञापन किया 
जाता है। कभी-कभी किसी व्यक्ति को तरह-तरह के कपडे पहिना कर बाजार मेया 
ऐसे ही भौर स्थानों मे भेज दिया जाता है । वह गाते-बजाते हुए किसी वस्तु का विज्ञान 
पन करता चला जाता है। लाउटस्पीकर हारा विज्ञापन एक साधारण प्रथा है। इस 
यन्त्र के द्वारा किए गए विज्ञापनों का जनता पर विश्येष प्रभाव नहीं पडता क्योकि 
जनता इसको तेज प्रावाज के कारए पसन्द नहों करती । 
विक्रय-फला 

साधारणातः एक वस्तु विक्रेता का प्रमुख उद्देश्य विक्रय वृद्धि के द्वारा अधिक- 
तम लाभ कमाना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे जिन साधनों की शरण 
लेनी पड़े उन्हें हम विक्रय-कला की परिभाषा के अन्तर्गत सम्मिलित कर सकते हैं । इस 
सम्बन्ध में यह लिखता प्रावश्यक न होगा कि विज्ञापन एवं विक्रय-कला एक दूसरे के 
पूरक हैं। जिस भ्रक्षार चलने-फिरने के लिए दोनो पँरो की आवश्यकता होती है, इसी 
प्रकार विक्रय वृद्धि के लिए व्यापार के दोनो पे्‌र--विज्ञापन एवं विक्य-कला--इन 
दोनो ही की आवश्यकता होती है | भले हो कसी व्यापारी ने खुब विज्ञापन करके 
नगर मे श्रपना बोल-बाला कर लिया हो, किन्तु यदि प्राहकों के साथ उसका व्यवहार 
मधुमय एवं घुम्बकीय नहीं है तो विज्ञापन का समस्त व्यय व्यर्थ हो जायेगा। ग्राहक 
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भले हो एक बार चूहेदान मे चूहें के फेसने की भाँति रोटो-एपी पत्यधिक विज्ञापन से 
प्राकधित होकर विक्रेता वी दुकान पर चचे प,आावें, किन्तु उसके कठु व्यवहार हे 
प्रमन्तुष्ट होकर थे फिर कभी भी पुन श्राने का कष्ट न करेगे, प्रत बशस्वी विक्रेता 
बतने के लिए विज्यन्कला का पर्याप्त ज्ञान होता अत्यन्त प्रावश्यक है। 

(६) नमूनों का निमू लय वितरण--विज्ञापन का यह साधन बहुत लोकप्रिय 
हो रहा है । वस्तु का नमूना उपभोक्ताप्रों को मुफ़्त या साममात्र मूल्य लेकर दिया 
जाता है । प्रवित्ततर मुफ्त हो ममता देते है।साथ में कुछ पर्चे भी दिये जाते हैं, 
जिनमे उस वस्तु के प्रयोग करने को विधि प्रौर विशेषतायें बढ़ाई जाती हैं।इस 
वितरण में प्रारम्भ मं व्यप तो प्रवश्य होता है परन्तु इसका प्रभाव उपभोक्ताश्रो पर 
अधिक पडता है । ग्राहक को वस्तु को उपयोगिता छिद्ध करके तथा उपभोग का 
आभास क्याक्रे वस्तु के स्थायी ग्राहक बढ़ाये जा सकते हैं। कुछ वर्ष पहिले हमारे देश 
में एक चाय कम्पनी ने प्रात काल तथा सायकाल घरन्धर जाकर हर ब्यक्ति को तेयार 
को हुई चाय पिलाते का कार्य प्रारम्भ किया था । इस प्रकार उठते कुछ समय बाद ही 
बहुत प्च्छे प्रोर अधिक सब्या में श्रपनी चाय के ग्राहक तेयार कर लिये । 

(७) घंटे सूल्प पर बिक्री--माल वी दिल्ली बढ़ाने के लिये इस पद्धति का भी 
प्रयोग, किया जाता है। यह दो दक्षाप्रो में की जाती है। जो वस्तुयें दुकान पर 
रकखी-रवद्धी पुरानी दिश्वाई पड़ने लगी हैं या जिनमे थोडा दोप भ्रा जाता है उनको 
बेवने के लिये घटे भूल्य पर विकय किया जाता है। ऐसे सामान को लेने बहुत से 
ग्राहक भाते हैं प्रौर एक दार दुकान से कप्र मूल्य पर सामान ले जाने पर उनको उछ 
दुकान की याद बनी रहती है । इसके भ्तिरिक्त कुछ विक्रेता दिवाली, दशहरा प्रादि 
अवसरों पर विप्री वा भ्रायोजन करते हैं। केवल थोडा मूल्य घटा देते पर प्रनेको 
ब्यक्ति उनसे माल खरीदने लगते है । इस प्रकार रबखा हुप्ता माल जल्दी विक जाता 
है ग्रौर नया माल सम्रह करने का प्रवसर मिलता है। कुछ व्यापारो प्रधिक मात्रा में 
माल क्रय करने वाले ग्राहकों से घटे हुए मूल्य लेते है । 

(५) विशेष पुरस्कार शोर बोतसत--कभो-कभी ग्राहरों को श्राकृषित करने के 
लिये विशेष पुरस्कार का प्रतोभन दिया जाता है । इसके पाने की प्राशा प्राहकी को 
भधिक से मधिक सह्पा में झावदित करती है। बच्चों के चूरन, घटनो, विस्वुट भौर 
मीठी गोलियाँ बेवने वाले, रेल के डिब्दो में विभिन्‍न प्रकार का सामात बेचने वाले 
तथा चाय छिगरेद झादि बनाने बाली कम्पर्तियाँ इतामी जिट्ठी द्वारा बच्चों ग्रौर 
अशिक्षित लोगो मे भ्रपनी बित्री बढ़ाती हैं। प्रदवारों मे आपने श्राप ऐसा विज्ञानन 
देखा होगा कि अमुक सह्या मे माल सरोदते पर एक कलेएडर, डायरी या फाउन्टेनन 
पेन मुफ्त दिया जायया । आजकल बोनस प्रथा भी प्रयोग से लाई जा रही है । इसके 
प्रमु्तार जो व्यापारी दूसरी दुकान से मान नहीं खरीदते या एवं वर्ष में निश्चित 
रकम से अधिक का माल खरीदते हैं उनको खरोदो हुई वस्तुप्री के बुल मूल्य का कुछ 
प्रतिशत लौटा दिया जाता है। इससे स्थाई ग्राहक सुविधा से मिल जाते हैं । 
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(६) विक्रय साहित्य--आ्राधुनिक युग में वित्री बढाने के लिये विजय साहित्य 
का प्रयोग बडा सफल सिद्ध हुआ है | समय-समय पर भाकपक विक्॒य साहित्य ग्राहकों 
में वित्तरित किया जाता है। इसमे वर्तमान झोर भावी ग्राहकों को यह पता लगता 
है कि कौन-कौन वस्तुयें वाजार मे झ्राई हैं, वह व्यापारी क्या-वया विशद्येष सुविधायें 
दे रह्दा है, मुल्यों वा क्या है, प्रादि । इस प्रकार ग्राहक बढते हैं और साथ ही बढ़ती 
है विक्रय दी मात्रा । विक्रय साहित्य के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं-- 

ह8७.३७.४७४-७/३९८४०.२४ (प्र) समाचार-पत्र के विज्ञापन-- 
विक्रय साहित्य के मुख्य ६ प्रकार | इनका विक्रय साहित्य में ऊँचा स्थान है। 
(प्र) समाचार-पत्र के विज्ञापन । (_ देनिक-पत्रः साप्ताहिक पत्र, मासिक पत्रि- 

(प्रा) नोटिस । ५ काये, ग्द्ध वाधिक पत्निकायें थोड़े हो मुल्य 


रे (६) गइती चिट्ठी । पर वस्तु का दूरूू्चृूर तक और पनेक 
(६) सूचौ-पत्र । 2 व्यक्तियों में प्रचार कर देती हैं । कौन से 

५ [) मूल्य सूर्चियाँ । पत्र या पत्रिका मे विज्ञापय दिया जाम 
५ (ऊ) बाजार भाव सूची | इसके लिये यह जानते को श्रावश्यकता 
(ए) विज्ञेष बिक्री प्रस्ताव ॥ ) होगी कि विभिष्न प्रकार फे पत्रों मे पढने 

| (ऐ) पृत्ति प्रस्ताव । वालों को प्रकृति फंसी है, क्षिस प्रकार 


७./3०. ४४० ौ0-७.५०.८४०.४६ का सामान विज्ञापित करना है. पत्र का 
कितना प्रचार है तया क्या ब्यय होगा ? 

(0) यदि विज्ञापन किसी विश्येप क्षेत्र भ करना हों तो पत्र ऐसा चाहिये जो 
उसी क्षेत्र में प्रचलित है ! उसमे कम व्यय करने पर अधिक रुपान प्राप्त हो जायमा । 
प्रधिकतर वे पत्र, जिनका बहुत प्रविक प्रचलन क्षेत्र है, थोड़े स्थान के लिए बहुत मुल्य 
तेते है श्रोर उसमे ग्रविक स्थान लेने के लिये, ताकि ग्राहकों का ध्यान विज्ञापन की 
ग्रोर खिंद जावे, बहुत धन खर्च करना पड़ेगा । 

(४) प्राय पन्नों के पढ़ने वाले जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाते हैं भ्रौर विज्ञापनों 
पर प्रविक घ्यान नही देते । इससे उनमें दिये गये विज्ञापनों का उद्देश्य पूरा नहीं 
हो पाता । उसके ध्यान को पक्लाकृष्ट करने के लिये विज्ञापन में अधिक स्थान 
होता चाहिये । 

(/४) यदि वह पहले पृष्ठ पर हो तो अच्छा है भ्ौर उनमे इस प्रकार का कोई 
चित्र भी होता चाहिये कि पब्पने पाप ही पढ़ने वालो की हृष्टि उस पर पड जाय । 

(') छुछ विज्ञापन, विशेषकर किसी नई धस्तु के लिये, ऐसे होते हैं कि 
उनको प्रतिदिव निकालना चाहिये ताकि जनता उनकी भ्रच्छी जानद्ारी प्राप्त कर 
ले। ऐसे विज्ञापनों के लिये दैनिक समाचार-पत्र उपयुक्त होते हैं। 

(४) बहुत से विज्ञापन ग्राहंको को किसी वस्तु की याद दिलाने के लिये 
निकाले जाते हैं । ऐसी वस्तुओं की माँग पहले से ही होती है श्रत इनके लिये देनिक 
पत्र व्यर्थ होगे । साप्ताहिक, मासिक तथा वापिक पत्र कार्य के लिये उचित होते हैं । 


१०८] 


(७) कुछ पत्र-पत्रिकाये सामान्य प्रयोष के लिये प्रौर कुछ विश्लेप प्रयोग के 
विये होती हैं। यदि किसी ऐसी वस्तु का विज्ञापन करना है जो किसी वर्ग विशेष 
के व्यक्तियों से सम्बन्धित है, तो उसे उस वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों के पत्रों में ही 
तिकालना चाहिये । 

(शाप) रामाचारसत्रों से नित्रत भ्रवधि वाले पत्र तया पत्रिकाये प्रधिक ध्यान 
से पढ़ी जातो है, इमलिए उनमे दिये गये विज्ञावन ग्रथ्रिक प्रभावशाली होते हैं । 

(ग्रा) नोटिस (0२०४००५)--इनका यहू प्रमुख लाभ है कि इनमे समाचार- 
पत्रा की अपेक्षा ब्यय बहुत कप होता है ! हाँ इनको समाचार-पत्रो की श्रपेक्षा कम 
लोग पढ़ते हैं । निजी शहर में तो फर्म के नौकर ही नोटित्त बांट देते हैं परन्तु बाहर 
यात्रा करने वाले प्रतिनिधि प्रपने साथ ले जाते हैं या उन्हें डाक से भेज दिया जाता 
है । पत्र, बीजक प्रोर हिसावों के साथ उन्हें नत्थी कर दिया जाता है। 

(इ) गझतो चिंट्ठियोँ (0०णॉ०+ 7,07०78)--इस प्रकार की चिद्ठियो 
हारा ग्राहकों की नये माल की विशेषतायें, मूल्य कम करना, पुराने माल का सुधार, 
प्रादि उपयोगी बातें सूचित की जाठो हैं। प्रभावोत्यादक होने के लिए इनको ब्यक्तिगठ 
दन्र की भाँति लिखना चाहिए जिससे ग्राहक यह न समझे कि वह भ्रनेक व्यक्तियों को 
भेजा जाते वाला साधारण पत्र है । 

(६) सूचीपन्न (5७५७०४०९७)--इनमे उस सब माल का वर्णन एवं मूल्य 
दिया रहता है जिन्हे व्यापारी बेचता है। स्थाव-स्थान पर वस्तुप्रो के बित्र दिये होते 
हैं। यह प्रयत्न किया जाता है कि ग्राहक को माल का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाय । उनसे 
प्रयोग के सम्ब्ध में बडे-बडे लोगो की सम्पतियाँ मी उपयुक्त जगह पर छापरी जाती 
हैं । प्रध्येक वर्ष नया सूचीपत्र निकाला जाता है ॥मया सूचीपत्र पुराने सारे, सूचोपत्र 
रह कर देता है। मूचीपत्र में दिये मुल्य पर वस्तु बेचने के लिये ब्यापारी को बाध्य 
नही किया जा सकता है । 

(3) मृह्य सूची (?:०९-॥5८)--मे व्यापार की वस्तृश्रो के मूल्य दिये होते हैं। 
ये वह मूल्य हैं जित पर व्यापारी वधघ्तुयें बेचने के लिये तेथार है। मूल्य-यूची मे यह 
घोषित कर दिया णाता है कि उनम दिये गये मूल्य किसे नियत प्रवधि तक ही लागू 
होगे | ऐसी दशा मे व्यापारी उस झ्वधि पर्यत उस सूल्यों पर वस्तुये बेचने के लिये 
बाध्य समझा जाता है। प्राजकल् वस्तुप्रो के भावो मं बराबर घट-बढ़ हो रही है भ्रत« 
दापित्व से बचने के लिये व्यापादी मूल्यन्मूची म यह स्पष्ट लिज देते हैँ कि सूची में 
दिये गये मूल्य में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ व्यापारी तो यहाँ तक 
लिखते हैं कि वे सूची मे दिये गये मूल्यों पर बेचने के लिये वाब्य नहीं हैं। इनमे श्रेष्ठ 
दड्ढू तो यह है कि भाव की घटानवदी के ग्रनुमार बटूं की दरें प्रधिक या कम दी 
जाया करें । इसमे मूल्य बार-बार वदनने की आ्रावश्यक्रता नही पडेगी | सूची में लिखी 
हुईं वस्तु यदि किसी व्यक्ति को माँग झ्राने से पहले विक जाती है, तो व्यापारी उ्त 
व्यक्ति को वह वस्तु बेचने को बाध्य नहीं है । 


पशण्ध 


(ऊ) बाजार भाव सुची (2००४ 0००४०७४) मे वरतुओं के चालू मूल्य दिये होते 
हैं श्र्थात्‌ वे मूल्य जिन पर वस्तु्रे वास्तव मे बाजार मे बिक रहो हैं। इन सूचियो का 
उद्देश्य अपने ग्राहकों को वाजार का रुख दताना है, भेजने वाला व्यापारी बाजार भाव 
लिख कर उस भाव पर ही वस्तु बेचने के लिये बाध्य नहीं द्वो जाता | इस तरह की 
सूची बडे-बढ़े व्यापारी ही प्रकाशित करते हैं और देनिक पत्र एवं व्यापारिक प्रखबार 
उन्हे बराबर छापा करते हैं। ये प्राय नियमित रूप से प्रति सप्ताह या प्रति मास प्रका- 
शित किये जाते हैं । कुछ व्यापारी तो वस्तुओं की सूची के फार्म, मूल्य का खाता खाली 
रखते हुये छपवा लेते हैं प्रोर जद जह्रत हो मूल्य हाथ से लिस कर भेज देते हैं । 


(ए) विशेष विक्री प्रस्ताव (77४3 08/67)--जब ब्यापारी के पास माल 
स्टाक में अधिक होता है तो वह अपने ग्राहकों को माल खरीदने के लिये विशेष रूप से 
आवाहन करते हैं। यह बिक्री प्रस्ताव है। इनके द्वारा ग्राहक की नियत मात्रा में कोई 
वस्तु एक नियत मुल्य पर बेचने का प्रस्ताव किया जाता है और उसे स्वीकृत करने वी 
आस तम तारीख लिख दी जातो है । जब तक वह ग्राहक, जिमक्रे प्रति भ्रस्ताव क्रिया 
गया है, वस्तु लेना मना न कर दे या जब तक नियत तिथि न निकल जाय, तब तक 
वह वस्तु किसो प्रन्य ग्राहक को नहों बेच सकता । यदि ग्राहक प्रस्ताव करना चाहता 
है तो उसमे दी हुई सभी शर्तों को ज्यों का त्यो मानते हुये अपनी स्वीकृति समय के 
अदर ही भेज देती चाहिये । विक्रय प्रस्ताव एक से प्रधिक ग्राहकों को भी एक साथ 
भेजे जा सबते है । ऐसी दशा मे प्रस्ताव की शर्तों मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहता 
है कि प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के समय माल वी वित्री न हो गई हो तभी 
प्रस्ताव लागू होगा । प्रस्ताव पाने वाले व्यक्ति को चाहिये कि यदि वह वस्तु खरीदना 
चाहता है तो तुरन्त ही प्पनी स्वीकृति भेज दे, नही तो माल किसी दूसरे के हाथ 
बेचा जा सकता है। 

(ऐ) पूर्ति प्रस्ताव (7'<०१९७)--संस्थारें समाचार-पत्रों मे विज्ञापन देकर 
या गइतो पत्रों द्वारा किसो निश्चिचत शार्तों पर साल तंयार करने या बेचने के लिये 
पूर्ति प्रस्ताव निमन्त्रित करतो हैं, ताकि,इनको यह मालूम हो जाय कि कौन व्यक्ति या 
फर्म उनको निदिचतत शा्तों पर कम से कम सूल्य पर पूर्ति करने को तेयार है। इनके 
जबाव से य्पापारी श्पने उत्तर भेजते हैं, इन्हें पूर्ति प्रस्ताव फहा जाता है। पूर्ति 
प्रस्ताव गुप्त रखे जाते हैँ प्रौर एक निश्चित दिन को प्रस्तावकों की उपस्थिति में खोले 
जाते हैं। जिसका मूल्य कमर से कम निकलता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है । 
जाय एक निर्धारित रकृम कार्ये आरम्भ करने के एहले उसकी पृत्ति के प्राश्याएन 
स्वरुप ज॑मा करा लो जाती है। यदि कार्य आदेशानुसार पूरा नहीं क्या जाता तो 
यहू रकम जब्त हो जाती है। 

यहाँ पूति प्रस्ताव झौर अनुमान पत्र (8567७०६०) मे प्रत्तर समझ लेना 
प्रावश्यक है, क्योकि प्रायः पूर्ति प्रस्ताव की जगह भनुमान पत्र का प्रयोग कर दिया 
जाता है। प्रथम, झनुमान पत्र विशेषत. इमारतो के निर्माण के लिये प्रस्ताव करते हैं। 


हह०] 


दूसरे, प्रमुमान पत्र मे चार्ज किया जाने वाला मुल्य लिखित पूल्य से प्रधिक या कप 
हो सकता है। परन्तु पूर्ति प्रस्ताव में लिलिंत मूल्य से प्रधिक चार्ज नहो किया जा 
सकता । सौसरे, पूर्ति प्रस्तप् तो स्वीकृत होते ही दोनो पक्षो पर कानूनी रुप पे लागू 
हो जाता है परन्तु अनुमान पत्र नही! 

विभिन्‍न प्रकार के जिस विक्रय-साहित्य का वर्णन ऊपर किया गया है, उसका 
विदेशों में प्रत्यधिक प्रचार है भोर हजारों लासो रुपया उन पर प्रति वर्ष खर्च 
किया जाता है! बढिया, बिकने, रंगीन, चित्रमय मित नये विक्रय साहित्य 
ग्राहकों में वितरित किये जाते हैं ॥ भारत में दवाई बनाने वाली कम्पनियों, मोटर 
एवं साइकिल निर्माताओं ने इस दिशा में पहल को है। इनका प्रचार दिनो-दिन 
बढ़ जाता है । यह इतनी उपयोगी सिद्ध हुई हैं कि जो व्यापारिक संस्षा इसका 
प्रयोग नहीं करती वह अपना व्यापार बढाने में भ्रसमर्थ रहती हैं प्रौर जिदोने प्रयोग 
किया है उनका ध्यापार थोड़े समय में ही कई गुना बढ़ गया है । 

(११) दक्ष विक्र ता--बिक्नी बढ़ाने का एक प्रनमोल शोर प्रत्यस्त प्रभाव- 
शालो उपाय ऐसे विक्रेताओं को नियुक्ति करना है जो विक्रय कला मे पारंगत हों । 
प्रतिपोगिता के इत दिनो में त्रिक्रो प्रद साधारण काम नहों रहा, उसने एक कता 
का रुप धारण कर लिया है। विदेशों मे तो विश्रय-कला की शिक्षा देने के लिये 
विशेष ग्रायोजन किये गये है । अमेरिका के व्यापारी इस हृष्टि से सबसे प्ागे निकल 
गये हैं। जब कि उपरोक्त सद साधन जनता में माँग उत्पस्त करते हैं, बिक्री कला 
उस माँग की पूर्ति करतो है । बिक्री कला के मुह्य तत्व निम्नलिखित हैं .-(!) प्राहक 
को रुचि समझना कि यह किस किस्म का पाल चाहता है, (७) उसको प्रावश्यकताानुमार 
वस्तु अस्तुत करना, (0) उमकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में विश्वास जमाता तेषा 
(९) वस्तु खरीदने के लिये लालायित करना । 

इन तम्बों की पूर्ति के लिये शिक्षा के साथ-साथ विक्रता के व्यक्तित्व में कुछ 
गुणों का होना मो ब्रावश्यक है (7) जो व्यक्ति उदास एवं सुस्त रहते हैं, वे प्रच्छी 
बिक्रो करने मे भ्रसमर्थ होते हैं। श्रच्छो जिती करने के लिये एक प्रयनन ग्राहृति 
बाले विक्रेता की ग्रावश्यक्ता होती है, जो ग्राहकों को वस्तु दिखलाते हुए तनिक भी 
उदासी एवं सकोद प्रगट म करे ६ (॥) वह धर्थ सम्पत्न होना चाहिए जिससे तनिक 
से मनभेद्द पर ग्राहक को प्रसस्तुष्ट न लौटना पड़े। (77) वह तोद्षरा! बुद्धि वाला 
होता चाहिए जिससे वह ग्राहक को रुचि को परख सके भौर तदानुमार वस्तु प्रस्तुत 
कर सरे। (४) वह प्राशादादी होना चाहिए । कहो-क्हों पर यदि उसे निराश होता 
पड़े तो इसकी चिन्ता मही करनी चाहिए । (४) उ्ते क्रय-विक्र: की वस्तु के सम्बन्ध 
में पृद्ा-पुरा ज्ञान होना चाहिये। कमी-त्रमी कुछ विक्रेता वम्तु के बारे में उसके 
शुग्प त्तोते को त्तह रट छेते हैं भोर प्रत्येक प्राहक के सामने वहो बातें दुटराते जाते 
हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं पडता । हर ग्राहक को समझाने के लिये प्रलग-प्रतरग 
रीति श्रपनामी पडतो है, वस्तु के विषय की प्ृथरू-पयरू्‌ बातें बतानो पड़तों हैं शोर 
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उचित प्रवसर पर उसका प्रदर्शन करके भी दिखाना होता है। (४) विक्रेता को सब 
ग्राहक एक समान समझने चाहिये । प्राय किसी बडे ग्राहक के आने पर बडा झादर 
प्रदर्शित करते हैं और गरीब ग्राहको को वस्तु भी ठीक प्रकार से नही दिखाते हैं। 
ठेहा करने से व्यापार को खप़्त कम होती है । 

भारत के व्यापारियों को विक्रय-फला बडी गिरी हुई झवस्था में है। ग्राहक के 
मत्वे उल्टा-सीधा भाल मढ कर ऊँचे मूल्य लेकर अधिक कमाने में भी वे अपना हित 
समभते हैं। ग्राहकों को रुचि के भ्रतुसार माल दिखाने मे सुस्ती की जाती है । बहुत से 
तो प्राहक के साथ बुरा बर्ताव कर बेठते हैं, कहते हैं कि वस्तु लेगा तो है नही, ब्यर्थ 
सामान निकलवाये चलने जाते हैं । इस दिशा में अविलम्ब ध्यान देवा प्रावश्यक है| 

(१२) बाजार एवं मण्डियाँ--यहाँ बाजार से अभिप्राय उस स्थान का है, 
जहाँ वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है। साधारण बाजार में भिन्न-भिन्न प्रकार की 
वस्तुएं बिकतो हैं। विशेष बाजारों भे केवल विशेष वस्तुए" हो बिकेती हैं। जेसे 
सर्राफा, बजाजा, ग्रादि । म्डियों में माल वा थोक क्रय-विक्य क्या जाता है। 
प्रत्येक वस्तु बी मशणिडियाँ अलग-्ग्रलग होती हैं भौर फुटकर विक्रदा यहाँसे माल 
ले जाते हैं। इन मण्डियो के मूल्य के भ्रनुसार ही देश भर मे मूल्य घटते-बढते रहते 
है। मशिडियों के मूल्य देनिक पत्रो में प्रकाशित होते हैं भ्ौर इनसे व्यापारियो को 
बाजार के रुख का पता लगता है। 

बिनी करने की यह साधारण रीति है कि अपनी बुकात बाजार में सोली 
जाय, जहाँ लोगो का प्राना-जाना लगा रहे। यदि शहर के एक सुनसान कोने में 
दुकान खोल ले, तो बिक्री कम होना स्वाभाविक है। भाजकल के युग में तो विशेष 
बाजारों में ही दुकान होना दिल्ली बढाने के लिए गत्यावश्यक है। यदि श्रापकी 
पुथ्तको की दुकान है तो उसे ऐमे स्थान पर खोलिये, जहाँ बहुत से पुस्तक विक्रेता 
हो । सुविधा के विचार मे विद्यार्थी ऐसे बाजार मे विशेष प्राकधित होते हैं। उनवो 
वहाँ पुस्तकों की तुलना करने श्ौर मूल्य जाँचने का झ्वसर मिलता है। वे यह भी 
सोचते हैं कि यदि कोई पुस्तक एक दुकान पर न मिली, तो उसे दूसरी दुकान पर 
ब्रिना अ्रधिक दूर गये देखा जा सकता है। श्रत विज्येष बाजारों मे स्थान पाने को 
चेष्टा करनी चाहिये । इसी प्रकार थोक काम करने वालो को दुकान विश्वेष मन्डी से 
खोलनी चाहिए। वहाँ पुटकर विक्रता सुविधा के विचार से ग्रधिक सस्या मे ग्राक- 
पित होते हैं। श्रतः दुकान की विक्री अधिक हो सकती है । 

डिप्बण्वेक्त्दे एए९डपेग्शड 
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व्यापारिक एजेन्ट 
(0ध०००००४]९ # ६९०५५) 





प्रारम्मिक --हमने एक विछले प्रध्याव में भ्रापकफो यह बताया था कि मनुष्य 
की उस्नति के साथ-साघ उसको झ्रावश्यक्तायें भो बढ़ती गई, जिनको पूरा करने के 
लिये बड़े पेमाने पर उत्पादन होने लगा और विधिष्टीकरण (धरम-विभाजन) का 
प्रवेश हुआ । विनिमय भ्रौर वितरण वी समस्‍यायें पेदा हुई । विज्ञापन की कृपा से 
यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों को बड़ो उन्दति हुईं। रेल, मोटर, तार, हवाई 
जहाज जादि ने व्यापार मे विकास को बड़ा प्रोत्साहित विधा। बड़े प्राकार के 
डपापारिक भवन खुलने लगे, जो हजारो भौर लाज़ो एपयो फा च्यापार दृर-दूर से, 
करते थे । प्राज व्यापार किसी एक गाँव, नगर या जिले तक सोमित नहों है। वह 
प्रात्त श्रौर देश की सीमाप्रो को तोडता हुप्रा छारे विश्व पर छाने का प्रयत्न कर 
रहा है।. 
व्यापारिक एजेन्ट की भ्रावश्यकता 

इस परिश्ियिति में व्यापारियों के सामने पश्रनेक कठिताइया ध्राई -(१) 
उनके लिये यह सम्भव नहों रहा कि वे प्रत्येक व्यापारिक कार्य को प्रपते ही हाथ से 
करें, क्योकि व्यापारिक कार्य बहुत वढ़ गया जयक्रि समय सीधित ही रहा, (२) 
व्यापारिक कार्य बडे जटिल हो गये। इन्हे सम्पन करने के लिए विशेष ज्ञान स्‍भावश्यक 
हो गया। प्रत्येक व्यापारी के लिए हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना प्रसमभ्भव था। 
इसलिये कुछ व्यापारिक कार्यो' को वह निपुणवा से नहों कर सकता था, (रे) व्यापार 
का क्षेत्र बढ जाने रे दूर-दूर जाकर सम्पर्क स्थादित करता कठिन हो गया । इन कढि- 
नाइयो को दूर करते के लिए हो व्यापारों एजेन्ट नियुक्त करने लगे। उदाहरण मे 
लिए, किसी व्यापारी को लद॒त से पाने वाले भपने माल की डिलोवरी (सुपुर्दगी) 
बम्बई के बन्दरगाह पर लेनी है। वह भ्रागरा मे प्रपमा व्यापार करता है। उसके 
लिप घह सम्भव नहीं है कि चह उम्वई जाकर स्वथ भाल को जहाज पे छुडा ले, 
बग्रोकि ऐसा करने भे उसका श्रम, समय भोर घन बहुत सर्च होगा । ऐसी दशा में+ 
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ह वह क्या करे ? उसके लिये सबसे उचित उपाय यह है कि वह वम्बई से किसी 
व्यक्ति को अपनी ओर से माल की सुपु्दंगी लेने का आदेश दे दे । उसे माल की रसीद 
इस एजेन्ट को भेज देनी चाहिये । एजेन्ट रसीद को जहाजो कम्पनी के अधिका रियो के 
सामने प्रस्तुत करके माल जहाज से छुडा लेगा ग्रोर रेल द्वारा अपने प्रधान को श्रागरे 
भेज देगा ! इस प्रकार ग्रायरे के व्यापारी को घर बेठे हो माल प्राप्त हो जायगा। 
इसी प्रकार यदि व्यापार में कोई काम ऐसा झपड़े, जिसे व्यापारी 
उसका विशेष ज्ञान न होने से सुविधापूर्वक झोौर तिपुणता से न कर सकता हो जेसे 
जब किसी ग्राहक से भ्पने हिंसाव को रकम बसूल करने के लिये न्यायालय में दावा 
करना पडे, तो वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो उस कार्य को करने का 
विशेष ज्ञान रखता हो । प्रत वह एक वकील नियुक्त करेगा। कानून का ठीक-ठीक 
ज्ञान होने से वकील उसके मामले की प्रच्छी पेरदी कर सकता है, जो व्यापारी के 
लिये सभव नहीं । यही नही भपना कार्ये-भार भी व्यापारी अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति 
करके वाँट सकता है। माल बेचना है, खरीदना है, पत्रो का जबाब देना है, हिसाब 
रफ़ना है, ऐसे हो भ्रनेक काम है, विचारा व्यापारी क्या करे और क्या त करे । यदि 

यह एक काम पर ध्यान देता है तो दूसरा झधुरा पडा रहता है। अत पअकाउन्टेट, 

टाइपिस्ट, खजाची, मेनेजर भादि के रुप मे वह विभिन्‍न व्यक्तियों को एजेन्ट रखता 
है। इनकी सहायता से वह बढे हुए व्यापारिक कार्यों को भी प्रकार कर सकता है । 
एजेन्ट की परिभाषा पु 

यहू व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति कौ शोर से उसका कोई काम 
करता है, एजेग्ट कहुलाता है। जिस व्यक्षित को शोर से काम किया जाता है 
उसे प्रघान (एशम्लए2) कहते हैं । यो तो श्रत्येक कार्य के लिये, व्यापारिक या 
भ्रव्षापारिक एजेन्ट नियुक्त किये जाते हैं, परन्तु यहाँ हम उन एजेन्टो के बारे मे 
पढें गे जो व्यापारिक कार्यो फो करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं। ऐसे एजेन्टो 
को व्यापारिक एजेन्ट कहा जाता है । 

एजेन्ट भ्रौर प्रधान के सध्य जो सम्बन्ध स्थापित होता है, उसे एजेन्सो 
(“8०:०७) कहते हैं । इस सम्बन्ध के कारण एजेन्ट का कार्य प्रधान का कार्य माना 
जाता है। प्रत कार्य से होने वाला लाभ या हानि प्रधान को ही भुगतना पड़ता है। 
एजेन्टों का ठहराव 

एजेम्ट नियुक्त करते समय यह आवश्यक है कि एजेम्ट प्रौर प्रधान. के बीच 
वे तमाम बारें तय हो जायें जिनक्ते प्राघार पर एजेन्ट कार्य को करने का और प्रधान 
कार्य को कराने का सकल्प करते हैं। यह दातें मोखिक तय हो सकती, हैं या 
लिखित । इसका लिखित तय होना ही उत्तम है, क्योकि भ्रागे चलकर किसी प्रकार 
के भ्रम था भूल होने की सम्भावना नहों रहती। एजेन्सी के कार्य से सम्बन्धित 
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रत] 
लिखित या मौखिक शर्ते सापूहिक रूप से एक ठहराव बनातो हैं जिसे एजेन्सी का 


ठहराव कहते हैं । 
एजेन्ट के कर्तव्य एवं अधिकार 

एजेन्टो का वया कर्तव्य है भौर उसके कया भ्रधिकार हैं, मह एजेन्सी के 
>हराव पर निर्भर है। फ़िर भी एजेन्सी कानून के प्रनुसार, जिसे सरकार मे व्यापारिक 
जगत की सुविधा के लिये बनाया है, एक एजेम्ट के निम्नलिखित कर्तव्य प्रौर 
अधिकार होते हैं । प्रापसी ठहराव द्वारा इव कर्तव्यों को घटाया प्रौर बढ़ाया 
भी जा सकता है। 
कतंदय (0७४८७) ॒ 

(१) प्रधान द्वारा सौपे गये कार्य को स्वय हो फरना । 

(२) कार्य को उचित बुद्धिमानी व परिश्रम से ्रौर एनिस्सी की शर्तों के 
अनुसार करना । 

(३) जिन बातो का प्रसर एजेन्सी पर पढे उनको सूचना प्रधान को देता | 

(४) प्रधान से प्राप्त वस्तु झौर धन का टीक-ठोक हिसाव रखना । 

(५) प्रधान की वस्तु श्रौर धन को ऐसे ही सुरक्षित रखना जेसे कि यह प्रपनी 
वस्तु या धन को रफ़ता है । 

(६) एजेन्सी से ग्रुप्त लाभ या कमीशन मे लेना । ४ 
ब्रधिकार (080५७) 

(१) वह भपने कार्य के लिये प्रघान से पारिथमिक लेने का श्रधिवारी है। 
पारिश्रभिक एजेन्मी की शर्तों मे तव हो जाता है । यदि कोई पारिथ्रमिकर तय नहीं हुप्रा 
है तो उचित पारिभ्रमिक लेना एजेटट का भ्रधिकार है। ४ 

(२) यदि एजेसी के कार्य में उसने कोई ऐसा व्यय किया हो जो प्रधान गो 
करता चाहिये था, तो वहू उस व्यय को भी पाने का अ्रधिकारी है। 

(३) वह झपने कार्य के हानि-लाभ से प्रधान को बद्ध करता है, वशतें उसने 
प्रपनां कर्तव्य उचित रूप से किया हो । 

(४) बह प्रधान की वस्तुप्रो की जमानत पर एपया उधार से सकता है, प्राहवो 
को उधार माल बेच सकता है झ्रोर उनको घन पाने की रसीद दे सकता है । 


एजेन्दों की फिस्में 
व्यापारिक एजेन्ट श्रनेक प्रकार के होते हैं प्रौर विभिन्न नामो से पुकारे जाते 
हैं। इन सबको दो तरह में किस्मो में वाट जा सकता है (?) प्रधिवार के प्राघार पर 
श्रौर (!) कतंव्यो के भ्राघार पर । 
(0) श्रधिकार की दृष्टि से एजेन्ट के भेद 
विभिन्न एजेन्टो के विभिन्न सीमा तक झप्रिकार होते हैं। मधिकार वी हृध्टि 
से एजेस्ट तीन प्रकार के होते हैं :-- 


5 छ्छ 


(१) सर्दाधिकर प्रतिनिधि (एश्यर्स्प्ल औड्धल्ण८)--यदि कोई व्यापारी 
किसी व्यक्ति को अपने समस्त व्यापारों के कुल विषयों के सम्बन्ध में एजेन्ट नियुक्त 
करता है तो सर्वाधिकार प्रतिनिधि कहा जावेगा | सर्वाधिकार प्रतिनिधि के प्रधिकार 
बहुत बढ़े-चदे होते हैं। व्यापार के सम्बन्ध में जो कार्य प्रधान कर सकता है वह सब्र 
सर्वाधिकार प्रतिनिधि मी कर सकता है! # 

(२) विशेषाधिकार प्रतिनिधि (?37धं८ण्यं&० 4ै8९००)--इसके विपरीत पदि 
कोई व्यापारी क्सी व्यक्ति को भपने व्यापार के किसी एक काम को करने के लिये 
ही एजेन्ट रखता है तो वह विशेषाधिकार एजेन्ट कहलायेगा | विधेष एजेन्ट को 
केवल उस काम से सम्बन्धित प्रधिक्ार ही प्राप्त होने हैं, वह झन्य कामों में भाग 
नही ले सकता । 

(३) साथारण प्रतिनिधि (6०छ८श्ढा /8०5४--साधारण प्रतिनिधि वह 
एजेन्ट है जिसे अपने स्वामी के व्यापार में से दिसी एक विषय से सम्बन्धित सब 
कामो को करने का प्धिक्ार हो / वह प्रस्थ विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है । 
इस प्रकार, साधारण एजेन्ट को न तो इतने प्रधिकार प्राप्त हैं, जितने एक सर्वाधिकार 
एजेन्ट को होते हैं श्रोर न इतने कम ही जितने कि एक विशेष एजेन्ट को हैं । 

उदाहरण द्वार! स्पष्टीक रए--एक उद्दाहरए! हारा उक्त विभाजन को झधिक 

/ स्पष्ट किया जा सकता है । मान लो किसो व्यापारी के तोन मिल हैं--द्वाल मिल, 
जूट मिल प्रोर सूती वम्त्र मिल ) प्रत्येक मिल के लिये उसने प्रनेक कर्मचारी जेसे 
मेनेजर, भ्रंकाउन्टेन्ट, केशियर, सेल्ममेन झादि नियुक्त किये हैं। त्तीमों मिलो की देख-/ 
रेश्व के लिये एक जनरल मनेश्र भो है । 
जनरल संतेशर 


[| 
विद 5 | 





दाल कूट सूत्ती बस्तर 
मिल मिन गा 
मेनेजर मेनेजर मेनेजर 
) । । 
५ भकाउन्टेन्ट अकाउन्हेन्ट श्रकाउन्टेन्ट 
कै कंशियर केशियर केशियर 
सेल्समेन सेल्समेच सेल्समेन 
आदि भ्रादि भादि 


इस दशा मे जनरल सेनेजर सर्वाधिकार एजेन्ट, प्रत्येक मेंनेजर साधारण 
एजेग्ट श्रौर प्रत्येक भ्रकाउन्टेन्ट केशियर प्रादि विश्लेष एजेन्ट हैं। उदाहरण के लिए, 
झकाउन्टेन्ट, प्रधान के व्यापार के केवल एक दिपय प्रर्थाव दाल मिल या जूट मिल 
प्रथवा मूती मिल का हिसात्र रखने का भ्णिकारों है। वह अन्य मिलो भे हिसाव नहीं 


श्त्श्] 


रख सकता और न भ्रपने मिल में ही कोई!भअन्य 'काम कर सकता है! झ्रत उप्के 
प्रधिकार उक्त मिल का हिसाव रखने मात्र तक सीमित हैं।'मेनेजर भपने मिल के 
की भी कार्य में हस्तक्षेप कर सकृता है। उसे अपने मिल के, हिसाब रखने, वित्री 
की देख-भाल करने झ्रादि को पूरा प्रधिकार होता है | इसके विपरोत जनरल मंनेजर 
तोनो मिलो के किसी भी काम में हस्तक्षेप्र कर सकता है, उसे किसी' भी घिल के सेतेजर 
प्रकाउस्टेन्ट या विसी प्रन्य वर्मचाह़ी को /निकालने प्रौर रखने का भ्रधिकार है भरतः 
इसके भ्रधिकार बहुत हो विस्तृत हैं। कक 


(7) फतंव्य की दृष्टि से एजेन्ट के भेद... ००५ 


कर्तव्य को दृष्टि से एजेट अनेक प्रकार के होते हैं, क्योकि व्यापारिक कार्य 
हट ३९७ ३७//२७०/ ३९८ २०८ ४ अनेक हैं प्रोर, प्राय प्रत्येक व्यापारिक 


५ एजेण्टो के भुस्य-मुख्य प्रकार ९ "पा के ले 
पृथक-पृथर्‌ एजेंट रखा 
(0) कस, की पक से भेद जा है। पर्तव्य के गनुपार दरें. को 
(१) सर्वाधिकार एजेष्ट । गिनना कठिन है, यहाँ केवल मुख्य-मुख्य 


(२) विश्वेषाधिकार एजेण्ट । जेण्टो 
+ ५ एजेंटों के नाम भौर उनके कार्य ही 
(३) साधारण एजेण्ट । बताये जाते हैं-- 


(ग) करततंव्य की दृष्टि से एजेप्ट के "(ह] अरबर्धर्क या मैनेजर (धबणव- 
भेद + हथए. 9 3०4४ ४१६ #8९०0)--वहू 
है जिसे क्सी कार्यालय या कारखाने दा 
प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किया जाता 





(१) प्रबन्धक या मंनेजर । 
(२) खरीद एजेण्ट । 
(३) बिक्री एजेण्ट । 
(४) 'म्लममणीय बिक्री एजेण्ट । « 
(५) एकमात्र बिक्री एजेण्ट ॥ 
(६) दलाल । है ध् 
(७) कच्चा प्राढतिया । 
(८) पवका प्राढ़तिया । 
(६) बस्ोशन एजेण्ट १ 

(१०) परिश्ोष एजेण्ट । 

(११) माल भेजने वाला या प्रेषक 


॥।॒ 
२) खरीद एजेन्टड. ( 8०) ०६ 
औ2००४-)--वह है जिसे केवल माल 
खरीदो के लिये नियत क्या जाता है। 
(३) बित्री एजेन्ट (5शव०5 (89७ 
०7 525१ 48<«०५)--बहू है, जिसे 
माल बेचने के लिये नियुक्त किया जाता 
है । 
(४) भ्रमणोय बिक्री एजेन्ट (778- 


जैष्द । 
(१२) आल छुडने बाला या के ध्थाप्रण्ड $928 48«०५)--वह है जिमे 
मिकासो एजेण्ट । शहर-शहर घुमकर माल के आ्रार्डर लाने 


७३. 33.१9.0७.३०.३४७.८३७.४०.४ 
3.33..9०.५४०.४०.४ 


के लिए रक्खा जाता है । 
|. (१३) गोदाम वाले एजेण्ट । है कि पर 
(१४) नौज्ञाम द्वारा विक्रय! है £ (५) एकमात्र बिक्रो एजेन्ट (8ग० 
 ७/५४०./३७-/४७./ध४०./ ४७.४४ 4ट2००८)--वह है जिसे बिसी एक्क क्षेत्र 
में माल बेचने का एकमात्र प्रधिकार होता है। जब किसी क्षेत्र के लिये किसी न्यक्ति 


(११७ 


को एजेस्टबर्ना दिया जाय तो उस छ्ेत्र में :क्षोई ब्रन्य व्यक्ति साल बेचने के लिये 
निपुक्त नहीं किया जा सकेगा । _,,,६७ + - 

(६) दलाल (87०:००)--वह्‌ है, जिसे माल खरीदने या बेचने के लिए 
नियुक्त किया जाता है । इसका काम केवल इतना है कि ग्राहक से इतें तय करा दे ॥ 
इस काम के लिए जो पारिध्रमिक दलाल को मिलता है उसे दलालो (छि०:६९८०5६) 
कहते है । यह दलाली सौदे की रकम से कुछ प्रतिशत कमीशन के रूप में होती है ५ 
दनाल सोदा अपने प्रधाव के नाम से तय करता है ग्रत उसकी हानि-लाम से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । उसे माल पर अ्रधिकार भी नहीं दिया जाता । माल प्रधान 
के पास ही बना रहता है। दलाल को तो केवल आदेश दे दिये जाते हैं जिनके भनुसार 
उसे सोदा तय कराना है । उदाहरण के लिए, मक्रातों के दलाल (घ०फ्रल-8:ग:८९४) 
को ले लें। इसकें पास मकान का कड्जा नही होता । ये सकान के लिये ग्राहक हूढते 
हैं भ्ौर जेतते ही खरीददार एवं विक्रदा के बीच शर्तें तप हों गई कि उनका काप 
समाप्त हो जाता है । 


दलालो की कायें-प्रणाली 
* पाल का सौदा तय हो जाने पर दलाल दो रुफ्के तेयार करता है, जिन्‍हें 

कऋ्रमशः:खरीद श्वका (80०85: 7९०४८) - भ्रौर बिक्री रंकका-(5०00 7९०८) कहते हैं । 
इनके बनाने का लाभ यह है कि बाद को कोई पक्षकार सोदे से मुकर नहीं सकता 
भौर चाहे सौदा सम्पर्त किया जाये या नहों दलाली पक्की हो जाती है। प्रत्येक रक्‍क्े 
की|दो-दो श्रतियाँ तेयार की जातो हैं । खरीद रुक्‍क्रे पर खरीददार के हस्ताक्षर कराके 
एक प्रति खरीददार को दे दी जाती है ओर एक प्रति स्वयं रख लेता है। इसी 
प्रकार बिक्री झकके पर विक्रेता के हस्ताक्षर कराक्रे एक प्रति विक्रोता को दे दी 
जातो है और एक प्रति दलाल अपने' पास रख लेता है। ऐसे धवको में निम्नलिखित 
बातें दो जाती हैं -- 

(१) मात्न का नाम, किस्म एवं परिमाण, 

(२) माल का दास, 

(३) ब्ट्टा तथा ख्च, 

(४) सुपुर्ददी का दिन, 

(५) भ्रुगतान को तिथि, व 

(६) दलाली । ह॒ 

दलाली प्राय दोनो पक्षो से प्राप्त होती है ॥ 


१९८] 



















कमल बिक्रो 
सुरेशचन्द्र सतीशचन्द्र 
दलाल ' 
२७, वेलमगज, 
श्रागरा । 
दिनाक--२८, नवम्दर १६६१ | 
सर्व श्री रमेशचन्द्र एएड सनन्‍्स, 
४६४, संगत, 
फरखावाद ॥ 
मैंने ग्राज प्रापक हिसाब में श्री नरेशचन्द्भ, जोहरी वाजार आगरा को 
२०० रेशमी सुपीरियर साडियाँ १२५ र० प्रति साड़ी के भाव पर बेच दी हैं । 
भुगतान १ महीने के अन्दर करने पर २३% बट्टा कोटा जावेगा , माल की 
सुपुर्दगी १ सप्ताह के पन्दर दोगी। 
दलालो १३% ! 


(हस्ताक्षर विक्र ता के) 








सुरेशच्, 
दलाल । 
>> 





आल खरोद 
सुरेशचन्ध सतीशचस्द्र 
दलाल 






२७; बेलनगज, 
प्रायरा । 
दिताक--२८ नवम्बर, १६६१ | 









थ्री नरेशचन्द्र, 

जौहरी बाजार, 

प्रागरा । 

मैंने भाज भ्रापके हिंछाब भे श्री रमेशचन्ध एएड सनन्‍्ध फरुखावाद से 
२०० रेशमी सुप्रीरियर साडियां १२५ ९० प्रति साड़ी के भाव पर खरीदी 
है। मुगतान १ महीने के प्रन्दर करमे पर २३% बट्ठा दिया जावेगा मात की 
सुधुर्दगी १ सप्ताह के भनन्‍्दर होगी । 

दलासी ६३९६ 

















सुरेशघन्द, 
दलाल | 





(हस्ताक्षर सरीदार के) 


(७) कच्चा झराठतिया--वह एजेन्ट है जो माल के मालिक को भपनी मझडी 
में लाकर उसका साल बिकवाने में सहायता करे। उसके पारिथ्रमिक को प्राइत 
कहा जाता हैं। कच्चा भ्रादृतिया भौर दलाल शब्द समान भ्रये रखते हैं । 


(११६ 


(५) पषक्ना प्राढ़तिया (#३००४)--वह एजेन्ट है जिसे माल बेचने के लिये 
वियत किया जाता है श्लौर माल भी सौंप दिया जाता है। माल सौंपना या मालाका 
ग्रविकार पत्र (जेसे बिल्टो) सोपना एक ही बात है । यह एजेन्ट भ्रपने ताम से सोदे 
तय करता है, इस कारश सारी जिम्मेदारी उस पर ही भरा जाती है। प्रधान उसकी 
सेवा के लिये विक्रय मूल्य पर कुछ प्रतिशत कमीशन दैता है । + * 


कच्चे एवं पवके श्राढ़तिया मे प्रन्तर 


पक्के झ्ाढ़तिया झौर दलाल (या कच्चे भाढइतिया) मे अन्तर है। प्रन्तर की 


मुख्य बाते इस प्रकार हैं-- 





दसाल 





रा झावृतिया 





(१) यह भपने प्रधान के ताम से व्यापार 
करता है । 

(२) यह कभी भी व्यक्तिगत रूप से दायी 
नहोंहीता।  , 

(३) इसे माल पर झ्धिक अ्रधिकार नहो 
दिपा जाता है। 

(४) पह विशेष सौदो के लिये नियुक्त 
किया जाता है ० 

(५) यह खरीदार से न तो भूल्य वसूल 
कर सकता है शोर न उसे वस्तु ही 
सोप सकता है । 

(६) इसे प्रपने पारिश्रमिक के लिये 
भ्रधान क माल, यदि वह उसके 
कब्जे मे है, रोकते का प्रधिकार 
नद्दो है । 





(९) यह भपने ही नाम प्ले ब्यापार 
करता है। हि 

(२) यह सोदो के लिमे व्यक्तिगत रूप! से 
दायी होता है । | 

(३) इसे माल, पर पूरालुरा प्रधिकार 
होता है । िय 

(४) गह अपने प्रधाव का कार्य निर्प्ित 
रूप से करता रहता है। 

(१) इसे भ्रविकार होता है कि वस्तु 
खरीदार को सौप दे शोर उससे 
मूल्य ले ले । 

(६) इसे पझपने प्रारिभ्रमिक के लिये 
प्रधान का माल, जो कि उसके 
कब्ज में हो, रोकने का प्रधिकार है। 





(६) फमोशन एजेन्द (0०0फ्रंड्छा०० औ82००)--वह एजेन्ट है जिसे 


भपनी सेवा का पारिश्रमिक प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलता है। यह एजेन्ट की 
कोई किस्म नही प्रपितु एक सामान्य नाम है जो हर किसी ऐसे एजेन्ट के लिये, 
जिसका पारिश्रमिक कमोशन के रूप में मित्रता है, प्रमोग किया जा सकता है । 

(१०) परिशोष एजेम्ट (9ल0८०९४८०७ &8०४४)--वह्‌ एजेन्ट है जो प्रधान 
को भोर से देवे गये माल का रुपया ग्राहकों से वसूल करने की जिम्मेदारी भी अपने 
ऊपर लेता है। साधारणत, एजेन्ट को, जिसे माल बेचने के लिए रक्‍्खा गया है, उधार 
मात बेचने का भ्रधिकार होता है । यदि उधार देते समय बहू सब उचित सावधानी 


श्र] 


बम में लाता है तो किसो ग्राहक से स्पया वसूल न होने की जिम्मेदारी उस पर 
नहों मातो ॥ प्रधान को ही वह हानि उठानी पड़ेगी । इस हानि से बचने के लिए प्रायः 
इवान अ्रपने एजेन्ट से उसकी नियुवित के समय यह स्पष्ट दर्त तय कर सेते है, कि 
एजेन्द को मूहंय वसूल करने की जिम्मेदारी भी झपने ऊपर लेनी पड़ेगी। ऐसी दशा रे, 
यदि किद्ली ग्राहक से, जिसे प्रधान की ओर से एजेटट ने माल बेचा था, भूल्य बसूज 
नही हो, तो एजेन्ट वो अपने पास से मूल्य देता _पड़ेगा। यह जिम्मेदारी एजेन्ट की 
साधारण जिम्मेदारी के श्र॒लावा है । प्त इसके लिये उसे साधारण पारिथ्रमिक के 
अगवा कुछ क्मीथन प्रौर दिया जाता है जिम्ने परिभोध कमीशन (टांटाल्तेटा८ 
एणएणा5०ा) कहते है । 
विदेशी व्यापार भे सहयोग देने वाले ऐंजेष्ट 
बिदेशी व्यापार में भ्र्धाद्‌ विदेशों से माल मेंगाते प्रोर विदेशों को माल भेजते 
समय कई एजेस्टो की सहायता लेनी पड़ती है। ये एजेन्ट इस प्रकार है +- 

(११) झाल , भेजने वाला या प्रेषक एजेन्ट (ए07७वफपकलड 48००४)-- 
वह एजेन्ट है जो विदेशों को माल भेजने भे भपने प्रधान को सहायता, करता है । 
प्रधान के लिये यह सम्मद नहो है कि वह बन्दरगाह पर जाकर स्वय माल को जहानो 
में लदवा सके, कस्टम कर बच्ुकाये तथा प्रन्य कार्य कर सके । प्रेषक एजेन्ट यह सब 
कार्य उसकी शोर से कर देता है। वह रेल से माल छुडा कर जहाज मे स्थान ना' 
प्रबन्ध करता है, कस्टम-कर देकर माल को जहाज में लदवाता है, लद्वाने पश्रादि का 
ब्यय चुकाता है, जहाज की बिल्टी भौर बीमा-पत्र लेकर पपने प्रधान को भेजता है । 

# (१२) मात्र छुडने वाला या निकासो एजेन्ट (06४:7७४ 48००७) -- 
बह है जो अपने प्रधान को विदेशों से माल मंगवाते -समय सहयोग देता है । प्रधान के 
लिये यह सम्भव नही है कि वह स्वय बन्दरगाहू पर जाने, क्स्‍्टम-कर चुद्गा कर माल 
की सुधुर्दगी ले प्रोर प्रपने कार्यालय को भेजे । यह से कार्य निरासी एजेन्ट के द्वारा 
कराया जाता है। निवासी एजेंट जहाज भाने पर माल की सुपुर्दवी लेता है, दृश्टम- 
कर चुकादा है भ्रोर फिर माल को प्रपने प्रधान के पास भेज देता है । 

(१३) घोद्ाम घाले मा सप्रह एजेग्ट (|४६४८७०७७६४७)--वढ़ है जो गोदाभो 
में प्रपने प्रवात का माल सुरक्षित रखते हैं। मान लो, शागरा के विश्ी व्यापारी ने 
इज्जलेएड से कुछ माल मंगवाया था। माल पाने पर निकासी एजेएट बम्वई से माल 
प्रागरा भेज देता है। कुछ दिनो बाद वही माल दिल्‍ली के किसी ध्यापारी को बेचा 
गया । ग्रव बहू माल प्रागरे से दिल्‍ली भेजना पडेया | इस तरह दो-दो बार यातायात 
की व्यवत्यां करनी पडी श्रोर रेल भाडा, गाडी भाडा, ढुलाई प्रादि में सर्चा श्रधिक 
हो $* इऐे; बच्णले, गे: लिए, प्रधान, मप्ल, छागते, मंगदाने, की. वात परसके: बिकने तुण, 
बम्बई के किसी गोदाम वाले एजेस्ट के पास रख सकता है । यह ग्रोदाम वाला एजेन्ट 
प्रधान को माल की एक रसीद देगा। बाद को जब माल दिल्‍ली के ब्यायारी को 
बेचा गाय, तन यह रसीद देचान करके उठ व्यापारी को दे दी जावेगी । दिल्‍ली का 


व 


(१२१ 


व्यापारी वह रसीद बम्बई के गोदाम वाले एजेन्ट को भेजकर माल मेगा लेगा। इस 
प्रकार यातायात व्यय बच जाते.हैं। .,,. 
नीलाम द्वारा विक्रय 

(१४) नोलाम करने वाल एजेन्ट (&०८७०४९०४७)--बह एजेन्ट है जिसे 
नीलाम द्वारा माल बेचने का भ्रथिकार दिया जाता है।यह माल को प्रधान के 
आदेशानुसार नीलाम करता है श्रौर विक्रम घूल्य भे े अपना कमीशन काट कर शेष 
रकम प्रधान को दे देता हे। है. 

नीलाम दो प्रकार से किया जाता है--एक तो वह जिममे प्रवान अपने 
माल का एक ऐसा मूल्य निश्चित कर देता है. जिससे तोचे बह माल को नही बेचेगा । 
इमे न्यूनतम मूल्य (रि८३८7७८ 770०) कहते है । दुसरा वह जिसमे प्रधान ऐसा कोई 
मुल्य तिश्चित नहीं करता और नीलाम वाली वस्तु उस ब्यक्ति को, जो संबसे ऊ'चे 
दाम लगाता हे, दे दी जाती है । नीलाम में नीलाम की वस्तु लेने के विचार से दाम 
लगाने को “बोली” बहते हैं । यदि कोई न्यूनतम मूल्य निश्चित कर दिया गया हें, तो 
नीलाम करने वाले एजेन्ट को चाहिये कि उसको सूचना बोली आरम्भ होने के पहले 
बोली लगाने वालो को दे दे । 

नीलाम दो तरह से प्रारम्म,, किया जाता है-प्रथम तो बह जिसमे नीलाम 
फरने वाला एजेन्ट स्वय माल के लिये घटा-घटा कर बोली. लगाता हे और खटीदारो 
को ग्रपिकार हे कि वे उसकी किसी भी बोली को स्वीकार कर लें । दूसरे ढग में 
खरीदार माल के लिये बढा-बढ़ा कर “बोली लगाते है शोर नीलाम करने वाला एजेन्ट 
सबसे ऊंची बोली को स्वीकार कर लेता है । स्वीकृति के पहिले बोली किसी भी समय 
बापस् ली जा सकती है लेकिन बाद भे नहों। बोली लगाने के पहले खरीदारी 
को चाहिये कि माल को भली प्रकार जाँच कर लें क्योकि बाद में कोई शिकायत 
नहीं सुनी जावेगी । नीलाम प्रारम्भ करने का पहला ढड्ल भ्रधिक प्रचलित है । 

नीलाम प्रारम्म करते समय प्राय नीलाम फरने वाला एजेन्ट स्वयं एक कल्पित 
बोली लगाता है, इसे 'उच्चतर भूल्यः (0७5८४ 97८८) कहते हैं । खरीदारो को इसमे 
प्रध्रिक मूल्य को बोली लगानी पड़ेगी । ऐसा मूल्य प्राय छोटो-छोटी बोलियो मे, जब 
कि एक भ्रधिक ऊचे मूत्य पर माल बिकने की हृढ सम्भावना हो, समय नष्ट होने से 
बचाने के निये निश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिये, एक सोफ़ा संठ चाहे 
कितना भी सेकेरड हैएड हो, पाँच रुपये (मान लो) प्वश्य प्राप्त कर लेगा ! पाँच से 
मीते बोली प्रारम्म करने में ब्यर्थ समय नप्ट होगा, भ्रत नीलाम ५ ४० के ऊपर 
प्रारम्भ कराया जा सकता है। 

नीलाम करने वाला बोली को उत समय तक बार-दार दुहराता है जब तक 
कि कोई उससे ऊची बोली न॑ लगादे | जव वह देखता है कि बोली झ्ाेगे नहीं बढती 
हो मुह से 'एक-दो-तीनः कहते हुए नीलाम समाप्ति की सूचना स्वरूप धरटी बजा देता 
है या डेस्क पर हथोडी मारता है इस्े :7००८०० १०७४ कह्टते हैँ । 


श्र) 


विक्की विवरण न्‍ 
(हैलटम्प्६ भाड़ का है|5).. 

जब कोई व्यापारी यह देखता है कि भ्रमुक नगर मे उसका माल अविक बिक 
सकठा है, तो बह वहाँ के किसी व्यापारी को झपना एजेंट नियत करके समप-तप्रव 
पर अपना माल दिल्री के लिये भेज सकता है । इस प्रकार माल भेजना सस्तु-प्रेषश 
(एगाणह्ग्पाटव) बहलाता है। माल भेजने वाला व्यापारी प्रेषणकर्ता (009श80७) 
ग्रौर माल पाने बाला ब्यापारी श्रेषण-्य्रहीदा (08अरष्टाष्ट) कहलाता है। 
(ए०्रप्डाणण एवं 00780८८ के मध्य सम्बन्ध बिल्कुल. प्रधान झौर पबके 
भ्राइतिया जेसा है । 
बिख्ली विवरण को परिभाषा 

माल पाने वाला व्यापारी माल की सुपु्दगी लेने, सुरक्षित रखने भौर मेचने मे 
जो भी ब्यय करेगा वह सब भपना कमीशन माल भेजने वाले व्यापारी से क्रांद लेगा | 
माल बिकने पर या निश्चित समयान्तरों पयेंडध्छ ॥।ध7४४$ पर॒एजेएट भपने प्रधात 
को एक विवरण बना कर भेजता है, जिसमे वह बिक्रे हुए माल का हिसाव दिखाता 
है । इमे 'बित्री विवरण” कहते हैं। 

बिती विवरण में नीचे लिखी हुई बाते दी जाती हैं -- 

(१) बिके हुपे मॉल का नाम, 

(२) माल भेजवे वाले का साम, हु 

(३) माल लाने वाले जहाज या रेल का नाम, 

(४) बिक्री का बर्खत, पु 

(५) प्रधान की झोर से किये गए खर्चे, 

(६) कमीशन, 

(७) प्रधान को भेजी जाने वाली नेट रकम, 

(५) रकम भेजने का ढंग, भौर 

(६) भूल चूक के लिये क्षमा-प्रार्थना । 

बिक्री विवरण एजेस्ट प्रपने छपे हुए लेटर है पर भेज सकता है या सादे 
कागज पर | ममूने के लिए वस्तु प्रेषश का एक व्यवहार भौर उसका वित्री-विवरण 
नीचे दिया जाता है +- 
विक्नी विवरण का उदाहरस 

सर्व थी मोहनबन्ध एएड ब्रार्स, लखनऊ ने प्रागरा के सर्व श्री फपूर एएड 
ब्रादर्स की भोर से निम्नलिखित माल बैचा है -- 


च्० 
१५ बनारसों साडियाँ ४० ०० प्रति साडी की दर से 
७० जोड़े चोती ५४४२५ अि जोड़ की दर से 
२३५० गज मोटी सिल्क ३०० प्रति गज की दर से 


२०० बिछाने को चादर न० ३७५ , २४० प्रति चादर की दर से 
३०० गज लटठा म० १५६ १ ०० प्रति गज की दर प्ले 
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माल के सम्बन्ध में एजेन्टो ने निम्नलिखित ब्यय किये ->रेल भाडा 
२४ २०, ठेंला भांटा ४ ५० ₹०, दुकान किराया १० ०, बीमा ३५० र₹० विविध 
व्यय '४*५० ० । 

उतको ६६% की दर से बिक्री पर कमीशन भी मिलता है । 

मोहनचर्द एण्ड ब्रादर्स 
फोन नं० ५८५) कमीशन एजेएट ८७, तादूथ रोड, 
तार का पता ब्पडाः लखनऊ 
दिनाक - २४ अप्रल, १६६१ 

दिक्रो विवरण उस माल वा जो झागरा के सर्व श्री कपूर एण्ड ब्रादर्स से 

प्राप्त हप्ना भौर उन्हो की जोखिम पर उनकी श्लोर छे बेचा गया -- 








विवरण 








१४ बतारसो साडियाँ ४७० २० प्रति साडी | ७४० | -+- 
७० धोती जोडे ५२४ रु० प्रति जोडा | २६७ | ५० 
२५० गज मोटी सिल्क ३ रु० प्रति गज ७५० | ०० 
३०० बिछाने की चादर हे 
न॒० ३७५ | २५० २० प्रति चादर | ५०० । न 
३०० गज लद्‌ठा तं० १५६ | १ ० प्रति गज _३०० [-- २,६६७ | ५० 
खर्चे 
रेल भाडा २५ ( +- 
ठेला भार ४ | ५० 
दुकान भझाड़ा १० न+ 
बीमा डरे ५० 
विविध ब्यप है. ५ 
क्रमोशन २,६६७ ५० ८० 
पर ६३ प्रतिशत को दर से ग 
दोप रक्षम १६६ | ७२ | २१४ | ४७ 
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जो इलाहाबाद देंक के 


चेक मं० //५०१ द्वारा 





रजिस्टर्ड पत्र से भेजी गई । 
22:30 2 अब कक, कप मा 22 आह 


भूलन्चूक लेती देनी । मोहनचन्द्र, 
साभीदार। 


श्र) 
अभ्यास के प्रइत 


१--प्राधुनिक जगत में एजेहट क्‍या सेवायें करता है ? 
२--एजेणट किसें कहते हैं ? व्यापारिक एजेएट प्रधिकार की दृष्टि से किस प्रकार 
बादे जाते हैं ? ; 
३--कर्तंव्य की हृष्टि से विभिन्‍न प्रकार के एजेट्टो के नाम बताइये ग्रौर उनके कार्य 
लिखिये । है 
४--एजेएट के भ्रधिकार ग्रोर कर्तव्यों का वर्णन करिये । किसी एजेस्ट के सब अ्रधि- 
बरो का पता कंसे लग सकता है ? 
४--दलाल किसे कहते हैं ? किसी सौदे को खरीदार और बेचने वाले के बीच ते 
कराने में वह किन रुक्‍कों का प्रयोग करता है ? विस्तार से समकाइए । 
६--कच्चे प्राढतिया श्रौर पक्के ग्राढतिया में क्या भ्रन्तर है ? 
७--तीलाम द्वारा माल केसे बेचा जाता है? सक्षेप में वर्सन करिये । 
८--निम्न पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ,-- 
न्यूनतम मूल्य, प्रेपक एजेन्ट, निकासी एजेंट, परिशोध एजेट । 
&६--बिक्री विवरण क्या है श्रौर कंसे बचाया जाता है ? 
१०--मिर्जावुर के मेहर्स रामचन्द एएड सस ने प्रागरा के मेससे दर्मा बादर्स को मार्फत 
निम्नलिशित माल बेचा ३-- 
३४५ बनारसी साडियाँ ५० रु० प्रति साड़ी की दर से ! 
१०० घोती जोडे १० रु० प्रत्ति जोड़े की दर से । | 


२४० गज मोटा रेशम ३ रु० प्रति गज की दर से हे 
१५० बिछाने की चादरे न० ३२४०, २७० ५० म० पें० प्रति चादर को 
दर से । 


२०० गज लंकलाट न० १५०, *ै र० प्रति गज की दर से । श्रादृतिये का खर्च 
निम्नलिखित है -- 
रेल भाडा २५ %०, गाडी माडा ५ ु० ५० न० प०, दुकान भाडा १४ ९०, 
बोमा ३ 5० ५० न० पे० विविध व्यय ८ र० । 
उनको विक्रप पर ६ प्रति सेकडा की दर से वट्टा मिलता है। ऊपर दिये ब्यौरे 
से विक्र-विवरण (॥००००७ा/ 536) तेयार कीजिये ; 

११--कानपुर के सर्व श्री सत्तवाल एसड सन्स ने निम्नलिखित माल प्रमृतसर के श्री 
पापुलर बुलन मिल्स कम्पनी लिमिटेड की और से बेचा -- 
१४७ कम्बल, ११ ८० २४ न० पे० प्रति कम्बल की दर से । 
६५ सफेद स्वेटर, ६ र० ६६ न» पे» भ्रति स्वेटर की दर से । 
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१२५४ रणीन जर्सी ४ रू० € श्र» प्रति जर्सी को दर से। 
३७५४ पौट बढिया उन ६ रु० ३१ न० पे० प्रति पौंड वी दर से । 
एजेन्ट ने निम्नलिखित झर्चा दिया -- 
रेल किराया श्रौर ठेला ४७ रु०, दुकान किराया १४ रु०, वीमा ११ ० २५ न० 
» पैं० और फुटकर खर्च २४ ४० । उन्होने ५ प्रछ्तिशत की दर से भपना कमीशन 
लिया । शेष रकम एक चेक द्वारा भेजी गई जिस पर “प्रधिनिमय साध्य (० 
र८४०४४४०१८) लिख कर उसका विशेष रेखाकन कर दिया गया था। 
रीति के भ्रनुसार विक्री विवरण तथा चेक बनाइये । 
१२-कलकत्ता के भारत वाटर प्रूफ मेयूफेक्चरिंग कम्पनी ने वाराणसी के श्री ईश्वरो- 
प्रसाद के पास ६०० छाते और २०० बरसातियाँ अपनी और से बिक्री के लिये 
भेजे | सारा माल निम्न प्रकार बेचा गया -+ 
४०० छाते न० १, १० रु० ५० न० पे प्रति छाता की दर से । 
२२० छाते न० २, ८ ० ५० न० १० प्रति छाता की दर से । 
१४५० बरसाती नं० 8, ३० २० प्रति वरसाती की दर से । 
४० बरसाती नं० 9, २५ २० प्रति बरसाती की दर से । 
श्री ईश्वरीप्रयाद ने निम्नलिखित खर्चे क्ये -- 
रेल और ठेला भाडा २२ ₹० ६२३ न० पे०। 
गोदाम का विराया २० रु० । 
उन्होंने भ्रपना कमीशन वित्री-मूल्य पर १० प्रतिशत घटा कर शेप मूल्य को बेंक 
ड्रापट द्वारा विक्रता के पास भेज दिया । 
उपरोक्त विवरण से झाप वित्री विवरण (8/5) भौर बेंक ड्राफ्ट बनाइये । 
१३-निस्नलिफित विवरण से एक विक्रय खाता (8०८०७४६ 59०) तेयार करो -- 
मेसर्स मोहन बन्धु, इलाहाबाद वालो ने मेसर्म कपूर एएड सनम कानपुर वालो 
फा निम्नलिखित माल बेचा : 
१४ वाराणसी की साडियाँ दर ५० रु० प्रति साडी, 
८५४ जोडे धोती दर १० ₹० ५० न० पे० प्रति जोडा, 
२५० गज कमीज का रेशमी कपडा दर ५ रु० प्रति गज, 
२०० चादरे न० ३७४ दर ८ रु० प्रति चादर, 
५०० ग़ज लकलाट दर १ ₹० ५० न० पे» प्रति गज । 
अ्रभिकर्ता (8०४) ने इस सम्बन्ध भे निम्नलिखित ब्यय किये ३--- गा 
रैल भाडा ४५ ₹०, ठेला माडा ८ र०, दुकान माडा १० रु०, अग्ति' बीमा 
किझ्त ३ २०, प्रन्य व्यय ६ रू० ६० न० पे० 
प्रमिकर्त्ता को विकी पर ६: प्रतिशत कमीशन पाने का श्रधिकार । 


जि 


विदेशी व्यापार--सामान्य विवेचन 


([#०/शंडुण पब्त€--0०००+मं) 





विदेशी व्यापार का भ्र्थ 

प्र्थशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य की ग्रावश्यवतायें प्रसीमित हैं ग्रोर 
बह झपनी सम्पूर्ण श्रावश्यक्ताओं को स्वय ही (ूर्ण महो कर सक्ता। उसको न वेवल 
देश के वरव्‌ विदेश के लोगो का भी सहारा लेना पड़ता है। विश्व के विभिन्न भागो 
की भोंगोलिक परिस्थितियाँ समान हैं, इसलिये जगत के विभिन्न क्षेत्र विभिन्न भाँति 
की वस्तुप्रों का उत्पादन करते हैं। चतएंव इस हृष्टि से मी एक देश के लोगों को 
अपनी शावश्यकताप्रों को पूर्ति के लिये दूसरे देशों से सामान मेंगाना पश्ता है। इस 
पारस्परिक लेन-देन को ( जो विभिन्न देशों के बोच होता है ) हो 'विदेशी व्यापार! 
कहते हैं। सरल शब्दों मे इस प्रकार कह सकते हैं कि वह ध्यापार जो एक देश 
किसी दुसरे देश फे साथ करता है, विदेशों व्यापार कहलाता है--जैमे भारत का 
पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन पश्रथवा अमेरिका के साथ का पारस्परिक लेस-देन। विभिष्न 
देशो थी उनकी प्रावश्यकता से बच रहने वाली दस्तुओ के भ्रदल-वदल को भी विदेशी 
व्यापार कह सकते हैं। वत्तमाव युग में जल-मार्ग का महत्त्व इतना प्रधिक बढ़ गया 
है कि सामान्यत विदेशी व्यापार से समुद्री व्यापार का वोध होता है; यदवि विदेशों 
व्यापार किसी भी मार्ग थल, जल, वायु के द्वारा हो सकता है । 

'देशी' तथा 'विदेशों” व्यापार विपरोत शब्द हैं--विदेशों व्यापार दो मिश्र 
देशों के मध्य होता है जप्रकि देशी व्यापार से तात्पर्य देश के प्रन्दर होने वाले 
व्यापार से है, जेसे स्वालियर प्रोर इन्दौर के दुकानदारों, वामपुर झ्लोर लखनऊ 
भ्रयवा प्रागरा भौर जयपुर के दुकानदारों के बीच होमे वाला व्यापार देशी 
व्यापार है । 





विदेशी व्यापार की लाभ-हानियाँ 
विदेश्ञी व्यापार से लाभ 
(१) विविध दस्तुप्नों को उपलब्धि--विदेशी व्यापार का सबसे घड़ा लाभ 
यह है कि इसके द्वारा एक देश को वे बस्तुये भी मिल जाती हैं जो वहाँ या तो उत्पन्न 
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नहों होतो ध्रथवा होती हैं त्तो बडो बटिनाई से प्रथघदा जिनके उत्पक्न करने मे भ्रघिक 
व्यय होता है। उदाहरण के लिये ग्रेट ब्रिटेन को ही लोजिये। ग्रोढ ब्रिटेन मे कपास 
उतलपक्न नहों होती । यदि दहाँ के लोग उस्ते पेदा करें, तो उत्पादन-्व्यय श्रघिक होंगे, 
किल्तु ग्रेट ब्रिटेत झाज सूती कपास के उद्योग में प्रथम श्रेणो का देश है । यह विदेशी 
व्यापार के कारए। ही सम्भव हो सका है। वह अपने सूती उद्योग के लिये कपास 

भमेरिका तथा इजिप्ट से मंगा लेता है। 

५ (३) विक्की के हेतु सप्डियाँ-- 
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विदेक्षी व्यापार की लाभ-हानियां ९ विदेशी व्यापार के द्वारा देश की भाव- 


लाभ 
विवि थॉ की उपलब्धि+ ॥ से वच रहने वाली बस्तुओं की 
(0 नहर व हे पक गा मिल हा 
(३) ब्राष्वतिक संकदों हे रक्षा । उन्हें प्राय देखों के हाथ अच्चे मूह्य पर 
(४) प्रम्तर्राष्ट्रोय श्रम वि ५ बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिये, 
के भावनाओं भारत में ग्रवरक प्रावश्यक्ता से अधिक 
(३) ध्रल्लराद्रीप.. भावताप्नों को चेद्ा होता है, जिसे वह अन्य देशों को 


गेत्साहन न 
प्रुविषायें : हे निर्यात बर देता है ( 
(१) दूरी के कारण सम्पर्क स्थादित व (३) प्राइसिक संक्टों से रक्षा" 
करने से कठिनाई देशी व्यापार द्वारा प्राइतिक संकटों 


(२) माषा में । 
(३) प्रधिक जोडिम । 
(४) भातायात॑ एवं संदेशदाहन को 


( जेमे प्रकाल, भूचाल श्रादि ) की भय॑- 
| करता विदेशों से वस्तुभो के प्रायात 
द्वारा काफी माना मे क्‍म वी जा रुक्‍ती 


हुठिनाइपाँ ! 
(५) विदेशी व्यापारियों के विधय में 
जानकारी का भ्रमाव ? ५ 
(६) प्रशुरक प्रतिबन्ध । 
8 (७) भुगतान शम्दस्धी फढिनाइपाँ। 
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है। यदि विदेशी व्यापार का प्रध्तित्व 
न ही, तो उम्त दशा में देशशप्तियों को 
अनेक संकट सहये पड़े । हृष्टात के लिये, 
श्राज अपने देश में श्नाज वो बडी कष्ी 
है, जिसकी पूरा करने के लिये हमारो 
जन-प्रिय सरकार प्रमेरिका भ्रौर प्रास्ट्रे- 


निया से गेहूँ का भायात कर रही है। इस प्रकार दूमरे देशो का ग्रतिरिक्त उत्पादन 
इस देश्ञ के मंत्रद मे सहायक हो रहा है। भ्रस्यया लाखो प्राश्णी अनाज के प्रमाव में 
भूत्रों मर जाते । 

(४) प्रस्तर्राष्ट्रीय भ्रम विमाशन--यह विदेशी व्यापार की हो देन है कि 
विभिन्न देशो के मध्य श्रम-विभाजन सम्भव हो गया है। भव एक देश जिस वस्तु के 
उत्पादन में प्रधिक समर्थ होना है उसे हो उत्न्न करता है और अपने अतिरिक्त 
उत्पादन को दूयरों को अन्य बस्तुपों से बदल लेता है। इस तरह अ्रम-विभाजन होने 
से सुन्दर व प्रधिक मात्रा में उत्पादन होते खगता है भौर वस्तु के मूल्य में कमी होती 
है ठपा इससे प्रत्येक देश को समृद्दि बढ़ती है । 


| 


श्र 


(५) भस्‍्तर्राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन--विदेशों थ्यापार के द्वारा एक 
देश के लोग दूसरे देश को कला, सभ्यता, संस्कृति एवं विज्ञान के सम्पर्क में भाते हैं । 
उनके प्रादान-प्रदान के फलस्वरूप उनका जीवन सुखमप चनता है प्रौर प्रन्तराष्ट्रीयता 
की मावनाप्रो को प्रोत्साहन मिलता है। 

उक्त लिखित लाभो के प्रायर्पण से लोगो ने सारे विश्व को मय डाला है। 
इस प्राकर्षए ने ही नाना प्रकार के नद्वीन यातायात एवं सम्देश-वाहन के साधनों तथा 
विज्ञान के क्षेत्र में प्रस्य प्रनेक प्रादिष्कारों को जस्म दिया | नदीत महाद्वोपो की खोज 
भोर उनके फलस्वरूप मानब्रनजाति की बढ़ी हुई समृद्धि का अधिवाश श्रेय विदेशी 
व्यापार को ही है। 

, विदेशी व्यापार की श्रसुविधाये टी, 

यद्पि विदेशी व्यापार से बडे लाभ है, विस्तु यह मार्ग कठिनाइयों से शूर्य॑ 
नहो । विदेशों से व्यापार करने दाले लोगो को प्राय निम्नलिखित कटिनाइपों का 
सामना करना पडता है -- 

(१) दूरों के कारएा। सम्पर्श स्थापित करने मे कठिनाई--विदेशी व्यापार 
में सबसे वडी असुविधा दूरी की है। व्यापार के लिये पारस्परिक सम्पर्क की बड़ी 
भावश्यकता है, कितु विभिन्न देशों की तितर-बितर स्थिति के कारण शौंध्न एवं 
निकट सम्पर्क स्थापित करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। यह सत्य है कि यातायात 
एवं सन्देश वाहन वे क्षेत्र मे भ्रनेक चमत्कारपूर्ण भाविष्कार हुए हैँ जिनके कारण दूरी 
की समस्या बहुत सीमा तक हल हो गई है/ किन्तु वे साधन भभी जन-सुलभ नही हुए 
है। व्यापारिक दृष्दि से जल एवं चल मार्म श्रेष्ठ हैं, क्योकि यागु-मार्ग से भारी माल 

है| भेजा जा सकता | दूरी के ही बारण यह पता लगाने में बापी श्रम एवं समग 
लगता है कि कौनसा माल किस देश में साज़्ता मिलता है भ्रौर यह किस स्थान विशेष 
से मितव्ययता के साथ खरीदा जा सकता है। 

(२) भाषा-भेद--प्रध्येक देश की अपनी प्लग भाषा है; जिससे एक देश 
के व्यापारी को दूसरे देश के व्यापारी की बात सममना कठित होता है। प्रतएवं, 
प्रार्डर लेने में बड़ी कठिनाई पड़तो है। इस प्रसुविधा को दूर करने के दो उपाय है । 
प्रथम यह कि व्यापारियों को विदेशों भाषांप्रो का ज्ञान होना चाहिये। वे विदेशों 
भाधाप्रो में दक्ष व्यक्तियों को भपने यहाँ कर्मचारी भी रख सकते हैं। दूसरे, मूल्य 
सूचियाँ, परिपत्र, ्रादि जो विदेशों को भेजे जाने के लिये हो, उन्हे विदेशों भाषाप्रों में 
भी प्रकाशित करना चाहिये । इन दो वातो को प्रमेरिका प्रौर योस्प के व्यापारियों ने 
खुब समझा है। उन्होने तो प्रपने विश्वविद्यालयों मे वारिज्य डिग्रियों के प्राप्त करने 
के लिये विदेशी भाषाम्रो मे सफलता पाना झ्रावश्यक बना दिया है । 

(३) प्रधिक जोखिम-देशी ब्यापार की धपेक्षा विदेशी व्यापार में अधिक 
आ्रापत्तियो का सामना करना पड़ता है। विदेशों को माल प्रायः सामुद्रिक मार्गों के 
द्वारा जाता है। समुद्र को भीषण लहरे जहाज को उलट सकती हैं। एक जलपोत 
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दुसरे जलपोत से, भ्रघदा किसी चट्टान से टकरा सकता है, सामुद्रिक जलवायु भी माल 
को हानि पहुँचा सकती है। मार्ग मे शत्रु देशों दास प्रा्रमण का भी भय रहता है । 
इन प्रापतियों से बचने का सबसे सीधा एव सरल उपाय सामुक्रिक वीमा है। किन्तु 
इसमें एक दोष यह है कि बीमा कराने के लिये जो प्रोमियम देता पदता है उसके 
परिणामस्वरूप वस्तु का मूल्य बढ़ना स्वाभाविक है | 

(४) धातायात झ्लौर सन्देश-वाहन की कढ्िनाइयाँ--दूरी की समस्‍या के 
प्रतिरिक्त विदेशी व्यापार भें यातायात एवं सन्देश-वाहन की भी एक कठिनाई होती 
है। यह प्रदष्य है कि इस प्रगतिशील युग मे अनेक सुन्दर ग्राविष्यार हो गये हैं, जेठे 
हवाई जहाज, केविलग्राम, प्रादि । किन्तु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, वायुमार्ग के 
हारा भारी सामान नहीं भेजा जा सकता, अश्रतएवं व्यापारिक दृष्टिकोश से वह कोई 
सुन्दर साथन नही । केविलग्राम से व्यय भ्रघिक होता है इसके प्रतिरिक्त दूर देशों को 
माल भेजने में सर्चा भी वहुत वेठता है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का विक्रय मूल्य 
बढ़ जाता है। 

(५४) विदेशी व्यापारियों के विदय ले जानकारी का श्रमाव--विदेशी व्यापार 
को एक बड़ी कमजोरी यह भी है कि महस्रो मील समुद्र-्पार के लोगों की प्राथिक 
स्थिति तथा उनके व्यापारिक व्यवहार की सच्ची जानकारी प्राप्त करना कठित होता 
है। विभिश्न देशो की माँग-सम्बन्धी जानकारी का पता लगाना भी एक कृठित समस्या 
है। विदेशी व्यापारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये कुछ सीमा तक 
बैंक, चेम्बर श्रॉफ कॉमर्स, या सूचना सस्थाम्रों से, श्रोर वाजार-सम्बन्धी जानकारों मे 
राजकीय व्यापार-प्रतिनिधियों से सहायता मिलती है । 


(६) प्रशुल्क-प्रतिबन्ध--प्राधुनिक कान में प्राय प्रत्येक देश श्रायात ग्रौर 
निर्यात पर कर लगाता है ! इससे प्रस्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बडी क्षति पहुँचती हैं। 
विदेशों ऐे भाने वाले माल पर कर लगाते का भुर्य उद्देश्य विदेशी माल का भूल्य 
बढ़ाना होता है, जिससे कि वह देशी माल के सामने न टिक सके | इसक्रे विपरीत 
नियति कर का मुख्य उर्द श्य, देश के बाहर माल को जाने से रोकना होता है। यह 
प्राय कच्चे माल पर लगता है। प्रशुल़क प्रतिसन्‍ध सस्वन्धी घ्रसुद्धिया| को दूर करने का 
सबसे सुन्दर उपाय व्यापारिक सममोते करना है, जिनके भनुसतार एक देश दूसरे देश 
को परस्पर प्रायात या निर्यात कर में क्टोती कर देता है । 

(७) भुगतान सम्दस्धी प्रसुदिधायें--उक्त घमुविधाग्रो ओर अतिरिक्त विदेशी 
व्यापार में माल के लिये भुगतान करने की मी बडी समस्या होती है । प्रत्येक देश को 
मुद्रा प्राय भिन्न होती है, भ्रतएव विदेशी चलन में ड्विलनी मुद्रा दी जाय झोौर कंसे दी 
जाय यह पता लगाना कठिन होता है। इस फठिनाई को दूर करने के लिये एक कुशल 
वेंकिंग-इणालो की प्रावश्यकता होती है । 

हृ 


श्श्गु 


विदेशों में माँग उत्पन्न करने के साधन 

विदेशी मे सफलतापूर्वक माल बेचना भी सचमुच एक कला है। विदेशों मे माल 
बैचने के कुछ ढंग इस प्रकार हैं -- 

(१) भ्रमण--सर्वप्रयम विदेशी बाजार को माँग, उसका स्वमाव एवं सौमा 

६०३९-२० ०७/३०३०.-:४ जान लेनी चाहिए । उत्तादक का वत्तव्य 
विदेश्ञों मे माँग उत्पन्न करने के ५ है कि वह मात्र क्रेताग्रो "की रुचि, 
सात साधन ५ स्वभाव, तथा झावश्यकताओ्रों के श्रनुमार 
ऐ (१) व्यापारिक मात्राएँ 3 दनावें, बद्रोक्ि यदि माल उपभोत्तापों 
(२) परिचय एवं पृछ-ताछ । ५ को रुचि के प्रतिवृल हुप्ना तो वे उसकी 
(३) दिज्ञापन । हैं शोर प्राकवित ने होगे। विदेशी बाजार 
५ (४) यात्री प्रतिनिधि । रे की स्वर्दा वी जानकारी भी प्रावश्यक है 
५ (५) विक्रय प्रतिनिधि । र बयोकि यदि माल विदेश में वहाँ के 
(६) विदेशों गाखाएँ ॥ 2) निर्मित माल से सस्ता एवं सुन्दर ने 
) (७) रेडियो थ व्यापारिक केरस्द्र । हुप्रा तो बिक न सत्रेगा । विदेशी स्पर्टा 
8./%९७./४७./७७./४७/४०.८४४६ को जानने के लिए ब्रायात श्र निर्यात करो 
का पता लगाया अत्यन्त प्रावश्यक हैं। इसके श्रतिरिक्त विदेशी व्यापारियों को भुगताने- 
शीतियो एवं सुविधराश्रो तथा उनकी ईमानदारी का पता लगाता भी प्रावश्यक है। इस 
अष्यूर्ण बातो के लिये भ्मरा की बड़ी श्रावश्यक्तता है। विश्वस्त सूत्रों से उतका_ पता 
लगाते का प्रयत्त करना चाहिए । यदि सम्भव हो तो वह स्वत पश्रथवा प्रपो मेनेजर 
को विदेशों में यात्रा के डिये भेजे श्रौर विदेशी व्यापारियों से भेंट करे। ये व्यक्तिगत 
यात्रायें व्यापार बढाने के लिये सर्वथ्ेध्द साथन हैं, वयोरि इनके द्वारा उतरो विदेशी 
व्यापारियों से स्वयं बातचीत करते बा सुप्रवसर मिलता है! विज्ञापन वा वहू 
प्रभाव कभी भी नहीं हो सकता जो इस प्रकार सम्मव हुए परारम्यरित्र सम्पर्क से 
होता है । 

(२) परिचय झ्रौर पूछवाछ-हविदेशी व्यावारियों से सम्पस्व स्थापित करने वा 
एक सुर्दर ढंग यह भी है कि किसी सस्या के द्वारा पहले तो परिचय प्राप्त डिया जावे 
और किर उनमे पत्र-व्यवहार किया जाये दस सम्बन्ध में व्यापार प्रदर्शित्रा पृश्तको 
(80५7८5४ 796८07९३) से बदो सहायदा मिल सकती है। इन पुस्तकों में प्रत्येक 
प्रमुस क्षेत्र के व्यापारियों के नाम व पते दिये द्वोते हैं। जिन्हें समय-ममय पर पत्र, 
सूची-पत्र, मूल्य-सत्र, विज्ञापत-पत्रिकरा्ये दत्यादि भेजते रहते से विदेशी व्यापारी वो बड़ा 
व्यापार मिलता है | योग्प और प्रमेरिष! मे इस काम के जिये भ्रनेद् प्रतर्राष्ट्रीय 
पूछताछ केर्द्व हैं। इनसे इस दिश्वा मे कापी सहायता मिलती है । 

(३) विज्ञापन-विदेशी बाजारों में माँग पेदा करने के लिये विज्ञापन बड़ा 
उपयोगी है । सच बात तो यह है कि “विज्ञापन व्यापार को प्रात्मा है! घाहे वह देशी 
हो या विदेशी । सफव विज्ञापन के लिये विभिन्‍न देशो की वेश भूषा, व्यवहार, उनकी 


/ 
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भाषा एवं संस्कृति की जानकारों बडो श्रावश्यक है। ऐसे भनेक सप्ाचार-पत्र एवं 
वत्रिकायें हैं/जिनका चलन विददब्यापी है । इतमे आवर्पक रीति से थोडे-योडे समय 
परचात्‌ नियमित रूप में विज्ञापन छपाते रहना चाहिये । घदि विज्ञापन की व्यवस्था 
वेज्ञानिक एव व्यवस्पित ढंग से हुई है ठी यह निश्चित है कि विज्ञापित वस्तुओं के 
लिये विदेशी बाजारों का मार्ग खुल जावेगा । 

(४) यात्री प्रतिनिधि--विदेशी व्यापारियों से सम्पर्र स्थापित करने का एक 
सुन्दर तरीका झपने प्रतिनिधियों को भेजना है। यात्री प्रतिनिधि सम्भावित ग्राहकों से 
सम्रयन्समय पर मिलकर अ्रपनी वस्तुप्रो के सम्बन्ध भे उन्हें पूर्ण विश्वास दिला सकते 
हैं। यही नहीं यदि समय के साथ माँग का स्वभाव बदले तो इस बात की सूचना भो 
दे प्रपने उत्पादको को दे सकते है। एक कार्यकुशल विदेशी यात्री में श्रकेक गुण होने 
चाहिए। सर्व प्रथम तो उनको माल से सम्बन्धित जानकारी का होना आवश्यक है । 
उनके लिये यह भी बडा प्रनिवार्य है कि वे विश्व के प्रमुख झ्ौद्योगिक देशो में बौली 
जाने बाली भाषाप्रों को बोल सके। इसके श्रतिरिक्त उन्हे वैज्ञानिक विक्र--कला 
(8गवआ१क0आआ१) में दक्ष होना चाहिये। उनको चाहिये कि वे एक केन्द्र से दूसरे 
केन्द्र में जायें, विभिन्न व्यापारियों से मिलें, उन्हे अपने माल से परिचित कराये, नमूता 
प्रौर सूचौ-पत्रादि, दिखलाये श्रौर उनके हृदय में एक ऐसे विश्वास को जन्म दें कि उन्हें 
केवल वही माल बेचने में विशेष लाभ होगा | अपने माल की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने 
की उनमे चतुरता होनी चाहिये । श्राघुनिक युग में विक्रय-कला में सबसे दक्ष भ्रमेरिका, 
इज्धलेएड और जापान के लोग हैं । 

(५) विक्रय प्रतिनिधि--माल के विक्रम को बढ़ाने के लिये कभी-कभी 
उत्पादक विक्य प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं । यह कार्य ऐसे साथी को सोप दिया 
जाता है, जो निर्यात्कत्ता की शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं। निर्यात-कर्त्ता उनको ही 
सोधे माल भेज देते हैं भ्रोर फिर विक्रप-प्रतिनिधि उतको देश में इधर-उधर थोरू एवं 
फुटकर व्यापारियों के हाथ बेचते हैं। विनय प्रतिनिधियों से सबसे झ्रधिक लाभ यह 
होता है कि उनके द्वारा विदेशी माल तुरन्त मिल जाता है , उसे बाहर से पंगाने मे 
अनावश्यक भकृट तथा समय की बचत हो जाती है। 

(७) विदेशों शाज्ञायं--जब विदेशी वाजार मे एक वस्तु को माँग उत्पन्न हो 
जाती हैं प्रोर उत्पादक यह मिश्वित समभता है कि उसकी वस्तुए” अवश्य विकेंगो तो 
वहू वहाँ प्रपतो एक शाखा स्थापित कर देता है । ऐसी झासाग्रो को खोलने मे काफी 
व्यय होता है। भपने देश में ऐमी शाखाग्रो के ज्वलन्त उदाहरण वाढा, फोर्ड मोटर 
कृम्पनो, डःल्यू० डी० एएड एच० झ्यो० विलय (मियरेट बनाने दाले) हैं। ये विदेशी 
शाखायें भो विक्रय प्रतितिधि की भाँति हो भ्रपने प्रधान-कार्पालय के आदेशानुसार 
विदेशी बाजारों मे माल की विद्री बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं । जब माँग बढ जाती है, 
तव यह शाखाएं स्वय वस्तु का उत्पादन करने लगती हैं। 

(७) रेडियो के व्यापारिक केद्ध--विदेशों मे माँग उत्पन्न करने का एक 
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नवीनतम साधन यह है कि बस्तुप्रो का विज्ञापन रेडियो के व्यापारिक केम्द्रों द्वारा 
किया जाय | प्राजकल ऐसे केन्द्र प्रनेक हैं, जेमे--रेडियो सीलोन का व्यापारिक केद्र, 
गोग्रा का व्यापारिक केर्द्र, नेपाल का व्यापारिक केन्द्र आदि, जो कि संगौतमय मतों" 
रजक कार्यत्रम-सहित वस्तुप्रो का विज्ञापन करते हैं। इन व्यापारिक केन्द्रों की प्राय 
प्रत्येक प्रमुख श्रौद्योगिक नगर में रेडियो एडवर्टाइजिंग एजेन्सीज होती हैं, जिनके हारा 
व्यापारी वर्ग भ्रपने विज्ञापन देकर लाभ उठा सकते हैं। 
कोटेशन, आयात-निर्यात कर और भुगतान 

विविध प्रकार के मुल्य 

कोई भो वस्तु खरीदने से पहले सर्व प्रथम उसकी विस्म एवं उसके मूल्य की 
जानकारी प्रावश्यक है प्रौर ध्सको ज्ञात करने के लिये पत्र-व्यवहार क्या जाता है । 
इन पत्रों के उत्तर में विक्र ता जो पन्र भेजता है, उनको मूल्य के निर्स (406 070- 
६४४०5) कहते हैं। विदेशी व्यापार में वस्तुप्रो का मूल्य विभिन्न प्रकार से स्पध्ट किया 
जाता है। विक्रेता के स्थान से विदेशी क्रेता की दुकान तक माल को भेजने मे काफी 
खर्चा होता है। मूल्य के निर्ख मे यह पर्च कभी-कभी पूर्रातया सम्मिलित कर दिये जाते 
हैं, कभी केवल कुछ हो सम्मिलित होते हैं श्रौर कमी बुछ भी शामित्र नहीं होते | यह 
खर्चे निम्नलिखित हैं -- 

(१) वस्तु के निर्माता प्रथवा विक्रेता द्वारा निश्चित किया हुप्रा मूल्य ) 

(२) पेंकिंग का व्यय । 

(३) निर्माता श्रथवा विक्रता के गोदाम से निर्यात बादरगाहू तक माल 
ले जाने का खर्च जिसमे मजदूरी, ठेला भाडा, रेल भाडा, इत्यादि खर्च शामिल 
होते हैं । 

(४) निर्यात-कर, यदि लगता हो । 

(५) बन्दरगाह पर लगने वाले व्यय--इसमे वन्दरगाह के प्रधिकारियों की 
सेवाप्ों के लिये, ग्रथवा यदि जहाज धाट (70०८०) से दूर है तो वहाँ तक नावो द्वारा 
माल पहुँचाने का व्यय सम्मिलित होता है । 

(६) जहाज पर माल लादने का व्यय । 

(७) जहाज का किराया। 

(5) भासुद्विक प्रागोप कराने का व्यय ) 

उक्त लिपित ख्चों के प्रतिरिक्त माल के भ्रभीष्ट बन्दरगाह पर पहुँचाने पर 
भो कुछ खर्च होते हैं, जेसे ३-- 

(६) जहाज से माल उतारने का रची । 

(१०) श्रमीष्ट बन्दरगाहू का व्यय । 

(११) झायात-कर । रे 

(१२) बन्दरगाह से माल को करता के रेलवे स्टेशन तक पहुँचाने का व्यय । 
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(१३) रेलवे स्टेशन से ऋता के योदाम तक माल पहुँचाने का ब्यय । 

(१४) नगरपालिका की चंगी। 

(१५) कमीशन । 

साधारणतः निर्यात करने वाला इन खर्चों को मृल्य के साथ सम्मिलित नहीं 
करता है! विदेशी व्यापार में यह मूल्य निम्नलिखित विद्विष्ट शब्दों छारा स्पष्ट किया 
जाता है $-- 

(१) स्पानोय मूल्य [7,००० 777००)--इससे तात्पर्य यह है कि निर्स के मूल्य 

/७-/४९/ ४ में केवल माल की लागत ही है भौर उसके 

५ अतिरिक्त अन्‍य कोई भी खर्च सम्मिलित 
( चाले मूल्य नहों । दूसरे शब्दों मे, विक्रेता के गोदाम 
ु (१) स्थानीय मूल्य (:००० एसं००) ) में रबसे हुये माल के मूल्य को स्थानीय 
(२) नहान तक मृत्य (8. #. 5 ५ मूल्य कहते हैं ! हृष्टात के लिये, मदि 
(३) जहाज पर मूल्य (7 0. 8.) ४ हल्दन का व्यापारी एक मशीन का मूल्य 
(४) भाड़ा समेत मूल्य (6 7.) *१०० परौड लोको” सूचित करता है, वो 
(५) माह बीमा समेत सूल्य हैं इससे दाटर्य यह है कि १०० पौंड देकर 


प 
(६) पर लिकलता मूल्य (पड- मशीन को लन्दव के गोदाम से कय किया 
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विदेशी व्यापार में प्रयोग होने 


5४ एसं००) जा सकता है। लन्दन से इस देश में लाने 
(3) प्रतिबन्धित ग्रोदामों मे मूल्य पक खर्चे इस मूल्य में सम्मिलित नहीं 
(77 8०्ण्त ?ल००) होगे भौर उनका भुगतान पृथक रूप से 
(५) भायात कर चुकता मूह्य (2०६७ ९ करना होगा। सामान्यत विदेशी क्रेता 
एब्व एप८०) स्थानीय मूल्य पर व्तुप्नो का क्रय नहों 


(६) सर्द मुक्त मूल्य (2००४० एल००) ५ करते | 
६0.१०. ५७.४७. ४७.०२७.“४४ 

(२) जहान तक मूल्य (8. & 5 --77०० 4०7१-श्ंत6 5%9)-जेपा कि 
इन शब्दों से ही स्पष्ट है। इस भूल्प से तात्वयें यह है कि निर्स के मूल्य मे केवल वही 
खर्चे सम्मिलित हैं जो माल को जद्दाज तक पहुँचाने में पड़े गे प्र्धात पेकिंग का व्यय, 
ठेल-माडा, माल को रेलवे से उतारने का व्यय तथा बन्दरगाह तक घाने का खर्चा । 
इसके भतिरिक्त भन्‍य खर्चे इस भूल्य मे सम्मिलित न होगे और वे क्रेता को ही देने 
पढे गे । उदाहरण के लिए, यदि न्यूपार्क से जहाज तक मूल्य! पर भाक खरीदा जाय तो 
उक्त लिखित खर्चे वि ता को स्‍घदा करने होगे, भर इसके बाद जो खरे होगे उनकी 
क्रेता प्रदा करेया । 

(३) “जहाज पर पूल्याँ (7 0, 8,--फ९€ 09 ए०डल्‍्व एलेट०)--इससे 
प्रमिप्राय यह है कि निर्स के मूल्य मे केवल वे ही खर्च सम्मिलित हैं जो माल के जहाज 
पर लद जाने तक होगे । इस मूल्य में स्थानीय मूल्य के प्रतिरिक्त निम्नलिखित खर्चे 
सम्मिलित होते हैं -- पेकिग का खर्चा, वनन्‍्दरगाद तक ढुनाई का ध्यय, निर्यात-कर, 
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डाक-व्यय झ्ौर जहाज पर लदाई का सर्चा । दूसरे शब्दों मे, यदि जहाज तक मुल्य 
में लदाई का सर्चा जीड दिया जाय, तो “जहाज पर मूल्य” निकल आावेगा | माल 
के जहाज पर लद जाने के पब्चात्‌ के सम्पूर्ण खचे माल्त के क्रेता को पदा करने 
होगे । 

(४) भाड्य समेत मुल्य (७ & . ९:४०९--७०५६ & ए7सट्ठ9५ 07८०) -- 
इस प्रकार के निर्ख का ग्रभिप्राय यह है कि मूल्य मे जहाज का किराया भी सम्मिलित 
है । प्रन्य शब्दों में यदि 'जहाज पर मुल्य! मे जहाजी किराया भी जोड़ दिया जाय 
तो भाडा समेत मूल्य निकल ग्रात्ता है । इस मूल्य म॑ आगोप का व्यय [8प/शा0८ 
फष्याणया) सम्मिलित नहों होता । 

(५) भाड। बीमा समेत मुल्य (0. । ? ?ल्‍६०९--००४६ ]त्8ए८४७८९ & 
ए+शष्ट०६४ 7700)--इमस्ते तात्पर्य ऐसे निर्ख से है, जिसमे जहाज का किराया एवं 
माल के झगोप कराने का व्यय भी सम्मिलित हो, प्रव्य दब्दो मे यदि भाडश समेत 
मूल्य में आगोप का व्यय भी सम्मिलित कर दे तो भाडा बीमा समेत मूल्य निकल 
आबेया । इस मूल्य को कभी-कभी केवल (४/ (सिफ' भी कहते हैं 

(६) “नहाज से निकलता! मुल्य (85-58 ?से००)--इसका तात्पर्य यह 
है कि निर्स के मुल्य मे केवल वे ही खर्च शामिल हैं, जो माल के प्रभीष्ट बम्दरगाह्‌ 
तक होगे । जहाज से माल की सुपुद्दंगी लेने- का व्यय क्रेता को भ्रदा करता होगा । ./ 

(७) 'प्रतिबन्ध गोदाम में! मूल्य (9 छ्णवे एश००)--इसका प्रभिप्राय यह 
है कि प्रभीष्ट बन्दरगाह पर माल को प्रमाणित गोदाम (8070०0 ५४७7८४०८८) मे 
जमा करने तक के सम्पूर्ण जचे ऐसे निर्स मे सम्मिलित होगे प्रौर वहां से माल की 
सुपुर्दयी का व्यय तथा ग्रायात-कर क्र ता को देना होगा । 

(८) “प्रायात कर चुकता' मुल्य (0०५४ ९7 ९८०८)--इसका प्रभिश्राय 
यह है कि निर्स के मूल्य में क्रता के देश मे लगने वाले समस्त प्राघात कर भी सम्मि- 
लित होगे ग्रौर उछको बन्दरगांह से भ्पने गोदाम तक पहुँचाने तथा उतरवाने का खर्चा 
स्वय देना होगा । 

(६) सर्ब-मुक्त मूल्य ([22807:० ०7 77९९ 077८०)--इसका प्र्थ यह है कि 
माल को करता के गोदाम तक सुरक्षित पहुँचाने तक के समस्त खर्चे निर्ख के मूल्य में 
सम्मिलित है। इस प्रकार के निर्रा का प्रयोग केवल निकटवर्ती देशो के ब्याथार में ही 
किया जाता है । 

श्रादेश श्रौर प्रतिज्ञा-पन्न मे भ्रस्तर 
(ए॥शट्पटर 9९(५९९०.. 0ल्‍व९४ 209 9०7४) 

देशी व्यापार में ग्राहक माल पाने के लिये विक्र ता को जो प्रान्ा देता है, उसे 
प्रादेश कहते हैं। किन्तु विदेशी व्यापार में माल मेगाने के हेतु जो प्रादेश नियनि-प्रति- 
निधि को दिया जाता है, उस्ते इन्डेएट या प्रतिज्ञा-पत्र (70८7) कहते हैं। वास्तव में 
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भादेश एवं इन्डेएट में कोई महत्वपूर्ण श्रन्चर नही है । जो ग्रन्तर है भी उसका मुख्य 
कारण यह है कि निर्यात-प्रतिनिधि जब ग्राहक को माल भेजतता है, तब वह उप्तका 
एजेर्‌ट होता है भौर उतके तथा ग्राहक के मध्य एक लिखित प्रतिज्ञा होती है; जिसमें 
कि बह अपने प्रतिनिधि को माल के क्रय, पेंकिय, जहाज पर लादने, भुगतान आदि के 
विषय मे पूर्ण निर्देश करता है। इसके विरुद्ध, उत्पादक विक्रेता के रूप में केवल 
भ्रस्तावक होता है, भ्रौर ग्राहक केवल भप्रस्हाद को स्वीकार करता है । यह ग्रन्तर केवल 
शास्त्रीय है, वाह्तविक नही । भादेश अथवा इन्डेर्ट दोनो में ही निम्नलिसित निर्देश 
हीते हैं. -- 
4६2.0५./83./ ०७२९५ 9२ (१) प्राररर-प्रकार (9फा9)-- 
प्राडर एवं इन्डेन्ट को मुख्य- ९ व्यापार मे, चाहे वह देशी हो भ्रथवा 


४ छल्प बात विदेशी स्पप्ट और निश्चित भाषा में वस्तु 
(१) श्राकार-प्रकार (2०8४9) । के झ्राकार-प्रकार का पूर्ण विवरण देना 
५ (३) भाषा (97००४०)। बड़ा प्रावश्यक है, अन्यथा बाद में प्ना- 
(३) घूल्म (072०) । वश्यक पन्यवहार में समय और घन 
| (४) दिखाशट, ऐेकिय एवं चिह्न ! दोनों ही तष्ट होगे। यही नहीं ग्रस्पष्ट 
(५) भाल भेजने का समय तथा ( विपय पर विवाद भी खड़ा हो सकता है। 
साधन । श्राकार-प्रकार का स्पष्ट विवरण देने के 
(६) ब्रागीप (05ए४०४४०९८) ) हेतु वानयों या नगुता भेजा जा सकता है 
। (७) भुगताव (?4)८०९०४) । अथवा ट्रेड-सार्क या सूची-पत्र की झोर 
$ (८) पचायत (#प्आप०पं००) | सकेत किया जा सकता है। 
(82.//7932./१2-/०-७./४७./५०० ४ 
(२) मात्रा (25७०४४७)--वस्तु की प्रावश्यक मात्रा को निश्चित ढग से 
स्पष्ट करना भी बडा महत्वपूर्ण हे । यह मात्रा संख्या, बोक या माप से बताई जा 
सुकृती हे। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योस्य है कि विभिन्‍न देशो मे माप और 
तौल के चिह्न भिप्न हैं, मतएव एक देश विश्लेप के लिए उन्हों घिद्दों का प्रयोग करना 
चाहिए, जो वह प्रचलित हो ! यदि विश्व के समत्त देशों मे माप झोर तोल के एक 
ही घिह्न प्रपोग किये जाने लगे हो सचमुच प्रन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार मे बड़ी सुविधा हो । 
(३) मृष्य (2ल००)--मूल्य के सम्बन्ध मे यह निर्देश करना बड़ा आवश्यक है 
कि छिस मूल्य की दस्तु की माँग हे। विदेशी व्यापार मे प्रयोग होने वाले विभिन्न 
, भुल्यों का वर्णन हमने पीछे किया है। कभी-कभी क्रेता माल के मूल्य का प्रइन श्रपने 
निर्यात्‌अतिनिधि के विवेक पर छोड़ देता है, किन्तु यह उसी दश्या में सम्भव हे, जयक्ि 
प्रायात-कर्ता को झपने विर्पाति-प्रतिनिधि पर पूर्ण विश्दास हो । बुछ लोग भपने निर्यात 
सह को मूल्य की प्रधिकतम सीमा वतना देते हैं, जिसके भोतर वह माल खरीद 
सकता है । 
(४) दिद्यावट, देड्य एवं बिन्‍ह (४३६९-७७, एडलपेलड्ट बफपे हक ब्गाउण्ट) 
हू भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विक्रेता को माल को तेयारी पेकिंग एवं वि्त के 
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सम्बन्ध मे स्पष्ट प्रादेश मिल जायें जिससे कि पाल भेजने मे उत्तको फोई कठिनाई न 
हो । दिखावट (ःशध८८-ए७) से तात्पर्य यह है कि माल को भेजने के पूर्व उसको बड़ी 
सुन्दरता से तेपार कर दिया जाय--वस्तु की भली प्रकार धरी बनाई जाय, सुविधा से 
मोह जाय, उपयुक्त स्थान मे मोहर लगाई जाय तथा नाप प्लादि छापा जाय, सब 
बस्तुओ्रो को एक में प्लग-प्रलग यधोचित रूप में तिया जाय, ग्रादि माल की तैयारी के 
सम्बन्ध में यदि माल के खरोदने वाले का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है तो विक्रेता का 
यह दर्चव्य है कि उसको सुम्दर प्रचलित ढग में भेजने के लिये तेयार करे । 

बस्तुय्ो का पेकिंग उनके श्राकार-प्रकार के पनुसार होता चाहिए । यह कार्य 
बड़ी कुशलता एवं सावथानी से होता चाहिए जिससे कि चढ़ने, उतारने अ्रषवा गर्मी 
या सर्दी से कोई हानि मे पहुँचे । पेडिंग इस प्रकार होना चाहिये कि भली प्रकार एक 
निश्चित स्थात में प्रविकतम माल प्रा जाय, न तो वह प्रधिक कड। हो भ्रौर न बिल्कुल 
दोला । प्रच्छा तो यह है कि इस कार्य को दक्ष पेकरों (2९एथा एब्टाप्टा3) द्वारा 
कराया जाय । पैकिंग के सम्बन्ध में यदि माल मंँगाने वाले के कुछ निर्देश हैं. तो उतका 
पूर्णतया पालन होना चाहिये भौर यदि नही हैं, तो विक्रता को स्वय प्रपने विवेका> 
नुसार काये करना चाहिये सावारणतया कपड़े, रुई अ्रथवा ह्लुंट को भेजने के लिये 
उनकी गे बनाकर टाट में लपेटकर लोहे को पत्तियों से कम दिया जाता है। इन 
गाँठो के ऊपर तेल वस्त्र (0॥ 0/079), श्रववा किरमिच, या प्रन्य कोई जल-रक्षित 
( १४३।८८:०० ) वस्तु लपेट दी जाती है, इससे वे प्रौर भी सुरक्षित हो जाती हैं। 
टीन प्रथवा जस्ते की पेटियाँ सबसे सुरक्षित होती हैं। शराब को भेजने के लिए उधको 
पीपो में बन्द करके बाहर से टीन की पत्तियों द्वारा कस दिया जाता है। चना, चावल, 
गेहूँ ग्रादि प्राय बोरों में भेजे जाते हैं । वहुयूल्य कपडों को पहले तैल-वस्त्र में लपेट कर 
फिर लकष्टी की पेटियों मे बन्द करके भेजना चाहिए । 

पेकिय के पश्चात्‌ यह प्रत्यन्त ग्रावश्यक है कि पेटियों प्रयवा गाँठों के ऊपर 
खरीदने वाले का नाम झौर पता, एवं कोई ऐसा विशिष्ट चिह्न जिससे करता को प्रपनी 
पेटी तुरन्त मिल जाय, लिस दिया जाना चाहिये | यह विशिष्ट चिह्न साधारणतया 
तिभुज, चतुभुजि इत्यादि किसो रेखा-चित्र के प्रदर माल के पाने वाले के नाम प्रारभिक 
ग्रक्षर लिखकर बनाया जाता हे । साथ मे, यद्दि बन्दरगाह का नाम भी लिख दिया 
जाय, तो अ्रति सुविधा हो । विशेष प्रकार के माल के लिये विशेष शब्द भी लिखना 
प्रावदयक है) जैसे "सावधान । कांच है” (9]988 ७ाए। 027०), यह दिशा ऊपर” 
(7%8 आ8०-एए), “प्रत्यनत जलनशील” (घाहागे७ वरातीशशभ/०), “दटने बाली” 
(एव0०) ॥ 

(५) माल भेजने का समय तथा साधन (एथाण्टःछ ण 6००२5)--माल 
के भजने के समय के सम्बन्ध में प्रादेश अयवा इम्डेएट में स्पष्ट निर्देश होते हैं, जिनको 
पालना विक्रेता का कर्त्तव्य हे । यदि समय-सम्बन्धी कोई निर्देश नहीं है, तो उसको 
चाहिए कि उचित समय के भीतर वस्तुओं को भेज दे, प्रव्यपा वह मेंगाने बाते की 
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ह्वानियूति दा उत्तरदायी होगा*। हाँ। यह प्रावश्यक हें कि यदि कोई प्रदाधारण 
परिस्थिति हो आय, जेसे युद्ध, भूकम्प, हइताल, देगा अथवा श्राग, दो देरी के लिए 
वह उत्तरदापी नही होगा । 

रामय के भतिरिक्त यह बात भी बड़े महत्व की है कि वस्तुप्नो की मेंगाने वाजा 
सावन-्सम्यस्धी ऐसे स्पष्ट निर्देश दे दे कि किस जहाज से प्रौर किस बन्दरगाह से माल 
को भेजा जाय । 

(६) भ्रागोष (05०78४००)--समुद्र द्वारा भेजे हुए माल का प्राय बीमा 
करा लिया जाता है । इससे माल पू्ेत सुरक्षित हो जाता है| यदि माल का वीमा 
कराना है, तो क्रोता को यह पूर्व सूचना देना प्रावश्यक है कि बोमा कौन करायेगा ? 
यदि विक्रता द्वारा बीमा कराना है, तो क्रता का यह कर्तव्य है कि बह इन्डेएट में 
ऐसा स्पष्ट निर्देश कर दे, भौर उस प्रागोप प्रमएडल का नाम लिप दे, जिससे वह 
बीमा कराना चाहता है । 

(७) भुगतान (९०५०४००४)--भ्रुगतान के सम्यन्ध मे यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि जिस देश में माल खरीदा जाय, उप्त देश की मुद्रा में ही भुगतान किया जाय, 
जैसे--भारत और भ्रमेरिका के सौदो मे भुगतान डालर में किया जाता है। विनिमय 
दर सा्उन्थी निर्देश इन्डेरट में स्पष्ट लिख देवा चाहिये । 

(६) पंचायत (&श०४००४४००)--दोनो पक्षों की छुविधा के लिये यह भी 
बड़ा प्रावश्यक है कि प्रतिज्ञा-्पत्र में पचायत का विवरण दे दिया जाय, जिससे यदि 
कभी विवाद उठे, तो वहू सरलता से तय कर दिया जाय । 


आयात और निर्यात कर ([8एण्पा #ण्वे ६59०7 978०») 


जंधा हम पीछे कह छुके हैं, विदेश से प्राये हुए माल पर लगते वाले कर को 
आयात-कर (779070-600)) प्रौर देश से बाहर जाते वाले माल पर लगने वाले कर 
को तिर्यात-कर कहते हैं । प्रायात झोर निर्यात-कर वस्तु का मूल्य बढ़ा देते हैं, और 
इनसे भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इकावट भ्ाती है ! 
झायात धोर निर्यात करों के भेद 

(१) राजस्व चुगो (59०7६ 0०७८५)--वह चु गी, जो कि राज्य के सर्चो 
को पूरा करने की हृष्टि से घन इकट्ठा करने के लिये लगाई जाती है--राजस्व छुगी 
कहलाती है। इन्हे भ्रायम-कर भी कहते हैं, भ्रोर इनसे पन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष 
बाघा नही पड़ती । 

(२) रक्षात्मक चुगो (77०४२८४४९ एप्रध्७६)--रक्षात्म+-कर लगाने का 
गुहुय उदं दय देशी उद्योगों की उन्नति करना होता है। उदाहरश के लिए यदि देशो 
कुपड बाजार मे ॥>) गज बिक॒ता है झौर देमा ही विदेशी कपड़ा ॥>) गज, तो 
विदेशी कपड़े पर -)! प्रति गज के हिसाव से प्रायाव-कर लगा देने से देश के मूती 
उद्योग की रक्षा हो जायेगी, ऐसी परिस्यित्ति मे विदेशी कपडा ॥%) गज बिकने लगेगा, 
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और देशी कपड़ा उससे सह्ता पड़ेगा । रक्षात्मक-कर लगाने वाला देश रक्षात्मक प्रथवा 
सरक्षण देश (४०८८००६८ (०००४५) कहा जाता है भ्रौर इसके विपरीत जिस देश के 
प्रायाद-हर प्रायम-स्वमाव के होते हैं, उसे स्वतन्त्र व्यापार वाला देश (एल्ट प:४0८ 
(०७४७१) कहते हैं । 
(३) प्रापेक्षिक प्रथवा ग्रधिमान्य दर (?/#्फपैंथा 0ए06४8)--कर्मी- 
82९८ २३८/ ३२० ३-०८ २९८ २६८१८ कभी दो देशो में परस्पर समभौता हो 
भ्रायात व निर्यात करो के ( आने वर वहां से प्रायात हिये जाने वाले 
। मुर्य भेद माल पर पूरे मरक्षण-कर नहीं लगाये 
ह (९) ऋणम कर। जाते, उनमे अन्य देशों को प्रपेक्षा कुछ 
(२) सरक्ष कर $ कमी करदी जाती है । ऐसे करो को रिया- 
(३) अ्रधिमान्य कर । यती, ब्रधिमरास्य पश्रयवा प्रापेक्षिक कर 


७./४९.४५ 


हे 3802 कर। ( कहते हैं । उदाहरण के लिये, श्रपने देश 
20 का). 9 में ब्रिटिश साआम्प के प्रन्य देशों से जो 
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माल प्राता है उस पर प्रन्थ देशो के माल की प्रपेक्षा कम प्रायात-कर लगाया जाता है । 

(४) मात्रानुत्तर कर (59९८2 70०7०5)--जो कर मालबी नाप-तौल 
प्रयवा सस्या के ग्राधार पर लगाया जाता है--जेसे प्रति टव या प्रति मत या प्रति गेलन 
इतना माल प्राता है, उत पर रपया--उसे मात्रानुसार या परिमाण-कर बहते हैं। 

(५) मूल्य कर (42एथ०:८०ण 00पं८४)--जो कर वस्तुप्रो के मूल्य के 
आधार पर लगाया जाता है, जेसे एक प्लाना प्रत्ति झवया--उसे भुल्य कर कहे हैं) 
मूल्य कर या तो स्थिर-मुल्प पर भाँका जाता है प्रथवा वाजार-मुल्य पर ) भारतवर्ष में 
अधिकतर प्रायातर्ननिर्षात कर 'मूल्य-कर! हैं । 
प्रायात-निर्यात कर सूची (ए«त8) 

प्रायात-निर्याव पर लगाये जाने वाले करो वी सूची को ह्गीनत्र, प्रायात- 
लिर्यात कर-मूदी प्थवा टेरिफ कहते है, प्रोर यह बड़े महत्व की वस्तु है । 


आयात व निर्यात करों का संग्रदद 

प्रत्येक बन्दरयाह पर प्रायात ग्रौर निर्यात करो के नियत्रणा के लिए एक कर- 
गृह (0:०ग्र७ [०४४० होता है, जिसका श्रध्यक्ष कलेक्टर (0066007 ० (0७४० 
+075) कहलाता है। कर-इलेक्टर की सहायता के लिये सद्दायक कलेक्टर भी होते 
हैं। कार्यनुद्यलता के हेतु कर-गृहू में निम्नलिसित मुख्य विभाग होते है -- 

(१) निर्यात विभाग ( 859०76 70९ए9%:६८७९७८ )--इसका मुल्य ढ्ाये 
पाल को निर्षात करने तथा जहाज को बन्दरगाह छोडने को श्रनुप्नति देता होता है । 

(२) प्रायात विभाग [705०ा४ई 70९छथ-#0९०८--इसका मुस्य बार्य माल 
मेंगाने वाले को मात्न के लेने को प्रशुमति देना होता है । 
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(३) मूल्य निरूपक विभाग [शिसे०्ड 9लल्‍ल्एपमो 04० ए6938४%79९७४४)- 
जगा कि इन शब्दों से हो स्पष्ट है कि इम विभाग का मुरय बाय आयात का मूल्य 
निश्चित करके उचित कर लगाना होता है। इस कार्य में सहायवा के हेतु मूल्य 
निहूपक तथा परोक्षक होते हैं. 


(“करण हाउस के छः द् विभाग. (४) रोक थाम विभाग [ड९८घ७३/ऊ 


(१) निर्यात विभाग । 0०937070९०४)-- नियम के विएद्ध माल 
(३) प्रापात विभाग । के ग्रायात अथवा निर्यात को रोकने के 
*. (३) मूल्य निरूपक विमाग । द् पक विभाग होता है; उगे रोफयाम 
(४) रोक-धाम विभाग । विभाग कहते है । यह विभाग यह देखता 
है (५) प्रयोगशाला । है कि जिस माल पर वाहर जाने मं रोक 


है वह भेजा तो नहीं जा रहा ग्लौर बिना 
ष 6] पावालिात मियनकरा विभाग» ह आवश्यक कर दिये कोई माल देश में 
प्रवेश तो नहीं कर रः 
(५) प्रयोगशाला ([.३09०7०९००५७] -- जिन वस्तुत्दो की रामायतिक परीक्षा 
की झ्रावश्यक्तता होती है, उनके लिये एक प्रयोगशाला भी होती है । 


(६) भ्रायात-निर्मात नियन्त्रण विमाय (87०9०:६ अछ्त एडफुणक४ एम्मफण 
86०४००)--इृस विभाग का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि प्रत्येक प्रायात पग्रौर 
निर्यात केवल राजकीय लाइसेन्स के झनुमार हो, भोर देश के बाहर ऐसा कौई माल 
नही जाने पादे जो दान, को सहायक ही। वास्तव में युद्ध-कार्य ने ही इस विभाग को 
ज्म दिया है क्योकि तब से ही लाइसेन्स की प्रथा प्रचलित हुई है । 


प्रतिवधित प्रथवा प्रमारित गोदास (8०0त6प १४४४०ँ४००७०) 


इससे हमारा तात्पर्य ऐसे गोदाम से है, जिसमे कि माल मंगाते वाला प्रायात 

करके सुगतान तक माल रखवा सकता है। इनको प्रतिवन्षित गोदाम इसलिए कहते 
हैं, क्योकि इसके मलिक सरकार को एक भ्रतिवस्थ-पत्र (8000) भरकर देते हैं प्ौर 
इम प्रकार वे प्रतिज्ञा-बद्ध हो जाते है। इन गोदामों का महत्व वास्तव में उन आयात- 
कर्ताप्ों के लिये है जो बनन्‍्दरगाहू पर माल के आते ही तुरन्त कर झदा नहीं कर 
सकते । ऐसी परिस्थिति मे वे कर कलेक्टर के नाम एक प्रार्थना-पत्र भेजते है कि के 
माल पर कर प्भी झदा ने कर बाद में छुकाता चाहते हैं, प्रतएव उसका माल प्रतिबंधित 
सेट के, एक दिएए ऊज़े, ५ ररफ्द छाऊ पिचजित जोदए के रुक दिए। जाता. है 
और गोदाम वाले उसवी एक रसोद दे देते हैं। जब माल गोदाम से मुक्त किया 
जाता है तत्र कर के सहित गोदाम का किराया भी वसूल जिया जाता है । परन्तु यदि 
माल पुन, निर्यात के लिये होता है, तो कर चुकाने की ग्रावश्यक्ता नहों होती । यदि 
कर-गृद्ट' के प्रधिक्रारियों की प्राज्ञा के दिता प्रतिबधित गोदाम में से माल निकाल 

लिया जाय, तो ग्रावातऊत्तां को भारी दरुड मुुगतना पढ़ता है । यदि आये माल को 
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वापस कर दिया जाय, तो ऐसी द्मा भे कर भी लोटा दिया जाता है प्रौर इसमे 
"प्रतिदान! कहते हैं । 
मूल स्थान का प्रमाण पत्र (६९०६८४८०८८ ०६ 008०) 

आपेक्षित कर के सम्बस्त में ऐसे प्रमाट-यत्र का वडा महत्व है, बरोकि इससे 
मह पुर्णत ज्ञात हो जाता है कि माल का उद्गम केर्द्र कौनसा है, जिससे कि घोसा 
न हो और केवल उन्ही देशो के माल पर कृप्त चु गी ली जाय, जिनसे सचमुच में सम- 
कौता है | मूल स्पान के प्रमाए-तत्र को प्राय उद्गम का प्रमाषा-पत्र कहते हैं, वप्रोि 
इसमे निर्यात किये जाने वाले माल का मूल अथवा उद्गम स्थान दिया होता है। यह 
प्रमाण पत्र वीजक को पीठ पर छा हुआ होता है प्रथवा क्रमी-कृमी प्रलग पार्मे पर 
भी दिया जाता है, जो कि कर-गृह प्रथवा चेम्दर झाफ़ कॉमर्स से प्राप्त किये जा 
सकते हैं। उद्गम के प्रमाए-यत्र पर माल भेजने वाले अभ्रधवा उमके प्रतितिधि के 
हस्ताक्षर होना भ्रति ग्रावश्यक है। जेमा प्रभी ऊपर लिख चुके हैं, इन प्रमाण-पत्रो 
के उपस्थित करते पर माल पर प्राग्रात-कर नियमानुसार दर से कम लगता है। 
उत्पादन-कर (8<०६९ 0०9९७) ग 

उत्पादन-कर से हमारा तात्पर्य ऐसे करो से है जो कि देश के भोतर ही कुछ 
विशिष्ट वस्तुप्रो को उत्पत्ति पर लगाये जाते है, जेमे--प्रपने देश में गाँजा, शराब, 
दियामलाई के उत्पादन पर लगाये हुए कर । उत्पादन कर औौर प्रायात-निर्यात कर 
बिल्कुल भिन्न हैं, उत्पादन कर तो देश के भोतर को वस्तु को उत्पत्ति पर लगते हैं 
और प्राधात-निर्यात कर माल के ग्रायात-निर्यात पर ! 
चु गी (0०0०) 

नगरपालिका प्रथवा प्रन्य स्थानीय सस्याप्रो द्वारा भ्रपने नगर में प्रदेश पाने 
बाल्ले माल पर लगाए हुए कर की चु'गी कहते हैं । 

विदेशी भुगतान (छग्डसंह० 29) प्स ०मा) 


देशी भ्ौर विदेशी ब्यापार में माल के मूल्य को चुकाने फरा ढंग भिप्न है। 
देशी ब्यापार में तो भुगतान रुपया भेजकर अथवा चेंक, हुएडी या बिल भ्राफ एक्मचेंज 
द्वारा किया जा सस्ता है। किन्तु विदेशी भुगतान मे दो मुहय कठिनाइयाँ होती हैं- 
एक तो मुद्रा की, फ्योकि विभिन्‍न देशो में विभिलल प्रकार की मुद्राप्रों का चलन होता 
है भौर दूपरे भुगतान की विधि के सम्यस्थ से | मुगठात करने के कुल प्रचलित दग 
गे हैं -- 
(7) बिल को स्वोकृति पर कागज पत्न 

विदेशी भुगतान का सबसे सरल भोर साथारण उपाय यह है कि खाल भेजने 
वाला प्रायातकर्ता को माल का अविक्नार दिलाने वाले सम्पूर्ण कागजात स्त्रय भेज दे 
भ्रौर प्रायातकर्तता को एक सादा बिल लिख दे। विस्तु भ्ुगताव की यह विधि उठी 


(रच 


दक्षा में सम्मव है जबकि झायातकर्त्ता एक ईमानदार एवं पूर्ण परिचित व्यक्ति हों, 
झन्यथा नहीं । इसलिये भह विधि भ्रधिक चलन मे नहों है । >> 

मुगतान की भ्रधिक प्रचलित विधि तो यह है कि निर्यातर्कर्त्ता अपने ग्राहक वे 
नाम एक बिल लिखता है, जिसमे माल के भ्रधिकार दिलाने वाले सम्पूर्ण कागजात, 
जहाजी रसौद, वीजक, बीमे को रमीद श्रादि नत्यी कर देता है गौर उन्हे बिल 
सहित भ्पनो वेंक को दे देता है। साथ हो साथ वेंक को यह प्रादेश भी दे देता है 
कि माल का प्रधिकार दिलाने वाले सम्पूर्स कागज-पत्रो को तभी ग्राहक को देवे जब 
कि वह बिल का भुगतान कर दे, भ्रयवा विल को स्वीकार करले। ऐसे बिलो को ? 
जिसमे उक्त लिखित कागज-पत्र नत्यी होते हैं, रक्‍क्े वाला तिल (20८एगशा।ठा9 
8॥]) कहते हैं। इस प्रकार के बिल तीन तरह के होते हैं -- 

(१) स्वोक्ृति पर कागज-पत्र वाला बिल (00०७४४९म६ड हैहम7६५ 
&०८०ए५४०८८ ०० 0/4)-डो/ए विल का प्रयोग वेवल विश्वासपात्र ग्राहको के साथ 
ही होता है। इमब्रा ग्राशय यह है कि बिल की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही माल के 
प्रधिकार दिलाने वाले कागज-पत्र ग्राहक के हाथो में सौंवे जायेंगे, उसके पूर्व नहीं । ऐमे 
भुगतान की विधि इस प्रकार है--विक्र ता बिल को माल-सम्बन्धी प्धिकार-पत्र सहित 
प्रपनी बेंक॒ को भेज देता है, जो कि सम्पूर्ण कागजो को प्रायात्तकर्त्ती के देश भें स्थित 
प्रपनी शाखा को भेज देवा है। वह शाखा ग्राहक के समत्मुव बिल उपस्थित करतो है 
भोर जब ग्राहक उसको स्वीकार बर लेता है तो माल-सम्बन्धी अधिकार-पत्र उसको 
सौंप दिये जाते हैं! ऐसे बिल की प्रवधि प्राय दो या तीन माह की होती है, जिसके 
व्यतीत होने पर वेंक विल को पुन प्रायातकर्त्ता के सम्मुख भुगतान के लिये उपस्थित 
करता है। भुगतान के वाद इस वात की सूचना विक्रेता के वेंक को भी दे दी जाती 
है ध्रोर ऐसी सूचना के मिलने पर विक्रेता के खाते मे त्रिल का रुपया जमा कर दिया 
जाता है । 

(२) भुगतान पर कागज-पत्र बाला बिल (0०८एफ€०७5 482495५६ 94५० 
77९9६ ०४ 0/?)--जब विक्रेता यह चाहता है कि वेवल स्वीकृति ही नही बरद्‌ पूर्ण 
भुगतान के पश्चात्‌ ही माल के प्रधिकार-सम्बन्धी कागजात प्रायानर्क्ता 
को सौपे जाये, तो ऐसी दशा में वह एक दर्शनी (0८ए०70) बिल लिखता 
है। इसका प्राशय यह होता है कि विल के पूर्ण भुगतान के पश्चात्‌ ही माल के अधि 
कार सम्बन्धी कांगजात प्रायातकर्त्ता को सोंपे जायें । भुगतान के बाद नियतिकर्ता की 
देंक को सूचना मिलने पर उसके खाते में दिल बा रुपया जमा कर दिया जाता है। 
इस प्रकार के ब्रिल को डो० पी० बिल कहते हैं । 

(३) शेक के नाम दिल--कमी-करमी भिर्यातकर्त्ता देंक के ही नाम बिल भेजता 
है, वर्योकि ऐवे बिल में प्रप्रतिष्ठित ([0:800०07) होते की सम्भावना कम होती है 
यही नहीं, ऐसा विस कम बट पर भुनाया भीजा सकता है। ऐसी दक्षा में ग्राहक 
प्रपनी देंढ़ से ऐसा प्रबन्ध कर लेता है कि उसके स्थान पर वह बिल को स्वीकार 
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करले। ब्रिल वेंक के नाम लिखा जाता है। तिल के ही साथ-साथ माल के भधिकार 
सम्पन्धी कागजात होते हैं । वह वेंक निदिष्ट वेंक के सम्मुख बिल उपस्थित करता 
है भौर उमरकी स्वीकृति के पश्चात्‌ भ्रधिकार-पत्र उस्ते दे देता है भ्रौर यदि वह डी० 
पी० बिल हुमा तो उसके भुगतान के पश्चात्‌ कागज-पत्र दिये जाते हैं। इस प्रकार 
के बेंक के नाम बिल में श्रधिक्र सुविधा एवं सुरक्षा रहती है! 
(ता) नकद भुगतान पर कागज पत्र सॉपना (00 ०८ 4६४ 4०५६ 
स्‍00०एफ९आ(5) 

यह भुगतान वी सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राय सभी कंता यह चाहते हैं 
कि माल के भ्रधिकार सम्बन्धी कागज पत्र हाथ में झाने के पश्चात्‌ ही मुल्य का 
भुगतान कथा जाय । ऐसी दक्षा मे विदेशी क्रेता अझपनी बेंक में नगद रुपया जमा 
कर देता है श्रौर साथ ही साथ उसे यह श्रादेश भी दे देता है कि वह भ्रपती विदेश 
स्थित ज्ासता ग्रथवा प्रतिनिधि के द्वारा निर्यातकर्तता को नकद भुगतान कर दे। विदेशी 
भुगतान की यहू विधि विक्रेता के लिये बड़ी उपयोगी है बयोकि माल सम्बन्धी कागज 
पत्र भुगतान के दाद ही जता के हाथ भ पहुँचते हैं । 
(गा) बिदेशी बैंक डापट (7०४७8० छ859: /0:2/0) 

बेंक ड्रापट से तात्वर्य एक ऐमे बिल से है जो शक वेंक के द्वारा भ्पनी किसी 
शाखा भप्रथवा प्रतिनिधि के नाम लिखी जाती है झ्यौर जिसका स्ुगतात उस विल को 
दिखाने पर वह शाखा प्रथवा प्रतिनिधि कर देता है। इसकी विधि बिल्कुल सरल है। 
क्रेता को चाहिये कि बेंक मे इतना धन जमा करदे कि जितने मूल्य की वस्तु उस्ते लेनी 
है श्रीर फिर उसमे विदेश में स्थित शाप्ता ग्रथवा प्रतिनिधि के ताम बिल लिखा ले । 
इस बिल को क्रता सावधानों से वित्ता के पाग भेज देत। है, जो दस बेंक की शाला 
अथवा प्रतिनिधि को पह ट्रापट दिखलाकर भुगतान'प्राप्त बर लेगा है । 
(7९) तार द्वारा भुगतान (289म्ा९४६ ७9 वरटाव्ट्रए०7७०) 

यदि भुगतान श्रधिक शीक्र करना है तो क्रता को चाहिये कि भ्रपने देश की 
कमी वेंक मे रूपया जमा बर दे भौर फिर वह बेंक श्रपनी ज्ञाखा प्रथवा प्रति- 
निधि के नाम समुद्री तार द्वारा ऐसा तार भेज दे कि अम्रुक व्यक्ति को इतने घन का 
भुगतान कर दिया जाय तार की प्राप्ति पर तुरन्त विक्रेता के नाम उतना 
धन जमा कर दिया जायगा | तार द्वारा भुगतान की विधि में व्यय श्रधिक होता है । 


बन्धक पत्र 
4 [७८७४ १९ छडए-कशछ&(८३मंठ० 
यदि निर्यातकर्त्ता यह चाहता है कि माल के ही साथ बिल का भुगतान हो 
जाय, तो ऐसी दशा भे वह अपने देश वी एक्वब्रेन्ज येंक से विल को भुना कर रुपया 
वसूद कर सकता है। किन्तु ऐसी परिस्थिति मे उसको एक पत्र लिखकर देना होगा 


(हिघ३ 


जिसके भ्राधार पर विल क्रो भ्रप्नतिष्ठित होने की दक्या मे बेंक भाल पर अधिकार कर 
सकती है यही नही, इस पत्र के आधार पर बेंक माल को बेच भी सकती है। ऐसे 
पत्र को वन्‍्धक-पत्र कहते हैं॥ यदि निर्यातवर्त्ता बरावर निर्यात वरता रहता है ब्रौर 
उस्ते बेक से रुपया लेने को श्रावश्यकृता पडतो रहती है तो ऐसी दशा मे वह समस्त 
भावी सोदो के लिये एक सामाय बाघक पत्र [फिाहार्भ सलाद ० से)फ०- 
40९0९०५७॥) दे देता है | बन्वक-पत्र का एक काल्पनिक नमूना तीचे दिया जाता है--- 
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जहाजी किराए का अनुबन्ध 
(0०ण/व्ब्रएध ण॑ 4कसंहडता९०६ ) 


नहाज के द्वारा माल ले जाने के हेतु जहाडी कम्पनी से जो पअनुवन्ध किया 
जाता है; उसे जहाजी किराये का श्रनुवध कहते हैं। प्राय वह लिखित होता है । इस 
अनुवन्ध के दो मुम्य स्वस्प होते हैं :--नवमाटक-पत्र [ ए77067 78४४ छः 0/?९ ) 
जहाजी बिल्टी (प्र ० .90#8 ० 9|7.) 

(१) चवभाटक पत्र (एक्रशप्ध एध० 07)--इससे प्रभिप्राय ऐसे पत्र से है 
जिसके द्वारा सम्पूर्ण जहाज को किराये पर ले लिया जाता है। इस प्रकार का अनुवध 
उस दशा मे होता है जबकि माल काफी बडी मात्रा में भेजा जाता हो भर पूरे जहाज 


श्ष्ध] 


को ले जाने मे ही सुविधा श्लौर विफायत हो $ नवमाटक-पत्र या तो पूरे जहाज के 
किराये के लिये होता है, प्रथवा उसके पूरे एक भाग के लिये होता है । यदि वह 
विशेष यात्रा के लिये है तो उसे यात्रा चार्ट (४०) ब्डू८-८४०४८०) और यदि विशेष 
समय के लिये है, तो उसे समय-चार्ट (प)त८-00&7८7) कहते हैं । इस पत्र में तीन 
मुल्य बाते लिखी जाती हैं -- 

(प्र) उन वन्दरगाहो के माम जिनके बीच में जहाज का प्राता-जामा होगा । 

(व) माल का स्पष्ट विवरण । 

(स) जहाजी किराये की रकम । 

इन प्रमुख बातो के प्रतिरिक्त दस पत्र में कुछ प्न्य बाते भी होती है, जेमे 
किराये के भुगतान का ढंग, साल उतारने-चढाने के लिये निर्मारित समय; प्रादि ) 

(२) जहाजो बिल्टी (%॥ ०९[59098--8/.)--पदि माल की मात्रा प्रधिक 
नहीं है तो ऐमी दशा में जहाजी किराए का जो पअनुदन्ध होता है उसे जहाजी विल्टी 
कहते हैं । यह बिल्टी जहाज पर लादे हुए माल की स्वोहृति होती है, भ्रौर इसमे वे 
सम्पूर्ण झरने छवी होतो हैं, जित पर कि माल ले जाने के लिए जहाजी कम्पनी तेयार 
होती है । जहाजी बिल्टी की प्रमुख बाते ये हैं -- 

(प्र) भेजते वाले का नाम ) 

(प्रा) माल लादते का स्थान । 

(इ) माल लादने की तिथि । 

(ई) भ्रभीष्ट बन्दरगाह का मास । 

(उ) जहाज भौर उसके कप्तान का नाम । 

(ऊ) माल का विवरण--उछकी कि्स्मि । 

(प्रो) जहाजी किराये को रकम । 

जहाजी दिल्टी को प्रन्य शब्दो मे माल का प्रध्िकार-पत्र (00ए०परशाश्ा! ० 
"ए।४०) भी कह सकते हैं श्रोर वह एक व्यक्ति से दूसरे के लिये हस्तातरित भी की जा 
सकतो है। बढ़ दो प्रकार की होती है--वाहक (8८87) पौर प्रादिष्द (000)। 
वाहक से तावपर्य ऐसी दिल्टी से है, जिसको प्रभीष्ट बन्दरगाह पर उपस्थित करने वाला 
कोई भी व्यक्ति माल प्रप्त कर सबता है, पौर प्रादिष्ट से तातर्य ऐसी बिल्‍्टी पे है 
जिसमे किसी विश्वेप व्यक्ति का नाम दिया होता है, और माल को सुपरर्दगी उसी 
विशेष व्यक्ति को अ्रथवा उमके द्वारा किसी प्रादेशित व्यक्ति को ही हो सकतो है। 
वाहक विल्टी का हस्तातरए केवल सुपुर्दगी देकर ही किया जा सकता है, किन्तु 
आदिष्ट विल्दी के हस्तातरश के लिये सुपुर्दंगी एव पृष्ठाकना (96० ७5८छ८४७४) दोनो 
ही प्रावश्यक हैं । 

उक्त लिखित बातो से यह प्राशय न निकालना चाहिए कि जहाजी बिल्टी एक 
बेचान साध्य विपत्र [[ए८४०४४०० ॥750ण्णण्टा7)) है। उन दोनों में बडा महत्वपूर्ण 
अन्तर है, जहाजी बिल्टी के घारक (छण०ते८) का माल पर प्रधिकार हस्तातरक 
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(प्रशथ्यश्रव्वण) के अधिकार से श्रेष्ठ महो हो सकता, कित्तु बेचान साध्य विपत्र (जैसे 
बी० ई० या पी० यतर) का नियमानुसार धारक [रमिणतेट८० ॥ 8०४ 0०५४३८) हस्तातरक 
के भ्रधिकार में दोप होने पर भी, उस पर निर्दोष अधिकार अश्राप्त कर सकता है। 
प्रतएव जहाजी बिल्टी को एक अर्ध बेचान साध्य विपत्र ($6्ां पिल््टणधब७९ वगइ- 
पणागटाआ) कह सकते हैं । 


१० 


अभ्यास के प्रइन 


» “विदेशी व्यापार” से क्या अभिप्राय है ? इसकी लाम-हानियो का! विवेषत 


करिये। है उड८ 9 पु + 


विदेशों व्यापार मे माल का भुगतान करने को विभिन्न रोतियों पर प्रकाश 
डालिये । 2 5 ननदुच 


« प्रार्डर! एवं 'इन्डेएट' मे क्या भेद है? इनमे कौन-कौन-सी बातें दी 


जाती हैं? .-. के 
विदेशी व्यापार भे कौत-कौन से मूल्य प्रचलित हैं? स्पष्ट समझाइये । 
निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये “--* ते 

(प्र) उद्गम स्थात का प्रमाण-पत्र । 
(ब) प्रतिवन्धित गोदाम । 
(स) उत्पादन कर | 

(द) श्रायात-निर्यात कर । 





५ 


है स्वर 
विदेशों से माल मेंगाना अथवा आयात प्रणाली 
(ऋएुण्त्पंण्ड "००वेंड ०० एच्तछुण्ड एं2०टस्तेंएः९) 





श्रायात व्यापार की गति-विधि 


आ्रायात्त व्यापार की घास्तविक गति-विधि, एक उदाहरण हारा, बड़ी सरलता 
से समझी जा सकती है! मान लो आागरे का साहित्य भवन इज्जूलेंड से बुछ पुस्तकें 
खरीदना चाहता है भोर वह पुस्तकों के खरीदने प्रौर निर्यात करने का काम पाकि- 
न्खन एएड कम्पनी को सौंपता है॥ इस हृष्टान्त में श्रायात व्यापार की वास्तविक 
गति-विधि निम्नाकित ढंग से होगी “- 

(१) इन्डप्ट--साहित्य भवत का सर्वप्रथम कार्य एक इन्डेंएट तेयार करके 
मंसर्स पाकिन्सन एएड कम्पनी लन्दन की भेजना होगा । इस इडेंएट को बड़ी सावधानी 
से बनाना चाहिए भ्रौर उसमे पुस्तकों के नाम, उनकी संख्या, मूल्य, पेकिंग, रवाना 
करने का समय झौर जहाज तथा बीमा के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दैना चाहिए। 

(२) निर्षात प्रतिनिधि--जब मेसर्स पाकिन्सन एएड कम्पनी को इस्डेएट 
मिल्रेगा, तो वे उसमे दिये गये ग्रादेशी के प्रमुसार पुस्तकों को खरींदेंगे प्रौर फिर 
उनको भेजने की व्यवस्था करेंगे। निर्यात प्रतिनिधि को इस बात का विशेष ध्यान 
रखता चाहिये कि वही पुस्तकें खरीदी जावे जो इन्ड एट में लिखी हैं श्रौर उनवी 
संख्या भी इन्डेएट के प्रनुमार हो। खरोदने के पर्चात्‌ पुस्तकों का भत्री प्रकार 
पेकिंग कराना चाहिये प्रौर तत्पश्चात्‌ जहाज के द्वारा भेजना चाहिए। जहाज द्वारा 
भेजने के लिए, वह माल के लदाने बले प्रतिनिधि को मेवाग्रो का भी उपभोग कर 
सकता है। माल के जहाज पर छद॒ जाने के बाद उसके प्रधिक्रार सम्बन्धी कागग 
पत्र बीजक के साथ वेंक के द्वारा भेज देवा चाहिए। यही नहीं, वीजक की एक प्रति 





६. आजकल सभी देशो मे ऋायात-निर्षात एर बुछ न बुछ प्रतिदन्ध लगे हुए हैं.) 
आरत में भी कुछ वस्तुप्रो का भ्रायात करने के लिग्रे सरकार से लादसेन्स 


सेना पडता है । 
२२६ 


20. ०५-/२.-०-.०८/०००४ तथा माल' भेजने की सूचना सोधे डाक 
हि विदेशों से माल मगाने के लिये को ५ द्वारा साहित्य भवन को भेजना चाहिए। 
जाने वालो कार्यवाही * | बोजक मे पुस्तकों का मूल्य, भेजने का 

खर्चा और कमीशन स्पष्ट लिखना चाहिए । 


। [१४० 
| 


। (१) इण्डेस्ट 'भेजना । 


निर्यात प्रतिनिधि हरा 
/) क्रप । ( उसे भ्रपनी वेंक को रुपया वसूल करने के 
थ्र 


। (३) जहाजी कांगज-पत्रों " की लिए दे देगा॥ बीजक के मिलने पर 

प्राष्ति ॥ 

(४) निकासी प्रतिनिधि को है “हें है इ डेएट से पुस्तको के नाम सस्या 
आया. ॥ तथा मूल्य के सस्वन्त्र में मिलावेगा । 


) 

) 

है 

! े की 

* (५) जहाजी कभ्पनों को अवुमति। (३) जहानो . पत्रों की 
" 


५ यदि डी/वी बिल है, तो लिर्यात प्रतिनिधि 
; 


! 


ते 


। 
| 


साहित्य भवन का मेनेजर इसको अपने 


- (६) श्रायात करों का भुगतान] % प्राप्ति--जब साहित्य/ भवन के मेनेजर 

(७) डाक व्यय श्दा करना । को बेंक से यह सूचना मिलेगी कि कागज 

(८) माल की निकासी + पत्रे ग्रागये हैं, तो वह प्रेपक के निर्देशा- 

(६) माल को दंघक ग्रोदाम से । नुसार बिल का भुगतान कर देगा (यदि 

“रखना । वह डी|पी बिल है), भ्रौर तत्पए्दात्‌ माल 

« ' (१०) रेल द्वारा माल भेजना । ) के प्रधिकार सम्बन्धी कांगज-पत्र--भहाजी 

(११) रेल से माल छुडाना। ' रु रसीद (दी०/एल०) बीमा की रसीद झ्ादि 
४8७.३०.४०९-३-७.३०.४९.४४ अपने प्रधिकार में कर लेगा । 


४ 


(४) निकासो भ्रतिनिधि को श्रादेश--अब माल को वम्बई के बन्दरगाह से 
उतरवाने के लिये साहित्यू भवन एक निक्रासो प्रतिनिधि (2)87708 8४८०७ नियुक्त 
करेगे प्रौर प्रधिकार-सम्बन्धी सम्पूर्ण कासज-पत्रों को एक प्रादेश-पत्र के साथ भेज 
देंगे। माल के उतारने की सेवा के लिये निकासी प्रतिनिधि को कुछ कमीशन देना 
होता है । 


(५) जहाजो कम्पनो को प्रनुमति--प्रादेश-पत्र पाने के पश्चात्‌ निकासी प्रति- 
मिधि उस जहाज के प्राने पर जहाजी दफ्तर में जाकर भाडा झ्रादि चुका कर (यदि 
चुकाना है) जहाजी बिल्टी पर जहाजी कम्पनी से झनुमति सूचक हस्ताक्षर करा लेगा। 
गदि जहाजी छिल्टी के प्राने मे, देर हुई तो निकासी प्रतिनिधि: को चाहिए कि एक 
ग़ारन्दी फार्म (9ए४72४८८ ए०४४०) भर दे, जिसमे कि यह घोषणा करनो पड़ती है 
कि उसको भाल पाने का उचित अधिकार है श्रोर यदि जहाजी कम्पती को किसी 
प्रकार को भी हानि हुई तो वह (निकासी प्रतिनिधि) उसका दायी होगा। ऐसी परि- 
स्थिति में जहाजी कम्पनी एक निकासी चालान बनाती है, जिसको उपस्थित करने पर 
निकासी प्रतिनिधि जहाज से माल छुझ सकता है। यहाँ पर यह वात ध्यान देने योग्य 


कं 


(5 
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है कि जब जहाजी बिल्टी भा जाय तब निकासी प्रतिनिधि को चाहिए कि विल्टी 
जहाजी कम्पनी को देकर गारन्टी फॉर्म वापस लेलि। ! एरयण 5: 

(६) श्रायात-कर--माल को छुडाने से पहले निकासी प्रतिनिधि को कर-गृह 
(0पल्‍४ण४ 7005८) जाना होगा और कर-चालान के फार्म की तीन प्रतियाँ बनानी 
पड़े'गी। कर-चालाम फार्म तीन प्रद्वार के होते हैं--एक तो कर लगने वाने, दूसरे 
त लगने वाले भ्रौर तीसरे पुन बाहर जाने वाले माल के लिये। यह तीनो प्रकार के 
कर-घालान फॉर्म भिन्न-भिन्न प्रकार के रगीन कागज प्रथवा स्थाहियों में छपे होते हैं | 
कर-गृह से उचित फार्म लेकर उसमे निम्नाकित विवरण सुन्दरता से भर देना चाहिए- 
जहाज का माम, वन्दरगाह का नाम जहाँ से माल श्राया है, माल मगाने वाले का नाम 
प्रौर उसका पता, पेटियाँ अथवा बंडलो की सस्या प्रौर माल का संक्षिप्त विवरण । 
इस फॉर्म के पाने के बाद कर-गृह के ग्रधिकारी उसमे दिये हुए विवरण को 
जहाजी कम्पनी द्वारा दिये गए माल के विवरण से मिलाते हैं प्रोर फिर यह निश्चय 
करते हैं कि माल पर कितना प्रायात-कर लिया जाय । कर का भुगतान कर देने पर 
भ्रधिकारी फार्म की एक भ्रति भ्पने पास रख लेंगे झौर शेप दो प्रतियाँ निवासी प्रति* 
निधि को दे देगे । 

(७) डॉक-्यय (0००४ (00378०४)--प्रायात कर देने के पद्चातु निकासी! 
प्रतिनिधि को चाहिए कि डॉक व्यय प्रदा करदे । इसके लिये उसे डॉक घालान की 
दो प्रतियाँ मरती पडेगी। इनके उपस्थित करने पर डॉक प्रथिकारी प्रपता धार्ज 
वसूल कर लेंगे भ्रौर फिर निकासी प्रतिनिधि को चालान को एक़ प्रति लौटा देगे। 
यह कार्य भी महत्वपूर्ण है, कपोकि डॉक व्यय प्रदा किये बिना माल प्रधिकार में नहों' 
भ्रा सकता | 


(८) माल को निकासो--डाक चार्जेज प्रदा करने के बाद निकासी प्रतिनिधि 
माल के निकट जावेगा प्रोर जहाजी कम्पनी का प्नुमति पत्र, जहाजी बिल, कर 
धालात प्रौर डाक चालान प्रादि कागज-पत्रों को उपस्थित करेगा भौर फिर डाक 
भ्रधिकारियों से माल ले जाने की प्रनुमति मिल जायगी। यहाँ पर यह कहना श्रताव- 
दयक मे होगा कि यदि चु गी के निरीक्षक चाहे तो माल निकालने के पूर्व पेटियो को 
खुलवा सकते हैं । इमके बाद जहाँ तक हो सके शोप्न से शीघ्र माल को बन्दरगाह से 
हटवा लेना चाहिए, नहीं तो देरी होने से दएड स्व€प हर्जाना देना पड़ता है। 


(६) माल का बंधक घोदाम से रखना--जेसा हम ऊपर बह छुके हैं कि यदि 
प्रायातकर्त्ता कर तुरन्त भ्रदा नही कर सकठा तो भदा करने के समय तक माल को 
प्रमाणित प्रषवा भ्रतिव-धित गोदाम में रखना होगा | गोदाम में माल के भा जाने पर 
गौदाम वाला एक रसोद देगा जिसे डॉक वारएट (०८८ छथ्यरश्ाए कहते हैं। इस 
रसीद पर टिकट लगा होता है भौर इसका हस्तान्तरण सुपुर्दगी भौर प्रष्ठाकमा द्वारा 
किया जा सकता है / डॉक वारेशट देने पर माल को सुधुर्देगी कर दी जाती है। 


[१४६ 


(१०) साल का मेजना--अब निकासी प्रतितिधि माल को रेल में लदवा कर 
साहित्य मवत के पास शभ्रागरा भेज देगा और उनको इस बात की सूचना दे देगा कि 
माल रेल द्वारा प्रागरा रवाना कर दिया गया है । सूचता के साथ वह रेल को रसीद, 
डॉक की रसीद श्रोर माल के निकासी सम्बन्धी प्रपने ख्चों का बिल भेज देंगा। 


(११) रेल से माल छुदाना--रेल की रसीद मिल जाने पर साहित्य भवन, :.. 
“भ्रॉगरा रैल्बे स्टेशन से माल की सुपुर्दगी ले लेंगे भौर वहां से उचित सवारी में माल 
भर कर प्रपनी दुकान तक लेझावेंगे।. . 5-४५ 


भ्रम्यात के प्रइत सो 4 


१ विदेशों से माल मंगाने के लिये आपको जो विभिन्‍न कार्य करने होगे, उन पर 
सप्नेप में प्रकाश डालिये शोर यह भी बताइये कि इस सम्बन्ध में कोन-कौन से 
महत्वपूर्ण उल्लेख भरने मराने होगे । 
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माल ले जाने वाले जहाज का नाम लिखा रहता है पौर पग्निम भाजा-पत्र वह है जिसमे 
जहाज का नाम नही लिखा होता | प्रग्निम श्राज्ञायत्र में वह तारीख लिखी होती है 
जिसके भीतर माल बन्दरगाह से रवाना कर दिया जायगरा । जहाजी प्राज्ञान्पत्र -के 
मिल जाने पर माल का भेजना म्ावश्यक हो जाता है और यदि माल न भेजा जाय 
तो जहाजी वम्पती किराया वापस नहीं करेगी । ऐसे किराये को, जो बिना माल भेजे 
देना पडता है, मृत किराया (८४० ८00) कहते हैं । है 


(७) निर्यात कर--जहाज की पूर्स व्यवस्था हो जाने पर प्रेपक प्रतिनिधि को / 
चाहिए कि समस्त निर्यात-कर का भुगतान करदे। इस कार्य के लिये,उनको विदेशी 
चु गी-गृह्‌ के चालान की तीन श्रतियाँ मरनी पड़े गी, जो विभिन्‍न रगों में छपी रहती 
हैं। चालान की एक प्रति चु गी-गृह मे रह जाती है भौर होप दो प्रेपषक प्रतिनिधि 
की दे दो जाती हैं। यहाँ पर यह जानना प्रावश्यक,है कि चुगी-ग्रद्द के चालाव या 
जह्यागी बिल तीन प्रकार के होते हैं--मुक्त, कर-देय एवं तदीप, जिम माल पर कर 
नही लगता उप्चे मुक्त, भ्ौर जिस पर कर लगता है उसे ,,कर-देय, भोर जो माल देश 
के एक वन्दरगाहू पर भेजा जाता है उसे/तटीय कहते हैं भौर इन तीनो प्रकार के 
मालो के लिए ग्रलग-प्रलग प्रकार के चालान काम में प्राते हैं। * 


(८) डशॉक चालान (0००८'८४७5०)---चु गी चालान पाने कै पश्चात्‌ डॉक | 
के प्रधिकारियों से भी अनुमति पाना प्रति प्रावश्यक हो जाता है, क्योकि भ्नुमति के / 
बिना माल ढोके पर नहीं ले जाया जा सकता । माल को जहाज पर -लादमे के लिये 
प्रधिकारी बुछ चार्ज करते हैं। इस कार्य के लिये दो प्रतियों में *हॉक का बालास 
भरना होता है | डॉक का व्यय अ्रदा करने पर डॉक का पश्रधिकारों चालान की एक 
प्रति प्रेपक प्रतिनिधि को लोटा देगा। प्रेषक प्रतिनिधि को जहाजी व चु गी चालान 
की एक-एक प्रति भी डॉ के ग्रधिकारियो को देनी होगी! ! 


(६) साल का लादना--डॉक चालान की प्रतिलिपि उपस्थिति करने पर 
प्रेधक प्रतिनिधि को माल लादने का पझ्राविकार मिल जाता है । डॉंक पर चु गीन्‍गूह के 
जाँच करने वाले अधिकारी रहते है जो कि इस वात की जाँच करते हैं कि जद्ाज में 
बही माल लाद जावे, जिस पर निर्यात-कर अदा कर दिया गया है श्नौर जिसका वर्णन 
जहाजी बिल में है। बन्दरगाह पर जहाज के कप्तान को जहानी प्राज्ञा-्पत्र दिखाना 
भी पत्यन्त झ्रावश्यक है । 

(१०) कप्ताव भ्रववा भेट्स की रसीद ( ४०४९5 ९८०श८9७६ )--जह्मात में 
माल के लद जाने के पश्चात्‌ प्रेषक प्रतिनिधि को. जहाज के कप्तान की शोर से एक 
रहीद दे दी जायगी, जिसको मेट रसोद कहते हैं, श्रौर यह लादे हुये माल की प्राप्ति 
स्वीकृति के हप में होती है। यह दो प्रकार को होती है--दोष रहित (2627) भौर 
दूषित (#0णं) । अगर पेहिंग सतोषजनक होता है दब तो दोप रहित रघीद दी जाती 
है पर यदि असम्तोषजनक है ठो दूषित 
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(११) जहाजी बिर्दी--कप्तान को रसीद पाने के पश्चात्‌ प्रेपक प्रतिनिधि 
पुत अहाजी कम्पनी के दपतर में जावेगा । वहाँ जहांजी बिल्डी (मरी ण ॥098 
०० 87.) का फार्म भरके कप्तान की रसीद के साथ तथा चार श्राने का टिकढ़ लगाकर 
दे देनो चाहिये । यदि किराया,पेशगी, देना है, तो प्रेषक प्रतिनिधि को चाहिए कि 
उसको अदा कर दें । साघारणत जहाजी बिल्दो की तीन गा चार प्रतियाँ ली जाती 
हैं। जहाजी बिल्टी मे निर्यातकर्त्ता का, माम, स्थान व द्विन, अभीष्ट बन्दरणाह, जहाज 
और उम्के कप्तान का चाप, माल का पूर्स-विवरण, किराया श्ादि के प्रतिरिक्त माल 
के ले जाने की सब शर्तें छवरी होतो हैं। जहाजी बिह्टी एक प्रतिज्ञा-पत्र का, काम 
करतो है भ्रौर झरायातकर्तता को माल का अधिकार इसी के आधार पर मिलता है। 
कप्तान की रसीद में पकिंग-सम्बन्धी जो बातें लिखी होती हैं उनकी भी एक नकल 
जहाजी दिल्टी पर करदी जाती है। यदि कोई प्रेषक, प्रतिनिधि दूषित रसीद के 
बदले मे भ्रच्छी जहाजी बिल्टी चाहे तो उसे शक्षत्ि-पृत्ति का बन्धक पत्र [7062 
छ०00) भरना होगा ६ 

(१४) चार्टर पार्टो--जेस हम पीछे कह चुके हैं. कि यदि भ्रधिक मात्रा ले 
माल भेजना होता है, तो सम्पूर्ण जहाज को किराये पर कर लिया जांता है प्रौर 
ऐसी दक्ा भे पूरे जहाज के ठेके के लिये जो प्रतिज्ञा-पत्र देना होता है, उसे चार्टर पार्टी 
कहते हैं 4 * 

(१३) सामुद्रिक ध्रायोष ( !ध०्वंघ९ ता5एएथ४०० )--जहाजी बिल्टी मिल 
जने के बाद प्रेपक प्रतिनिधि की _माल का बीमा कराने को व्यवस्था करनी चाहिए । 
बीमा का कार्य वह या तो स्वय्र किसी बीमा कम्पनी से बात करके या किसी 'बीमे के 
दल्माल दर कर सकता है। दीमा क़म्पती जहाजी बिल्टी देखकर उचित कार्मवाही 
कर देगी और झ्रावश्यक प्रीमियम लेकर सामुद्रिक बीमा-पत्र दे देगी। यहां यह 
जानना ग्रावश्यक है कि प्रेषक प्रतिनिधि को माल के मूल्य में १०% प्रधिक जोड़कर 
जो रकम ग्रावे उसका बोमा करना चाहिए। , 

(१४) प्रेषक प्रतिनिधि की सूघना--इनत सब कार्यवाही के पह्चात्‌ प्रेपक 
प्रतिनिधि एक लेखा बनायेगा, जिसमे उसके सब छर्चो श्रौर कमीशन का विवरण 
होगा । फिर वह उस लेखे को जहाजी चालान बीमे की रसखोद प्रादि कागज-पत्रों के 
साथ नत्थी करके नरेश योगेश एएड ब्रादर्म फतेहमढ को डाक द्वारा भेज् देगा, जो 
उसके बिल का मुगतान कर देंगे । 

(१५) निर्षमात बौजक--प्रेपक प्रतिनिधि की सूचना पाने के पश्चात्‌ निर्यात- 
कर्ता भेजे गये माल का एक बीजक तेयार करेंगे। साधारणत बीजक की दो-तीन 
प्रतियां तैयार की जाती हैं। यदि माल अमेरिकन देशो में किसी देश को भेजा जाता 
तो व्यापार-दूत से प्रमाणित बीजक को आवश्यकता पड़ती है| व्यापार-दूत वह अफसर 
होता है, जो प्रपने देश के व्यापारिक हितो की रक्षा करता है| उसके द्वारा प्रमाणित 
बीजक बनवाने के लिए ही दीजक के ३ फार्म मगाने पड़ते हैं, जिदपे कि माल का 
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पूर्ण विवरण देना पडता है भौर वहाँ के भ्रधिकारियों के सामने यह घोषणा करनी 
पड़ती है कि उसके सारे कथन सच है। ऐसी घोपणा के बाद ही व्यापार-दृूत उन पर 
अपने हस्ताक्षर कर देता है भौर बीजक को दो प्रतियाँ झपने पाम रखकर शेष एक 
भ्रत्ति निर्यातकर्ता को दे देता है। ऐसे वीजक को व्यापार-दूत द्वारा प्रमाशित बीजक 
(0०७णँआ 7५०८८) कहते हैं। यदि कोई देश ब्रिटिश साम्राज्य में होता तो चुड्की 
में कमी कराने के लिये मुल्य-स्थान का श्रमाण पत्र (0८704८8८ ण 0:87) भी 
मेजना पड़ता है। इसका वर्णन हम पीछे दे चुके हैं! पेटिस को साल भेजने में 
तो व्यापारनदूत द्वारा श्रमाणित बीजक की प्रावश्यक्ता पड़ेगी म्रौर ने उद्गम के 
प्रमाण-पत्र की ही । हा 

(१६) भुगतात--इसकी विधि दोनो पक्षों के मध्य समझौते पर तिर्भर होनो 
है। यदि भुगतान डी/पी बिल के द्वारा होना है, तो माल भेजने वाले वेरिस की फर्म 
पर एक बिल लिखेंगे श्रौर इसके साथ माल के प्रधिकार सम्बन्धी सारे कागजन्पन्न 
नत्यी कर देंगे, भोर फिए उस बिल को इस प्रादेश के सहित किसी विनिमय बेंक को 
दे, देंगे कि इसका भुगतान हो जाने के बाद ही कागज पत्रों को 'मुक्त करें । इस 
प्रादेश के श्रनुसार हो वेंक की विदेशों शाखा भ्रावश्यक रकम मिलते पर कॉंग्रजन्पत्र 
भ्रपपातकर्ता को दे देगी, जब भारतीय बैंक को इस बात को सूचता मिलेगी, तब बहू 
नरेश योगेश एएड द्वादसं, फतेहगड के नाम उतना रुपया जमा कर देगी। 

(१७) क्रोता को सूचना--माल भेजने 'वाला बेंक क्रो कागज-पत्र सौंपने के 
साथ-साथ तुरन्त विलियम एएड कम्पनी पेरिस को इस वात की सूचना दे देगा कि 
माल रवादा कर दिया है भोर भधिकार-सम्बन्धी कागज-पत्र प्रमुक बेंक के द्वारा भेजे 
जा रहे हैं । सूचना-पत्र के साथ बोजक की एक प्रति भी भेज दो जाती है। इस पत्र 
को पाते ही विलियम एएड कम्पनी पेरिस प्रधिकार-सम्बन्धी कांग्रज-्प्रों को बेंक से 
लेने की व्यवस्था करेंगे । 

भ्रम्यास के प्रइन 
१ एक भारतीय कठा कुछ मशीनों के लिये प्रमेरिका कीं एक फर्म को प्रार्डर 
द्वेता है । इमे कार्य की विभिन्‍न भ्वस्थाओ्रो का सक्षेप मे वर्णन वोजिए ! 
२. प्रागरा के एक व्यापारी ने जूतों का एक श्रार्डर रूस से प्राप्त किया है। विस्तार 
से बताइये कि इस निर्यात के लिए बया कार्यवाहो की जावेगी ? 


५. विदेशी बीजक बनाने की विधि 


द् # (छ्फृब्मबध०० ॑ एक-शंटट० फऋरणं०्०) 





घिदेशों दीजक बनाने की विधि के विषय में नीचे लिखी बातें ध्यान देने 
योग्य है -- 
किराये की गणना (एशे०्पॉबपंत्प ० कुत्थं880) 

जहाजी किराए की, गणना के दो ढंग हैं--(१) तौल के भ्राधार पर श्रौर (२) 
आकार के प्राधार पर | तौल के झाधार पर जहाजी किराया निकालने मे कोई विशेष 
कठिनाई नहीं होतीं है । २२४० पौंड का साधारण टन होता है । 

* जिन बस्तुझो की तौल कम होती है भ्ौर जो स्थात अधिक पेरती है, उनका 
किराया उनके आकार के स्‍्लाघार पर निकाला जाता है। इसमे भी किराये को दर 
प्रति टब ही जोडी जाती है प्रौर यह टन एक निश्चित भाकार के बरादर माना जाता 
है। साधारणत ४० घन फीट को एक ठन के बराबर मानते हैं । 
उदाहरण 


3 ८२ए90०:७ 0 ९४४९5 ००्रॉब्रयगए ब्यपरीयवों शी ९४० प्राट58णयाह 
65704". एफछाहीा। ॥ ॥0फ96 टाश्यएटव 6) 0 $ एुलफ (0॥ (०40 ८७० 
दिशा) ५ 60 घोर ३8मा 
80प(0फ 

*, प्रफ€ ५णण्ाठ ४ | ०७३९८ ॥5 62९ 5", 4/5-]20 ८०७ ६, 

20». *520205"5200 €प ९ 


40० ६०] पा 


200 


3200. #. # तह 730 पर०ा३ 


| वरक्ा७ दिटाड्ठात:5:0 $ 
30». » "-02905300 $ 
अ् वनैन ( 
अतिरिक्त शुल्क (?मं:०ब४०)--ऐी प्रथा हैं कि जहाजी कम्पनी वाह्तविक 
किराये मे १०% भौर जोड देतो है। इसको अतिरिक्त किराया या शिएाग»४८ कहते 
है। प्रारम्भ में 0४०7०४८ जहाज के कप्ठान को माल की लदाई-उतराई झ्रादि का काम 


श्श्य 


१५६] 


देखने के लिए दिया जाता या, किन्तु श्रव जहाजी कम्पनियाँ कैंप्तानो को पुरा वेतन 
देती हैं फिर भी ?:77728८ की यह श्रथा श्रभी चालू है। साधारणत ?्रंणाब४० १०% 
लगाया जाता है भौर यह किराये का हिप्ताब सगरा कर उसी में जोड दिया जाता है । 
श्रागोष ([मर&०४४०००)--जहाज से भेजे हुए सामान का बीमा कराना उचित 
ही होता है। वीजक की राशि मे १०% या १५% लाभ के रूप में जोडकर कुल राशि 
का बीमा कराएा जाता है। दीमे के प्रीमिपम की गएना करते सप्तय १/२' शिढ मो 
१२ ६० से/कम, की रकम को नहों जोडते श्रौर उसके ऊपर होने पर पूरा पोएड था 
रुपया मान लिया जाता है । उदाहरण के लिए एपये ३,४४५ १४ को ढ० ३,४४४(-- 
के बराबर माना जायगा किन्तु रू ३,४४५ ८० को र० ३,४४६/८- माना जपेगा । 
मूल्य की गणना--मूल्य के सम्बन्ध में वेवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि 
जिस प्रकांट का मूल्य सूचित किया गया हो उसे भन्तर्गत व्ययो का ठीक-ठीक हिंसाव 
निकालते हुए लिखते हैं भ्रौर बाद के खर्चे दीजक में पृथक रूप से दिखलाये जाते हैं. 
निम्नलिखित उदाहरणो से बीजक बनाने को विधि प्रोर स्पष्ट हों जाएगी । 
विदेशी घोजक के उदाहरण (ए५५५:४घं०७५ ०₹ं ए०:थॉं8० [7५०४०९४) 
कल्पना कीजिये कि मिम्नलिखित विवरण के भ्रनुसार बीजक तेयार करना है-+ 
(5 250 ॥ब१ 296॥, 0॥/४ एब्व0८४ & 8705, रिंब8700, शेभएएवपै 


पार गरी00४78 8००45 फुट्ए 'गंगे 059" 0० 'चैछचाड शेग्गोधाऊणा & 9705, 


फब्ात३-- 
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50 8988 ० 50847 >बफेट | & 8 | ८४०४ 00स्‍ंगगह 2 गाते ब्रा 


8778 
पाल 2ब० रण र३४ 50|- एच गापे.. परमल क्ाबाए6३ जा. 0०धाा०८ाता छत. ऐ९ 
79 भ्रष्गा८ 
ए३८४ाह३ 90 फुडा 938, एिब्राय्ब४० ॥0 एछ: 88 )2/-, 70०८७ 
काभहु प5.. 0-, का ण॑ 3078 लणप् एप 2|-, शिष्य: ३ 25 
फुष्म जात छ9७5 40% छाप्ना0०४९ , ए5घ६४70६ 09 छे$ 5,500/- & 795 25%, 
(0णाफा$800 55% 2००४८ छाटछथ८ (!) 7000 [ए४०००, (2)7 0 फ 
प7६०८९३ (3) 0 & ह' व्ाए्णष्ढ शाव (4) 0] ह [#एण८९ 
स्थानोम बीजक ([[.०८थ 79४०००)--यदि माल स्थानीय मुल्य पर बेचा 
गया है, तो बीजक में वही मुल्य लिखा जायगा जोकि प्रश्त में दिया गया है. शोर प्रन्य 
छारे खर्चे भ्लग दिखलाये जायेंगे । कमीशन माल के मूल्य दया सब खर्थो की सम्मिलित 


राशि पर निकाला जामगा । स्थानीय सुल्य का एक उदाहरण इस प्रकार है --- 


स्थानीय दोजक ([.००० ॥7२०ं००) 


7ए०८४ ण॑ हिएए 9988 ०3०४१: 
छ%फएएच्च 99 छा एपेलअएगदऐ एच्क (रण पशी॥' 
कप पेब्8एणए $0 ऐड्ञाउ5 
छ 5८६ 3च्ते 008 ४९००७७६ बचत पड ०६ 
कैव८ऋछणघ एबा०57505 & 8:08 - एच75 
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है कयाठतण । कजाण्प्ा 
7 ७ गम 
फदाप एकापव्पोबाई 
| '॥ए९८पोबा$ ८2] पे हए फ्ड हे 
५ ] 
बज & 8॥ 50 98०४५ ॑ 508०7. च्छटॉग | 50|- 
४ एणावाशापए 2.0005.. .... -- 8 ग्यत 4 - रा 
ए द्वता5 >>00 १४05. 5,000 
40 टबाएट४ -- 
ए४०४॥४३ ्॑ 50 छे३85 50 95 - 5 
2 ऊ78 
) 
(8777486८ 70 707 डे अत 
३20०४ टो-ब78९5 (आओ अत 
9॥ €० 32: 
फ््लिहा। है. 45 ॥ 55 
ड्ग्रात 
+0% एमऋ०ह8० ध 28950 
३6 5एएक्मा०6 25 | 58 | 2 
था 
३ | 62 
कि पर 508४7 | 62 
(0फ्राश्थणा 5% 254 | 38 
५४ 2 न 36 बे 5,342 
ब्न्त्न 0 


६ &0 ४8 


०897 एशब्ाव6ए 6. छः05 
7४०७४ 23, 97 प 


(२) ४. 0. 8. दोजक तैयार करने के लिए सर्वप्रथम 7 0 9. मूल्य ज्ञात 
करना चाहिए। इस मूल्य मे किराये भौर प्रोमियम की राशि शामिल नहो होती, वह 
व्यय के शीर्षक के भन्दर पृथक रूप से दिखलाई जाती है । उक्त उदाहरण मे 70 फ़ 
ए#०्८ यह होगी +- 

50 98985 ्॑ $08व7 2४९ टणाबोगाए 


25705. (& १६ 50 फुल एड8 35,000/- 
400 -+- 
ए2८८ छह टा।5च४९६४ ०६ 50 8589६ 
छए5 502 38 ?'0्टा ड 3 25.- 
(७४58९ ६० एज ॥2/- 
०6८६ लीगडइरड 8- ५ 
8 , ला 5 47 


| 
(एल ० ३००१5 णा ए०गर्त 5 5,047/- 5 शा स्टल, 


कैश] 
क# 0 8 फ़्चत्द एटा ग्रथणपात- ऐड 5,047-00 
ज्न्ण्डि 50 47/- 
# 0 8 [छएणगेटल 


साएगटर तय छ485 ण॑ 5एुग7 कऋाएएव्व #ए फट पाएंटआहुगव्प छच्क 
9 एशआड' पित्त फि88एण ० एऐश्ञाड छ9 ठप्त८० छत्तते [07 ७०८००एए७ बाते शशे: 
० /लआा शिग्रीपाइणा ५ छ08- क्ियाड 
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१2६2५ फ्ााटफैबाऊ छः 
पड गए | एड... [अर 
ए द॒फए॥ 50 ए8५ जी ाइबर7 व्वला|. एड 
कप तप वह, पर 300 | 5047 5,047 
गाते ]४०| 'एलक व | | 
ते तबाह +- कह 
फदाश 25 
& 000, 25 
+0% एशफ॥8८ 2 450 
(3006 7880707९९ 
०7 ३ 5,500/- 25% 88 |[72 | 40 [०2 
| | 5097 | 6२ 
(एशजाओज्ञणः 5% 22% 20028. 
इज42 । 
छ&&0४७& 
घिन्डएफ एग्रातटए 6: का08 


ल्‍499 23, %॥ 


(३) 6. & 8. बोजक तंपार करने के लिए सर्वप्रपम 0 & ६ परूल्य ज्ञात 
होना चाहिए। इस मूल्य भे केवल दीमे के प्रोमियम को राधि ही सम्मिलित नही होती 
प्रोर वह हो प्रलय से दिखलाई जातो है । भ्रव उदाहरण में 0 6 7, मूल्य इस प्रकार 
होगा -++ 
एफ८६ रण ह००७५ जा एण०चाए छु$ 5,047 00 
#वत एड __2750. 

पूछ ए8३ 5,094 90 
6 & | फाल्‍्ल एटा ग्राब्षप्ाा4 >|रेड 5,074 50--00--फ05 50 745 
छ &9 एफारएण॑०्ट 
पाएणल्ट ० प्र9 885 ण॑ 5024४ कऋराएएटव 9ए छाल प्रगाटेटशहआवव फटा 
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् ३(८९३४४४ शब्रॉच्राए३0 6 छा0$ शिवड्ा३ 


(९१६ 


पावेत्ता ज० 3008 






































गे आ हल जि खिठपरा। 
(0 20% छे स बे । कह लए 
4 0: । || 
हद 8। 50 ऐछ58$ ण॑ 8०8०7 ८६: 
टणग्राशिाएणाड 2 शात॑३७5१00 50 745 हा 50 
एड्वा3 | जात 0 & ए फि8एण.. | फल 
गे 
00 ३-- 
१[छ्राट. वगइच्र्राव्ट. णा के 
९8 5,5; % 
रे ् | 3 42 
वन 3 ह्व्छा 62 
एम्फग्रा।श्षण ६ “| 254 | 38 
5,342 | +- 
कर निकर डजबटनर : 2 वन के ओट<अकछ. “मिल भैकनमािरत / मी मशकिलनटिर 28,280 टली :म्नटाश +वकान नह 
& &0&8 ड़ 
०8एए - एब॥06८ए & छ705 


35923, 96] , > 


(४) ०॥ ६. बोजक मे सम्पूर्ण खर्चे शामिल होते है, बेवल कमीशन की ही 
राशि प्रलग से दिखलाई जाती है। उपयुक्त उदाहरण में 0 ॥ 9 मूल्य इस प्रकार 
होगा -- 

द & ए एस८० | छ8 5,074 50 
&00 व॒ग्रष्प्ाभ्रार पड 3 ]2 
पू०ध्व 5,097 62 
+ ९३ ए, 97१06 एथए ४४३४७०ऐ०--ए5६ 5,087 62--]00 >ए9$8 5087 
64 7 फ़रग॑ल्‍ल क 
फएण९४ ० यिरिए 8885 ०॑ 80847 आंएफ़ल्प फऐए पाल प्रातेषागह्ञार्त फटा 
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#६9' | 50 8988 ० 5०8वा टकरा 5 
__][ €607थगाएडु |0 876 
2 ॥005 हम का0ए३ | 35] 5,087 | 62 
कह | 
हक अल । हो /ः ध्पे 5% 254 | 38 
॥ 5 342 | ््ल 
&&06& 
8एए एशाएए & 8705 


3॥9) 23, ]9% 

(५) एम्थ्णा:० बोजक के , तेयार करने मे . माल मंगाने वाले के दरवाजे तक 
जितना खर्चा होगा, वह इस मूल्य भे शामिल होगा | इसके निकालने के लिये 0 [ ९ 
मूल्य में निम्नलिलिंत खर्चे जोडना चाहिये--लोहावरे मे लगने वाला भायात कर, डाक 
का पर्चा, लोहावरे स्टेशन तक ढुलाई का व्यय, पेरिस तक रेल किराया भ्रौर पेरिस 
स्टेशन से प्रायातकर्त्ता के गोदाम तक माल की ढुलाई । 7778700 मूल्य में कमीशन भी 
सम्मिलित रहता है । उक्त यदाहरण में 70० मूल्य इस प्रकार होगा+- 
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अम्यास के प्रइव 
१ १ सितम्बर १६५७ को बम्बई के श्री मुरारजी गोकुलदास ते केपटाउन के 
श्री सिदनी बेब प्रमएंडल को निम्न वस्तुए' “लाइट श्रॉफ एशिया” जहाज द्वारा भेजीं 


कपड़े की २० गाँठ चिन्ह | 3 हे प्रत्येक गाँठ गे ६० यान झौर प्रत्येक थाने में 
/0 


(०कुशाण्णा 4/20 

१२ गज सूती कपड़ा, मूल्य १ र० ८ श्राने प्रति गज के हिसाव से । 

प्राज् भेजने में निम्न व्यप हुए--स्वेप्थन व्यय २० १० गाना प्रति गांठ, 
वाहन व्यय ६० रु०, नोस्थाव शुल्क ४२ रु० ४ झाना, नौमाटक २५ रु० प्रति टन 
(४० थे फु का), भ्रधिनोभाटक १०%, प्रत्येक गाँठ का नाप ४८०८ ४२० २८ ३०४ 
है। सामुद्रिक आगोप १६४ रु० वर्तन ४९% ॥ 

ऊपर दी गई जानकारी से एक विदेशी दौजक तेयार कोजिये | 

२ ३१ जून १६५८ को मेसर्स डो सक्सेना कलकत्ता वालो ने न्यूयार्क के मेसर्स 
जान रिचार्डस को नीचे लिखा माल “जलउषा” जहाज द्वारा भेजा-- 


२५ वेडियाँ जिन पर | _, [/25 लिशान हैं! 
कएछ 


उटछ रण 
भौर प्रत्येक पेटी मे १०० पौं० चाय जिसकी कोमत २ ० ५० नये देसे प्रति पौ० हैं। 
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विनिमय साध्य लेखपत्र बिल 
(पल्डग्प्रथ०० [प560प्-07९०६४--छ]] ० छरडथ कण ड०) 





विनिमय साध्य पत्र का प्र्थ 

विमिमय साध्य पत्र ऐसे लिखित पत्रों को कहते हैं जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति को केवल सुपुर्दगी देने या बेचान लिखकर सुपुदंगी देने से ह॒स्तातरित 
हो जाता है। विनिमय साध्य पत्रों की अन्य पन्नों की तुलना मे, जो कि विनिमय 
साध्य नही हैं, निम्नलिखित विशेषताये हैं -- 

(१) विनिमय साध्य पत्रों का भ्रधिकार तो केवल हस्तान्तर द्वारा या बेचान लेख 
श्रोर हृस्‍्तातर द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चला जाता है। परन्तु अविनिमय 
साध्य पत्रो का अ्रविकार दूसरे व्यक्ति को तब ही मिलेगा जब्र कि ग्रावश्यक ढंग से 
कानूनी शर्तों के प्रनुसार हम उन्हे दूमरे को देंगे । 

(२) विनिमय साध्य पत्र के स्वामी के लिए यह श्रावश्यक्र नहीं है कि पत्र जब 
हज्तात्तर द्वारा उप्तके प्रधिकार में भरते वह देनदारों को इसकी सूचना दे दे । पदि 
देनदार रुपया नही चुकाये तो वह उम्र पर प्रपने नाम से मुकहमा चला सकता है 
परन्तु प्रवितिमय साध्य पत्रों के बारे में ऐसा. नहों है । श्रविनिमय साध्य पत्र के पाने 
वाले को इसकी सूचना देवदार को देनी पडेगी नही तो वह ग्रपने नाम से देनदार पर 
मुकहमा न चला सकेगा 4 

(३) विनिमय साध्य पत्रों के बारे में कश्नून यह मानकर चलता है कि विनिमय 
साध्य पन्न के स्वामी ने उसे उचित बदला देकर प्राप्त किया था। यदि कोई व्यक्ति 
इस विषय में शक करता है तो इसका प्रतिकूल सिद्ध करने का भार उस पर ही 
होगा । विनिमय साध्य पत्र के स्वामी पर नहो, किन्तु अविनियम साध्य पन्नों के बारे 
में धह मानकर नहीं चला जाता। इनके लिए तो पत्र के स्वामी को हो यह सिद्ध 
करना पड़ेगा कि उसने पत्र उचित बदला देकर प्राप्त किया था । 

(४) दिजिपय साय पत्र को हृस्तापतसिति करने वे के फऋ्रिकपर ऐे जद बोई देय 
हो तो उसका पत्र के नियमानुकुल झधिकारों के अधिकार पर प्रभाव नही पड़ता । 
किन्तु भ्रविभिमय साध्य पत्रों के बारे मे ऐसा नहीं है। यदि हस्तातर करने वाले के 
प्रधिकार में दोष है तो यथाविधिघारो का भ्रधिकार भी दूधित हो जाता है। जैसे यदि 
देने वाला चोर है तो विनिमय साध्य पत्र का यथाविधिधारी चोर नही माना जावेगा 
परस्तु श्रविनिमय साध्य पत्र के नियमानुकूल प्रधिकारो पर लाछन प्रवश्य आ्रादेगा 


हर] 


विनिमय साध्य पत्र का धारी है 


विनिमय साध्य पत्र का घारो ( प्गत«० ) या रखने वाला यह व्यक्ति है जिसे* 
पत्र को ग्रापके नाम से पश्पने पास रखने का भ्रधिकार है भौर जो पपने नाम में हो 
उच्का रुपया वसूल कर सकता है| इस प्रकार घारो होने के लिये दो गुण होने 
आवश्यक हैं --(१) पत्र को भ्रपने नाम मे रखने का प्रधिकार, चाहे वास्तव में यह 
प्रधिकार में हो या न हो। जेमे, पत्र चाहे एजेन्ट के पास हो परन्तु उसे पपने नाम 
में रखने का प्रकार प्रधान को हीता है ग्रत इस दृष्टि से एजेन्ट धारी नही है प्रधान 
धारी है| (२) वह प्रपते नाम से धन वसूल करने का भ्रध्रियारी हो, जेसे--एक चोर 
अपने नाम से धन वसूल करने का प्रधिकारी नहों है भ्रत उस्ते धारी नहो कहेगे। 


यथाविधिधारी 

यथाविधिघारी ( स्0967 ॥ 60८ ८०००४३८ ) उस व्यक्ति को बहेंगे जो विनि- 
मय साध्य पत्र को -- 

(प्र) ठीक रूप मे ( प्र्षातु पत्र मे सारी जिखा-पढ़ी पूर्ण है ), 

(प्रा) प्रुगतान के लिये निश्चित दिन के पूर्व, 

(३) पश्रच्छो तीयत के साथ ( भरर्थात्‌ उसे इस बात का यक्रोत रहा हो कि देने 

वाला ही पत्र का वास्तविक भ्रधिकारी है ) भौर 
(६) किसी मूल्य के बदले, प्राप्त करे । 


मूल्यार्थ धारी (धण66७ #०7 9०]०९) मूल्यार्थधारी वह व्यक्ति है जो किसी 
विनिमय साध्य पत्र का स्थामी तो है पर जिसने स्वयं उसका मूल्य नहो दिया है। हाँ, 
किसी दूसरे ने उस पर मूल्य चुका दिया है। उदाहरण के लिये, राम ने उधार बेचे 
गये माल की रकम के लिये श्याम पर एक बिल लिखा, जिसे वह मोहद को दाने हर 
देता है । मोहन बिल का भूल्यार्थथारी है जबकि राम उसका यथाविधिघारी | 


मुल्याथंघारी एवं नियमानुकूलघारी मे प्रन्तर 





मुल्यार्थ थारी नियमानुकुलधारी 





(१) इसने पत्र का मूल्य स्वय नहीं | (१) यह पत्र को मूल्य देकर पाता है। 


दिया । 
(२) इसे अपने हस्तातरक को श्रपेक्षा | (२) यह पब्पने हस्तातरक की अ्रपेक्षा 
श्रेष्ड प्रधिकार प्राप्त नही होता । श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त करता है । 
« (३) यह अपने हस्तातरक (दाददाता) | (३) यह प्रपने हस्तातरक के विरुद्ध दावा 
0 के विछुद्ध दावा नही कर सकता । कर सकता है। 


च़ो ड७तसस७अ :सछसउनससक्‍उ:सप---ठककसबनबननचडककनअकफक्ंडन्‍डक्‍ंक्‍ँऑईकऑजडसनुक--+ 
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महू याद रखने को बात है छि यदि दाददाता का अधिकार दूषित 
न हो तो मूल्यार्थवारी अपने अन्य बेचानकर्त्ाप्नों के लिये यधाविधिधारी ही 
समझा जाता है । 

विनिमय साध्य पर्तों के भेद--वितिमय साध्य पत्रो को हम दो वर्गों भे वॉट 
सकते हैं--एक तो वे जिन्हें कानून ने विनिमय साथ्य पत्र मान लिया है, जेसे चेक, 
बित ग्राव एक्सचेस्ज एवं प्रामिसरी नोट | हुएडी को भी इस वर्म मे झामिल क्या जा 
सकता है, क्योंकि हुएडी व्यावहारिक हृष्टि से बिल प्रॉफ एक्सचेन्ज ही है। हां, 
जोखिम हुएदी इस वर्ग में नहों आती | दूसरे, वे विनिमय साध्य पत्र हैं जिन्हे 
व्यापारियों के दोच प्रचलित चलन के प्रनुमार प्रदालत से कानूनी स्वीकृति मिल गई 
है, जेंसे स्टाक, शेयर और डिविस्चर । 


उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे भी पत्र होते हैं जो केवल बाहरी रूप में विनिमय 
साध्य पत्र हैं, जेमे जहाजी णिल्टी, ढॉक वारएट, रेलवे रसीद प्रादि । इदक्मा अधिकार 
बेचान द्वारा एक ब्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। परन्तु ये विनिमय 
साध्य पत्रों के द्वारा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्षण मे बचित है। यदि इनके हस्तातर 
करने वाले का प्रधिकार दोपपूर्स हो, तो इनके नियमानुदूल अ्रधिक्तारी या प्रधिकार 
दूषित हो जाता है । 


घिनिमप साध्य पत्र मे परिवर्तत फ़रता--यदि क्रिसो विनिमय साध्य पत्र में 
पुर्द पक्षत्ारों की सहमति के बिना वर्तमान धारी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दे तो 
वे सब उसके प्रति प्रपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं ! हाँ, यदि परिवर्तेत सबके सामान्य 
उद्वं श्य को पूरा करने. के लिए क्या गया था ती बात दूसरी है। निम्नलिखित 
परिवर्तन महत्वपूर्ण माने जाते हैं -- 


(१) अवधि घटाने या बढाने के इरादे से तारीख बदलना ; 

(२) देय घन बदलना , 

(३) उस प्रवधि को बदलना जिसके लिए पत्र लिखा गया है ; 

(४) किसी नए पक्षकार को पत्र में झामिल करना , 

(५) ब्याज की दर बदलना , 

(६) भुगतान का स्पान बदलना ; 

निम्नलिखित परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं माने जाते, श्रत उससे विनिमय साध्य 
पथ दूषित नहीं होता -- 

(१) दिर्सी अधिकारी पक्षकार द्वारा प्रादेजानुसार पत्र को वाहक पत्र में 

बदलना , 
(२) गबतों को सुधारने के लिए क्या गया परिवर्नन 


(३) विपत्र में 'माँग पर! दाब्द जोडना यदि उसमे म्रुगतान के लिए कोई समय 
दिष्ट व्‌ क्रिया गया हो ; 
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विनिमय साध्य पत्रों का अधिनियम निम्न परिवर्तनों की भ्राज्ञा देशा है. -- 
(१) यदि पहले से कोई रेखाइन नहीं है तो चेक पर सामान्य रेखाकन 
करता , 
(२) कोरे बेचान को विशेष बेचान में बदलना , 
(३) प्रपूर्ण विनिमय साव्य पत्र की रिक्त बात को भरना , 
(४) किसी चेक के रेखाकन में 'अविनिमय साध्य' शब्द जोडइना । 
(१) सम्रह कराने के इरादे से किसी बेंकर का दूसरे बेंकर के पक्ष में पु 
रेखाकन करना । 
हाँ किसी बिल, चेक या प्रामिसरी नोट में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया 
है परन्तु वह ऐसा परिवर्तित प्रगट महों होता, तो उस दशा में यदि दायी ब्यक्ति या 
बेंकर द्वारा उस पत्र को भ्रच्छी नीयत झौर बिना लापरवाही के भुगतान कर दिया 
नाए, तो वह बेंकर या व्यक्ति उस पर समस्त दायित्वो से मुक्त हो जाता है । 


बिल ऑफ एक्सचेन्ज 
(छा] ०९ &5०७»० 8८) 


व्यापार एवं वाशिम्य में केवल चेंक, करेंन्सी प्रयवा बैंक नोट प्रोर पिकके 
ही भुगतान के एकमात्र साथन नहों हैं ग्रपितु बिल प्रॉफ़ एक्सचेन्ज वा भी इसमें एक 
महत्वपूर्ण भाग है । उत्तादक भ्रथवा थोक व्यापारी यह चाहता है कि उसे भुगतान 
तुरन्त ही मिल जाए ताकि वह द्रव्य प्रय ब्यवहारों के लिए कामदे सके। इसके 
विपरीत फुटकर व्यापारी के पास सामान्यतः अधिक धन नहीं होता प्रौर वह चाहता 
है कि माल के दाम तब दे जबकि वह बिक जाय। बिल प्रॉफ एक्सचेन्न इन दो 
परस्पर विरोधी इच्छाश्रों की एक साथ पूर्ति की व्यवस्था करता है। थोक व्यापारी 
उधार पर बेवे गए माल का मूल्य पाने के लिए निश्चित श्रवधि का बिल फुटकर 
व्यापारी पर लिखता है जिस्ते वह स्दीकार कर लेता है। तत्पश्चांत्‌ बिल थोक व्यापारी 
के पास लौट आता है म्रोर वह इसे प्रपने वेंक से भुवा लेता है। हाँ यहू प्रावश्यक 
है कि पक्षकार ठोस आ्राथिक श्रवस्वा वाले हो। इस बीच पुटकर व्यापारी माल 
बेब डालता है और देय तिथि पर प्रिल का हुपया छुदाने के लिए धन इक्टूठा कर 
लेता है | इससे म्पप्ट हैं कि चेक की प्रपेक्षा बिल प्रॉफक एक्सचेस्न से कई महत्वपूर्सा 
सुविधाये हैं। नीच इस रुके के बारे में विशेष प्रकाश डाला गया है । 
परिभाषा 

भारतीय विनिमय साथ्य पत्नो के अविनियम में बिल प्राफ एक्मचेस्ज को 
परिभाषा इस प्रकार की गई है --+ 

+ दिल श्राफ एक्सचेन्स बिना झर्त का एक लिखित श्राज्ञान्पत्र है, जिसमे 
लिखने बाला किसो विशेष व्यक्ति को प्राज्ञा देता है वह एक निश्चित घन या तो 
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स्वय उसे या उसको प्राज्ञानुसार किसो पन्य व्यक्ति कोया उस पत्र के वाहक को 
माँगने पर था एक निश्चित भ्रवधि के बाद दे दे । 

उपरोक्त परिमाषा का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्सा है, क्योकि उनसे बिल प्रॉफ 
एक्सचेन्ज का एक ग्रावश्यक लक्षण प्रकट होता है। बिल ग्रॉफ एक्सचेन्ज कहलाने के 
लिए पत्र में निम्नलिखित सक्षणों का होना भ्ति आवश्यक है-- 

(१) यह प्राज्ञानपत्र होता है। इसे प्रायः एक लेनदार देवदार पर लिखता है 
पझ्त उसका कहना प्रादेश या आज्ञा के सप में होना चाहिए । 

(२) यह आज्ञा पत्र लिखित होना चाहिए। 

(३) यह भाज्ञा-पत्र शर्त रहित होना चाहिए ४ घदि पत्र मे कोई छार्त लगा दी 
जाए, तो वह बिल नही कहा जा सकता। 

(४) जो व्यक्ति प्राज्ञा दे उसके इस पर हस्ताक्षर होना ग्रावश्यक है । 

' (५) यह भ्राज्ञा एक व्यक्षित द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जानी चाहिए । 

(६) इसमे किसो निर्िचत व्यक्ति को घन चुकाते क॒ निर्देश हो । 

(७) इसका धन या तो माँग पर प्रधवा किसी निश्चित या निश्चित हो सकते 
योग्य समय के बीतने पर चुकता किया जावे । 

(६) जिस रकम के चुकाने को बात हो वह द्रव्य की एक निश्चित प्रौर 
स्पष्ट मात्रा होनी चाहिए । 

(६) प्रादेशित व्यक्ति को यह निर्देश दिया गया हो कि वह लेखक को या 
किसी निर्दिष्ट व्यक्तित के भादेशानुमार भ्रयवा वाहक को धन चुकाये । 
बिल के पक्षकार 

बिल मे प्राय तीन प्रकार होते हैं--(१) लेखक (075७८), जो बिल खोचता 
या लिखता है भ्रौर भ्रपने हस्ताक्षर करता है। यह प्राय माल का विक्रेता भ्रथवा 
ऋणदाता होता है , (२) लेझपात्र या देनदार (0728५७8८), जिस पर बिल खीचा 
जाता है। यह व्यक्ति धन छुकाता है । जब वह्‌ बिल स्वीकार कर लेता है, तो उसे 
स्वीकारकर्तता कहा जाता है, प्रौर (३) प्राप्ति कर्त्ता, जिसे बिल का धन मिलेगा। 
प्रायः बिल के लिखने वाला और उसका धन पाने वाला एक ही व्यक्ति होता है । 
बिलों के भेद 

विभिन्‍न दृष्टियों से बिलो को विश्िश्न वर्गों में बांटा जाता है :-- 

(१) समय की दृष्टि से बिल दो क्रकार के होते हैं--माँग बिल (0७गथाते 
छा) प्रौर मियादी बिल (7८४०० 85) माँग बिल उनको कहते हैं जिनका भुगतान 
स्वीकर्त्ता को बिल्ल के प्रस्तुत करते ही देना होगा। माँग बिल 'दर्शन बिल) (880६ 
छा) भी कहलाते हैं। दर्शवा का शब्द तब स्तमाल किया जाता है जबकि 
माँग बिल डाक द्वारा भेजे जाये । मियादी बिलो का तातर्य उन बिलो से है, शिनका 


श्क््त > 


भुगतान विल मे दी हुई एक निश्चित पझ्वधि बीतने पर किया जायगा । बिल को 
मियाद दिन अथवा महीनो में सूचित की जा सकती है । यदि वथिल में कोई मियाद 
न दी हो, ठो उसे 'मॉग बिल हो माना जावेगा । ३ 

(२) पाने वाले को हृष्टि से विल दो प्रकार के हो सकते हैं--वाहक बिल 
(8८०८7 875) अथवा भ्रादेश बिल (07ठ८: 79) । वाहक विज्ञ उप्ते कहते हैं शिसका 
भुगतान किसी भी व्यक्ति को, जो भुगतान के हेतु बिल प्रस्तुत करे, दे दिया जायगा। 
इसके विपरीत श्रादेश दिल वह है शिसका भुगतान उस विशेष व्यक्ति को जिसका 
नाम विन में दिया गया है श्रवता उसमे ग्रादेश प्राप्त व्यक्त को हो किया जावेगा । 
रिजर्व बैंक भ्रविनियम की घारा ३१ के अनुसार बाहक बिल्ल तब ही लिखे जा सकते हैं 
जवकि उनके देनदार या लेखनयात्र का वेंक में कोई चालू खाता हो । 

(३) स्थान को हृष्टि से बिल देशी या विदेशी हो सकते हैं। देशी बिल वहू 
बिल है जो भारत में लिखा गया है श्र या तो जिसका भुगतान भारत मे करना होगा 
या जिसका लेख-पात्र भारत में रहता है । जो बिल इस प्रकार नही लिखा जाता या 
जिसका भुगतान इस प्रकार नही करना होता वह विदेशी बिल कहलाता है। यह भेद 
नीचे दिये गये उदाहरणो से भनी प्रकार समझ में प्रावेगा -- है 
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लेखक का देश लेखपात्र का देश | भुगतान का देश | बिल के प्रकार 
हु] !ह 

१ भारत भारत भारत देशी 

२ भारत भारत इजजूलेएड देशो 

३ भारत इड्धलणड भारत देशी 

४. भारत इज्जलेएड इज्धुलेएट विदेशी 

५. इज्जलेएड इज़लेए्ट इज्जलेएड विदेशी" 

६ इजुलेणटड भारत इज्डलेएड विदेशी 

७. इजलेशड इज्ढलेएड आरत विदेशी 

८. इड्जलैण्ड भारत | भारत बिदेशी 





(४) बिल के उद्देश्य की दृष्टि से वह अनुग्रह बिल प्रथवा व्यापार बिल हो 
सतत हैं। श्रनुग्रह बिच (80८००७७॥०१०४०० 7!) बह है जिसके लिए कोई वास्तविक 
प्रतिफन प्राप्त नही हृप्रा है अर्थात्‌ जिसके प्राघार में वास्तविक पाल का कोई क्रप- 
विक्रय मही है। इसके विपरोत व्यापार बिल माल के कप्र-विक्रय से उत्पन्न हुई देव- 
दारी के ग्राधार पर लिखे जाते हैं । है 





१ भारतवाष्ठी के दृष्टिकोश से । 
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बिल का नमूना 
नीचे एक देझ्ी बिल का नमूना दिया जाता है ३+-- 
देशी बिल आफ एक्सचेन्ज का नमूना 
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बिल का लिखना का 
बित लिखते समय छह बातो का घ्याव रखता चाहिए .-- 

(१) तिथि--बिल की तिथि सीधे हाथ की झोर ऊपरी कोने में लिखी जाती 
है। तिथि देना बहुल झ्रावश्यक है क्योकि विल का परिपक्वता दिवस मालूम करने के 
लिये मियाद इस तिथि से ही जोडी जातो है। प्रन्तर्राष्ट्रीय बिलो में (कभी-कभी देशो 
बिलो में भी) भ्रुगतात का दिन या परिपकक्‍्वता दिवस निश्चय करने के लिये भियाद 
उध तिथि में जीडी जाती है जिसमे लेखपात्र ने उसे देखा हो । तिथि बांद मे भी डाली 
जा सकती है परन्तु उस दशा में लेखपात्र को इसकी सूचना दे देनी चाहिये, जिससे वह 
भुगतान का प्रवस्थ करले । 

(२) रकम--तिथि के पश्चाद्‌ उल्टे हाथ वी ओर ऊपरी कोने में तिथि रेखा 
के नीचे बिल की रकम अ्रंको मे लिखी जाती है। चेक की भांति बिल में भी रकम दो 
बार लिखते हैं । बिल के मुख्य भाग मे रकम धाब्दो में लिखी जाती है। रकम शब्दों 
और अको में लिख देने से उसके बदल जाने का डर नही रहता है। 

(३) दिकट--अंको मे लिखी गई रकम के नोचे प्रावश्यक स्टाम्प लगाना 
पडता है | यदि बिल भाफ एक्सचेन्ज दर्शनी या माँग बिल हो तो किसी स्टाम्प वी 
भावश्यकता नहों है। हाँ, यदि वह्‌ मियादी बिल है, तो प्रवश्य स्टाम्प लगाना होगा ) 
स्टाम्प लगाने के पश्चात्‌ ही बिल एक कानूनी पत्र समभा जाता है! स्टाम्प का मूल्य ) 
बिल की रकम के भनुसार (80५»०:८०७७) निर्धारित होता है। सरकार ने एक 
तालिका प्रकाशित फी है, जिसमे स्टाम्प क्री दरें दी हुई हैं। विदेशी बिल पर स्टाम्प 
उस विदेश के नियप्रानुसार भ्रलग लगाना पडता है। 


(४) बिल को सियाद से अभिप्राय उस समय से है जिसके पश्चात्‌ लेखपात्र 
बिल का धन छुकावेगा | यह बिल की तिथि में प्रषवा लेखपात्र के समक्ष बिल प्रस्तुत 
होने की तिथि में जोड़ दी जाती है । भुगतान की तिषि मालूम करने के लिये तीन 
प्रनुमह दिवस (/03/5 ०/ 374८८) भी जोड़े जाते है । इस प्रकार जो तिथि विकले उसे 
परिपक्वता दिवस (026 ० 0४०079) कहते हैं। यदि परिषक्वता दिवछ छुट्टी के 
दिपर पडता है तो मारत में उसका भुगतान एक दिन पहिले हो जाता है। परिल की 
मियाद मुस्प लेख के प्रारम्भ में लिख दी जाती है, यथा गतए८०७ 98)8 शीट 
६8 *"* *. *+ (908|8 या “नल्ये दिन तिथि के पद्चातुह * ४?! 
(६० दि।ति) | + /: 

बिल ग्राफ एक्सचेस्ज के सम्बन्ध में महीना? शब्द से ग्रभिप्राय कलेन्डर माह से 
है, ६प प्रकार घदि तीन बिल २९, ३० भोर ३१ जनवरी से १ माह के लिप सोचे 
जायें तो ये सव एक ही दिन पर्थात्‌ ३ मार्च देय होगे। 

(५) पक्षों के नाम--मियाद के पश्चात्‌ बिल के मुस्य भाग मे प्राप्तकर्त्ता का 
ताम लिखा जाता है । लेखक स्वय प्राप्तकर्ता हो सकता है। ऐसी दशा में बिल के 


[१७१ 


मुख्य भाग से यह बात स्पष्ट कर दी जावेगी । मुख्य भाग समाप्त होने के बाद सीधे 
हाथ के कोने मे नोचे को झोर लेखक श्रपने हस्ताक्षर करता है ! लेख-पात्र का नाम व 
पता उल्दे हाथ की और नीचे कोने मे लिखा जाता है । 

(६) 'जिम्का मूल्य प्राप्त हो गया है! (० एथ०८ 7८८८६८०) शब्द भी 
दिल के मुन्‍्य भाग में लिखे जाते हैं । इत शब्दों का आ्राशय यह प्रभाछित करना है कि 
लेब-पात्र को इस बिल का रुपया भुगतान करने के बदले मे उचित धन, माल भ्रथवा 
हैवा पहले ही प्राप्त हो चुकी है। ये शब्द लिखना काठूनी रूप से प्रनिवार्य नही है फिर 
भी प्रचलित प्रथा के अनुसार इनका लिखना आवश्यक समझा जाता है। यदि लेखपाश्न 
बिल स्वीकार कर ले परन्तु परिपक्व॒ता दिवस पर भुगतान नही करे और मुकदमा लडे 
तो वहू इस बात से इन्कार ने कर सक्रेगा कि जो घन उससे माँगा जा रहा है उस्तका 
बदला उसे कुछ नहीं मिला ) 


<+ बिल का स्वीकरण 
(8०००७६३०९९ ०६ ३ छा) 


बिल लिखे जाने पर ही तत्काल लेख-पात्र (07७८८) पर बाधित नही होता 
जब तक कि लेस-पात्र बिल में भी लिखित देनदारी को स्वीकार न क्र ले। प्रत लेश्षक 
स्वीकृति के लिये बिल लिख कर लेखपात्र को भेजता है। लेखपाश्न बिल के सम्मुख 
भाग पर स्वीकार! लिख कर भपने हस्ताक्षर कर देता है । इसे 'बिल का स्वीकरण/ 
(8००८७०५४४८८ ०१ » 8॥))) कहते हैं। इसका झाशय है कि लेख-पात्र बिल की देव" 
दारी को स्वीकार करता है और वह तिश्चित दिन पर उसके निर्देशानुसार भुगतान 
कर देगा । स्वीकार होने के पहले बिल को ,'प्रारूप' (2:20) झौर स्वीकार होने के 
पद्चांतु उत्ते 'स्वीकृति! ( 8००८७०१७7०८ ) कहते हैं । माँग विलो के लिये स्वीकृति 
भावश्यक नही होती। लेखक के हस्ताक्षर होने से पहले भी लेख-पात्र बिल को 
स्वीकार कर सकता है। बिल स्वीकार करते समय 'स्वीकार' शब्द लिखना भावश्यक 
नही है, वेवव हस्ताक्षर लिखना ही पर्याप्त होगा। यदि किसी फर्म, सस्या या कम्पनी 
को श्लोर से कोई प्रतिनिधि वित्र पर हस्ताक्षर करता है तो उसे फर्म, सस्था या कम्पनी 
का नाम लिखकर धोर 'के लिये” था 'की ओर से! (ए07 या 2० ?:०) लगाकर 
अपने नाम के हस्ताक्षर करने चाहिये नही तो इसे उसकी व्यक्तिगत स्वीकृति समझा 
जायगा भौर वह बिल षर व्यक्तिगत्त रूप से दायो होगा । जब विल स्वोकार हो जाता 
है तो उस्ते 'स्वीकर्ता' (॥००८०४०४) भी कहते हैं। लेख-पात्र बिल को २४ घण्टे झपने 
पास रोक सकता है। इसके पश्चात्‌ उसे बिल स्वीकार करके या अस्वीकृत ही लौटा 
देना भावश्यक हे । 
स्वीकृति के भेद 


स्वीकृति दो प्रकार की होती हैं-साधारण स्वीकृति (एलालू्म 
&०८८८७(था०६) औौर प्रमावारण या मर्यादित स्वीकृति ((्णगीत्प $०८८ए/ग्या०८) 


श७र] 


जब लेख-पात्र लेसक़ की लिशी हुई सर वातो को स्व्रीकार कर अपने हस्ताक्षर कर 
देता है तब इसे सारण स्वोहृति कहते हैं। हस्ताक्षरों के साथ 'स्वीवार किया! 
शब्द और तिथि भी लिखों जा सकती है। प्राय स्वीकार करते समय बिल का भुगतान 
करने वाले वेंक का नाम भी लिख दिया जाता है । बित्र का भुगतात करने के स्थान को 
अप्रे जी में 9070८।6 कहते हैं। यदि मुगतान करने का कोई स्थान निदिष्ट न क्या, 


जाय तो थिल का भुगतान स्वीकर्त्ता के सावारण व्यापार स्थल पर होगा । ऊ$ 
॥5 
करो स्वीकार किया, 
ग्रर्राज क्शोर प्रग्रवाल भुगतान पञ्ञाब नेशनल बेंक भागरा द्वारा, 
१२--१--१५६१ गिर्सज किश्षोर भ्रप्रवाल । 
१२--१--१९६१ 


जब लेखनात्र लेखक की लिखी हुई कुछ बातो को स्वीकार करता है प्रयवा 
अपनी और से कोई नई बात जोडकर बिल पर स्वीबूत्ति देता है तो इमे 'विशेष', 
“मर्थादितर, अथवा 'झसायारण स्वीकृति कहते है । यदि लेस-पात्र बिल पर प्रसाधारण 
स्वीहृति दे तो लेखक उमे ग्रहुएा करना मना कर सकता है, क्योकि बिल की प्रसाधारणा 
स्वीकृति कोई स्वीकृति नहीं है. वर्त लेख-पात्र की ओर से एक नया प्रस्ताव है। 
प्रसाधारण स्वीकृति के निम्न भेद हैं -- 

(१) स्थासोय स्वीकृति (7००७ 8००४७८३०००)--यदि स्वीकर्त्ता ने प्रपनी 
स्वीकृति देते समय बिल के भुगतान करने का स्थान दस प्रकार निरदिष्द कर दिया हो 
कि किसी दूसरे स्थान पर भुगतान नही मिल सकेगा, तो उप्ते स्थानीय स्वीकृति कहा 
जायंगा, जेंसे -- 


स्वीकार, भुगताव केबल | स्वीकार 
हमारे प्रागरा ब्राद पर मुपतान केवल पंजाब भेशतल देंक प्रागरा 
पिर्राज किशोर भ्रप्रवाल पर होगा ह 
है३:३१ ० १६६१ गिर्सज किशोर भ्रप्रवाल 
3 “र्ई 23९ 


(२) पप्रतिबन्ध स्वीकृति (द००वपं००७ #०८९०६४००८)--यदि _स्वीकर्त्ता 
किसी दर्त के पूरा होने पर या किसी घटना के होने पर बिल का भुगताव करना 
स्वीकार करे तो वह सप्रतिबन्ध स्वीकुति कहलायेगी। उदाहरण के लिये, मदि 
स्वोकर्त्ता यह लिछे कि "मेरे ऋण वसूल हो जाने पर भुगतान करने के लिये स्वीवुत' 
(#०८च्एच्व 98] गं9० ०० छ८्बछथध०त रण 79 749७), तो यह संम्रतिदत्ध 
स्वीकृति है । 

(३) प्राशिक स्वोकृति (शिक्वपंगी औल्ल्स.छापबाव०० )--जत्र स्वी्कर्ता 
स्वीकार करते समय बिल की सम्पूर्ण धन राशि का कुछ अश् हो मुगताव करता 
स्वीकार करे; तो उमे श्राशिक स्वीकृति कहेंगे । उदाहरण के लिये, यदि बिल सात 


(१७३ 


सौ रुपये का हो भोर वह लिख दे “केवल छ सौ रुपये के लिये “स्वीकृत 
(#८८व्एृशकारट ए4:एछी6 0ि. पिण्फुल्टड आर वष्णताध्व ०) तो बह आशिक 
स्वीकृति है ! 

(४) समय मभर्यादित स्वोहृति (2०४९४ 35 ६० ४४० ००९६७५३४७८९)- 
यदि स्वीजर्ता बिल को स्वीकार करते समय भुगतान की निदिष्ट ग्रवधि से झधिक 
समय की कोई हार्त लगादे, तो उसे 'समय मर्यादित स्वीकृति” कहेगे। उदाहरण के 
लिये, थदि बिल की भ्रवधि दो माह है परन्तु स्वीकर्त्ता यह लिसता हैं “पतिथि के चार 
भद्दीते पश्चात्‌” (#८८व्यूजटवे ९9)मणट णिपा ग्राणाध१४ ४श्थि त०४) तो यह समय 
मर्यादित स्वीकृति है! 

(५) केवल कुछ लेखपात्रों द्वारा स्वीकृति (॥००९9७६४०८९ छज़ इग्फ९ ० 
फरै ए72७४९९5 ००9)--गदि कसी बिल की स्वीकृति बई व्यक्तियों द्वारा होनी 
प्रावश्यक होती है किन्तु उनमें से सभी अपने हस्ताक्षर स्वीकृति में नहीं करते, तो ऐसी 
स्वीकृति कुछ लेखपानो की स्वीकृति! कहलाती है । 

यह अ्रावश्यक नहीं है कि स्वीकरण के पश्चात्‌ हो बिल व्यवहार मे लाया 
जाये । बिना स्वीकार किया हुआ बिल भी एक दूसरे को और दूमरे से तीसरे को 
भ्रौर झ्रागे भी इसी तरह विनिमय या बेचान किया जा सकता है। बाद में किसी 
समय भो बिल रखने वाला बिल को लेखपात्र के समक्ष स्वीकृति के लिये प्रस्तुत कर 
सकता है! 
बिलों पर बेचान 

बाहुक बिलो के ग्रतिरिक्त सभी विलो पर उनको चलाने के लिये प्राप्तकर्त्ता 
द्वारा वेचान होता ग्रावश्यक है। बेचान लिखने के नियम झ्रौर बेचान के भेद वेसे ही 
हैं जमे कि हम भापको चेकों के सम्बन्ध में बता चुके हैं।वाहक बिल पर भी 
हस्तातरक से बेचान लिखा देता लाभप्रद है, वयोक्ति ऐसा करने से यह भी बिल पर 
दायी बन जाता है। 


बिल का विनिमय करना था चल्लाना--किसी डिल झ्राफ एक्सचेम्ज का घारी 
बिल के सम्बन्ध में निम्नलिखित कोई भी कार्य कर सकता है -- 


(१) वह बिल को परिपक्ता तक झपने पास रखे रहे झौर स्वीवर्सा से भुग- 
है, पान प्राप्त करे 


५ ्त्ि ञ 
(२) वह उसे किसी ऋछ के निंपटारे मे अपने लेनदार को ट्रान्मफर कर 
सकता है। 
(३) वह उसे क्सी वेंकर से भुदा सकता है यदि उसे धन की परिपकक्‍्वता से 
पूर्व ही, आ्रावश्यक्ष्ता पड जाय 
अन्तिम दो दह्माग्रो में हो, बिल का विनिमय माना जाता है। विनिमय का 
प्राशय है चलन मे रख देना । यदि वह आदेशनुसार विल है तब उसे चलाने के लिये 


ह्ण्थ]ु 


बेचान करना प्रावश्यक होगा ! बिल तब्र तक विनिमय साध्य रहेगा जब तक उस 
पर प्रतिबन्धित बेचान न किया जाय या भुगतात भयवा किसी भन्य ढंग से बिल की 
समाप्ति न हो जाय 

बिल का बेक से भुनाना--विल झरॉफ एक्सचेन्ज का एक ग्रत्यत महत्वपूर्ण 
लाभ यह है कि उप्तका धारी बिना परिपकक्‍दता तक सके हुए बिल को बेच कर पहले भी 
रुपया प्राप्त कर सकता है। ग्रधिकाशत ऐमा हो किया भो जाता है। बिल रो 
दने का कार्य बेंक एवं थिल के दलाल करते हैं। ये बिल का घन, खरोदने की तिथि 
से परिपक्वता दिवस तऊ की अवधि के लिये ब्याज स्वरूप कुछ रकम काट कर, धारी 
को नगद दे देते हैं या उसके खाते मे जमा कर देते हैं?! काटी गई यह रकम बट्ढा 
([950०००४) कहलाती है। प्िल को इम प्रकार बेचकर धन प्राप्त करना, 'कट्टे पर 
बिल भुवाना' (0:820000०६ ॥ 9॥)) कहलाता है । 


भुगतान फे लिये प्रस्तुत करना--विल की परिपववता पर घारी श्रघवा उसके 
प्रतिनिधि को चाहिए क्रि भुगतान के लिये बिल को स्वीकर्तता भ्रधवा उसके बेंकर के 
समक्ष प्रस्तुन करें। प्रस्तुति व्यापार के साधारण कार्म-काल में होनों चाहिए। यदि 
धारी प्रस्तुति करने में कोई त्रुद्ट करता है तो दिल के सभी पक्षकार (केवल स्वोकर्ता 
के प्रलावा) अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। यह श्रावश्यक है कि बिल को भुगतान 
पाने के निए उस स्थान पर प्रस्तुत किया जाय जिसका विज प्रथवा स्वीकृति मे निर्देश 
है। यदि कोई स्थान निर्दिष्ट नहो है तो स्वीवर्त्ता के घर पर प्रयवा कारोबार के 
स्थान पर विल प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि उसका कोई स्थायी घर प्रथंवा 
कादीबार का स्थान नहीं है तो वह जहाँ कही भी स्वीकर्त्ता मिले वहो प्रस्तुत किया 
जा सकता है। रजिस्टर्ड डाक से ब्रिल को श्रस्तुत करना भी वेध है । 

बिल रिटायर कराना--जद् लेखपांत्र प्रथवा स्वीकर्त्ता के पास उिल के भुग> 
वान के लिए एरिपयवता से पहिले ही धन का अवन्ध हो जाय तो बहू परिप्यता के 
पहले भो घन देकर बिल वापिस ले सकता है। यदि वह ऐसा करे, तो प्राय कुछ 
ब्याज उपे छोड दिया जाता है जो अनबोतो पग्रवाध के प्रनुतार होता है। इस प्रकार 
दिल वापिस लेने को “बिल दिटायर कशनए (छ८एाणाह्ट 9 80)) कहते है। 

पु विदेशी बिल 

विदेशी विन जिसे कहते हैं यह हम भ्रापको ऊपर भली प्रकार बता छुके हैं। 
प्राय, दीन प्रतियो (0 ४८६ ० 'ाव्ट) मे लिखा जाता है। प्रत्येक प्रति दूसरी प्रति 
की सह-प्रति (४४०) कहलाती है। यदि विदेशी विल की केवल एक हो प्रति लिखी 
जावे तो ऐसे बिल को एकाको (०८) बिल क्हेगे। विदेशों विल की तीन प्रतियाँ 
लेने का कारण यह है कि जंव विदेश को डाक से बिल भेजा जाता है तो उसके खोने 
पर स्वीकरण या भ्रुततान में देरी होगी । इस देरी को बचाने के लिए बिल की तीत 
प्रतिया को जाती हैं श्रोर उनको श्रलग-प्रलय डाक से भेजा जाता है। कोई न कोई 


(९०५ , 


प्रति तो पहुँच ही जावेगी । लेख-पात्र को चाहिए कि जो मी प्रति पहले झा जाय 
उसको ही स्वीकार करले या मुगतान करदे | अन्य प्रतियाँ इस प्रकार स्वत रद्द हो 
जावेंगी । देशी भौर विदेशी बिल में प्रन्तर इस तालिका से भली प्रकार प्रकट हो 
जाता है :- 














्ऋणयाए बिल विदेशी बिल 
(१) इसकी एक प्रति हो लिखी (१) इसे साधघरणतः तोन प्रतियों मे 
जाती है । तेयार किया जाता है । 
(२) यह हुएडी के कागज पर लिखा (२) इसे किसी भो उपयुक्त कागज 
जाता है । हि पर लिखा जा सकता है। 
(३) इस पर केवल एक दार स्टाम्प (३) इस पर दो वार स्टाम्प लगाना 
लगाता पडता है। पडता है--एक बार तो लेखक के देश में 
और दूसरी बार लेख-पात्र के देश में। 
(४) भ्रप्रत्िष्ठित होने पर इसका (४) अप्रतिष्ठत होने पर इसको नोट 
नोदिय प्रावदयक नहीं है करना आवश्यक है । 
(५) यह देश में प्रचलित किसी भी (५) यह प्राय श्रज्ञरेजी में लिखा 
भाषा में लिखा जाता है । जाता है। 
क विदेशों बिल का नमूना 
बेलनगज, 
पौर्‌ड २००-०-० जनवरी २४, १६६१ 
स्टाम्प 








इस प्रथम बिल के दर्शन के साठ दिन पश्चात्‌ [ यदि इस तिथि तथा विव* 

रण के दितीय एवं तृतीय विषत्र का भुगतान म किया गया हो ) नेशनल बैंक 

झ्राफ इशिडिया को केवल दो सौ पौरड दीजिए जिसका मृल्य दें दिया गया है । 

सेवा मे, ग्रायरन एरड स्टोल ववर्स के लिये, 
ईस्टर्ने ट्रेडिग कारपोरेशन, सतीक्षचन्द्र मीतल, 

लन्दन । मेनेजर । 
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विदेशी बिल के प्रकार 
विदेशी बिल दो प्रकार के होते हैं. -- * 


साफ (७2८४: ) श्रौर कागज पत्र वाले ( /002एए८॥87५ )। साफ विल के 
साथ कोई श्रौर कागज-पत्र नहीं होता । कांगज-पत्र वाला बिल बह है जिसके साथ 
जहाजी कागज-पत्र, जेसे जहाजी बिल्टी, बीमा पत्र, बीजक शोर बहुघा बन्घक पत्र 
लगा हो । विदेशी बिल प्राय विदेशी स्पित लेख-यात्र की स्वीहृति मिलने से पहले 
बैंकर पे भुना लिये जाते हैं। भ्रपनी रक्षा के लिये बेंकर उपरोक्त *कागजन्पत्र ले लेता 
है । जहाजी विल्टी गतव्य वन्दरगाह पर जहाज के पहुँचने पर माल छुडाने के लिये 
होतो है, बीजक माल की पहचान करने श्रौर इ गो चुक्नते में सहायक होता है, बीमा 
पत्र भाल के सारण म नष्ट होने वी दक्षा से वेंबर को हामि पूर्ति के लिये है तथा 
बन्यक-पत्र इस प्राशय से लिखा लिया जाता है कि बिल का भुगतान ने होने पर 
वेंक बन्धकू रखे गये माल को बेचकर प्रपदा रुपया छुक्ा ले। यदि सात मंगवाते 
वाला बित का भुगतान कर दे या स्वीहृति दे दे तो ये सव कागजनपत्र उस्ते सौंप 
दिये जायंगे । 

इन विलों पर वेंक बीजक मूल्य का लगभग ८०-६० प्रतिशत रपया देना है । 
बिल भुनाते के पश्चात्‌ वह पहली प्रति मूत कायज-त्रो के साथ श्रपनी गरतव्य स्थान 
को शाखा या प्रतिनिधि को भी भेज द्वेता है दूसरों प्रति भ्रगतो डाक से भेज दी 
जाती है प्रौर तीसरी वेंद॒र श्रपने पास रख लेता है। मात्र के गन्तव्य स्थान पर 
पहुँचने पर वेंकर का प्रतिनिधि माल छु्वाकर गोदाम में रखवा लेता है भ्रोर कागज 
पन्न वाला बिल स्वीकृति या भुगतान के लिये लेख-पात्र के समक्ष प्रस्तुत करता है। 


[१०० 


स्वीकृति या मुगरतान मिलने पर कागज-पत्र सौंप दिये जायेगे । यदि लेखपात्र झोस 
ग्राधिक अवस्था व! है तो बिल में इस आशय का निर्देश होता है कि कांगजनयत्र 
स्वीकृति मिलने पर सौंप दिये जायें झ्न्यथा उसमे झुगतान पर ही कांगजनत्र 
सॉंपने का निर्देश होता है। कागज-पत्र वाले एक बिल का नमूना नोचे दिया 
गया है -- 

कागज-पत्न वाले बिल का नमूता 


(अदा 
जनवरी १८५, १६६१ ॥। 

ऋण सरया ५०० 

विनिमय ४०० पोंड के लिये। 


| इस प्रथम विल को देखने के नथ्बे दिन पश्चात्‌ (उसी 

४/- | मियाद भौर तिथि के द्ितीय एवं तृतीय विल यदि प्रदत्त 

हो) सेंट्रल वेंक ग्राफ इश्डिथरा लिमिटेड को या आदेशानुमार 

केवल ४०० पोंड दीजिये जिसके प्रतिफल मे साल की चार पेटियाँ गालिब, 

मारत' माम के जलयाने द्वारा भेजी गई हैं। साथ के कागज-पत्र भुगतान पर 
सुपुर्द किये जावेंगे 





चार्ल्स एएड कम्पनी 
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मुसेन्स (0599८९)---वह श्रवधि है जिसके लिये विदेशों दिल लिखे जाते 
हैं। यह झवधि सम्बन्वित देशो के मध्य दुरी और यातायात एवं सदेशवाहन की 
सुविधा पर निर्मर होती है? भ्रधिकाश योस्पीय देशो के लिये यहे अवधि 
३ माह है। 
आवश्यकता के समय लेख-पान्र (079०९ के 0856 ० ८९९०) 

विदेशों बिलो में "आवश्यकता के समय लेख-पात्र! का नाम प्राय जोई दिया 
जाता है | 'प्रावश्यक्ता के समय लेख-पात्रः बह व्यक्ति है जो विल के लेखपात्र द्वारा 
बिल की स्वीकृति न मिलने पर अथवा स्वीकृति मिल गर्द है त्तो भुगतान न होने पर 
परधाविधिधारी को स्वय स्दीकृति या भुगतान प्रदान करेगा । जब कभी लेखक बेवान- 
कर्त्ता को यह्‌ छका हो कि प्रस्तुत करने पर शायद लेख-पात्र बिल की स्वीकृति प्रयवा 
भुगतान न दे तो वह्‌ प्रावश्यक्ता के समय काम झाते वाले व्यक्ति का नाम जिल में 
जोड सकता है। इससे सम्बन्धित पक्षकार की, जिसने यह नाम॑ जोड़ा है, प्रतिष्ठा 
बच्चेगी, भुगठान में देरी नहीं होगी प्र भ्रप्रतिष्ठित होने की दशा में जो सर्चे क्ये 
जाते हैं वह भी बच जायेंगे। प्रावश्यकता के समय लेख-पात्र का नाम इस प्रकार 
नोचे बिल मे लिखा जाता है--प्रावश्यकता पदने पर सर्व श्री प्रग्रवाल ब्रादसेंसे 
मिलिये ।' [7 ८8७८ ल॑ गत्ते 29) 0 )७॥३ , मैडडबाध वो छे70705) 


प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति एवं भुगतान (#०९०९एवए९०९ गणवे.. एबडाउ९वा लि 
घ०००००) 

यदि दिल का मूल लेख-पात्र जिस पर स्वीकृति नहीं देता तो बिल की नोटिंग 
और प्रोटेस्ट के पश्चात्‌ कोई भी व्यक्ति उस बिल पर स्वीकृति दे सकता है भौर उस्ते 
इस प्राशय की घोषणा करनी पटती है कि वह क्रिसकों--लेसक की या वेचानकर्त्ता 
की-भ्रतिप्ठा के लिए ऐसा कर रहा है। इस व्यक्ति को “प्रति य्रर्थ स्वीकर्तता (॥०००३७- 
॥0४ लि ४णाणश) और स्वीकृति को “तिप्ठार्थ स्वीकृति! (#८०लुअशा०९ ि 
%०४०७४) कहते हैं। प्रतिप्टा के लिये स्दीव॥र करने वाला व्यक्ति विन वा भुगतान 
तभी करेगा जब कि लेख-पात्र बिल को परिपक्व॒ता पर भुगतान करना ध्रस्वोकार कर 
दे। जिम त्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिये विल को स्वीकार क्या गया है वह इस प्रतवार 
स्वीकार करने वाले व्यक्ति के प्रति दायी होता है । 


इसी प्रकार जय्र बिल भुगतान न होने से श्रप्नतिप्ठिव हो गया है प्रौर उसकी 
नोधियग व प्रोटेस्ट हो चुकी है ठो कोई भी व्यक्ति किसी भो पक्षकार की प्रतिष्ठा रखने 
के लिए उसका भुगतान कर सकता है। उसे भुगतान करते समय मोटेरी भ्रफ्सर के 
सामने यह घोषणा करनी पड़ेगी कि वह किस पक्षकार की प्रतिप्ठा रखने के लिये 
भ्रुगताव कर रहा है । इसे प्रतिप्ठार्थ भुगतान कहते हैं । प्रतिप्ठार्थ मुगतान करने वाला 
व्यक्ति उस व्यक्ति से, जिसको श्रतिष्ठा रखने के लिए उमने भुगतान किया है, पग्रपने 
खर्च सहित बिल की रकम पाने का अश्रविकरारी है। 
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बिल की अग्रतिष्ठा (ऐ7७०क०७४ ०« छा) 


बिल की भ्रप्रतिष्ठा का भर्ये 

किसी बिल को अप्रतिष्ठित (05०0 05८त) निम्नलिखित दश्चाप्नों में कहा 
जाता है (१) जब कि बिल की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करने पर लेखपात्र ने 
स्वीकार ने किया हो | (२) जबकि बिल पर झसाधारण स्वीकृति प्रदात की गई हो 
और ऐसी स्वीह्ृति घारी ग्रहटा नही करता और (३) जबकि स्वीकृति किये गये बिल 
का परिप्रववता दिवस पर स्वीकर्त्ता भुगतान नही करे। 


भ्रप्रतिष्ठा का नोटिस देना 

बिल पअप्रतिष्ठित होने पर घारी का यह कत्तव्य हो जाता है कि वह 
प्रप्नतिष्ठा की सूचना लेखक भर पहले समस्त बेचानकर्त्ताप्रों को उचित समय के 
प्रन्दर दे दे । यदि वह ऐसा नहीं करता तो ये लोग बिल पर अ्रपनी देनदारो से मुक्त 
हो जायेगे । जब कीई बिल प्रस्वीकृति से अप्रतिष्ठित हो चुका है भौर इस पग्राशय की 
सूचना भी दी जा चुकी है हो बाद में भुगतान न सिलने पर सूचना देता आवश्यक 
नही है श्रौर वित का स्वामी चाहे तो भुगतान दिवस तक रके विना ही न्यायालय 
में दावा कर सकता है | यदि बिल का घारी लेखक के ही नगर में रहता है तो मोटिस 
इस प्रकार देना चाहिये कि वह झगले दिन लेखक को मिल जाये। यदि वे प्रलग- 
अलग शहरों मे रहते हैं तो नोटिस श्रप्नतिष्ठा के प्गले दिन भ्रवश्य डाक से भिजवा 
देना चाहिये । यदि नोटिस भेजने में देरी कुछ ऐसे कारणों से हो जाये जिन पर घारी 
का नियन्त्रण नहों है तो उसे क्षमा किया जा सकता है । निम्न दशा मे नोटिस देना 
झ्रावश्यक है. -- 

(१) जिस ब्यक्ति को सूचना मिलनी चाहिये वह स्वय सूचना को प्रावश्यकता 
नहो समभता । है 

(२) जब बिल के लेखक ने बिल को स्वीकार करने वाले से भुगतान न करने 
के लिये कह दिया हो । 

(३) जिस व्यक्ति को सूचना मिलनी चाहिये उसे सूचना न मिलने से कोई 
हानि ने हो । 

(४) जद वह व्यक्ति जिसे सूचना मिलनी चाहिये दुढने से भी मे 
मिल सके । 

(५) जब वह व्यक्ति जिसे सूचता मिलनी चाहिये दिल या प्रतिज्ञा-पत्र को. 
भरप्रतिष्ठा के विधय में जानवा हो झौर बिना किसी आर्त के रुपया चुकाना स्वीकार 
करता हो | 

(६) जब स्वीकार करने वाला (8८८८ए७४०7) बिल के लेखकों (079४८) में 
से ही एक हो । 

(७) जप प्रतिज्ञा-पत्र ऐसा हो कि उसका दूसरे को बेचान नही हो सकता । 
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बिल का नोटिग करनों (पन्‍्फण्ड नब्खा).. * (** 

यदि बित के उपस्थित करने पर उसका भुगतान ने मिला हो तो फिर उसका 
रुपया पाने के लिये यह ग्रावश्यक है क्रि अ्रप्नतिष्ठा का नोटिस देने के पश्चात्‌ उसे नोट 
भी कराया जाये । घारक की चाहिये कि बिल मोटेरी श्रफसर के पास भेज दे । यह 
प्रफतर उसे दीशाश भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है झौर यदि बिल किर भी 
प्रप्रतिष्ठित हो तो बढ़ उसो ब्रिल पर प्रप्नतिष्ठित होने की बात नोट कर देता है 
प्र्थात्‌ लिख देता है । उसके इस कार्य को दिल वा नोटिंग कहते हैं। नोटेरी श्रफसर 
अपने नोट में निम्नलिखित बातें देता है -- 

(!) भ्रप्रतिष्ठा की तारोख, 

(२) अप्रतिप्ठा के कारण यदि कोई हो, 

(३) यदि बिल स्पष्ट रुप से पश्रप्रतिध्ठित न किया गया हो तो इस बात का 

कारण कि धारी उसे अप्रतिध्यता वयो मानना है । 

(४) गोद करने वी फोस । 

मोट करते का श्रभिप्राय यह हैं कि बिल के स्वीकरण श्रथवां भुगतान के 
सम्बन्ध में लेख-पात्र भ्रथवा स्वीकर्ता को इकारी का एक झधिइत साय मिल जाये । 
देशी बिलो पर नोट कराना कानून द्वारा आावद्यक नहीं है कितु इसका चलन हो गया 
है ! भ्रत यदि ऐमा न कराया जाये तो ग्रदालत को शका हो सत्रतो है। साथ हो मोट 
करा लेने से एक पक्‍क्नों गवाहों भी मिल जाती है। प्रत. नोट दरा लेना देशी विलो के 
लिये भी उचित है 


बिल का प्रोटेस्ट (?#०६९०४६ ० गा) 

नोटिंय के पश्चात्‌ विदेशी विलो के सम्बंध में प्रोटेस्ट काना भी 
प्रावइूषक होता है । नोटेरी पब्लिक से एक पृथक कागज पर प्रप्नतिध्ठता 
का प्रमाण पत्र ले लिया जाता है। इस प्रमाण-पत्र को हीं प्रोटेस्ट ( विरोध ) 
कहते हैं । 

(१) नोरेरी प्रफार द्वारा इस वात की घोषणा कि उसके बिल को ट्वीद रशा 
भ्रयवा भुगतात के दिये प्रह्ठुत विया था । 

(२) उस व्यक्ति का नाम्त जिसके लिये श्रौर जिसके विएद्ध यिल का प्रधाण- 
वन्न लिया जा रहा है । 

(३) बिव का ब्योरा । 

(४) श्रस्वीह़ति या भुगतान ने करने के लिये दिया गया कारणा। 

(५) प्रमाण-पत्र देते वाले नोटेरी अफ्सर की फीस । 

यदि विल स्वीकार करने वाला दिवालिया हो गया है या उसकी साख सार्व 
जनिक रूप से गिर गई है तो बिल का घारी उचित समय के अन्दर नोदेरी भ्रफ्सर 
द्वारा दिल स्वीकार करो वाले से प्रतिरिक्त जमानत माँग सकता है। यदि वह इसवी 
पूत्ति न बरे तो उस भ्राशय का एक प्रमाए-पत्र नोटेरी भ्रफर पे लिया जा सकता है। 
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इस प्रमाण-पत्र को 'जमावत के लिये श्रोटेस्टा (एज लि क्रेल्छला डल्‍टपा09) 
हते है । 

बिल के विभिन्न पक्षो का दायित्य--बिल के विभिन्न पक्षों का दायित्व इस 
प्रकार है. -- 

है (१) स्वीकर्त्ता (॥०८०७/००)--विंस पर स्वीकृति देने वाला प्रधान रूप से 
धारी के प्रति भुगतान करने का दायी है । विल पर स्वीकृति देकर वह उसके झुकाने 
का दायित्त्र ग्रह करता है। यदि वह परिप्क्यता दिवस पर डसका भुगतान नही करता 
तो विल का लेखक, बेवानकर्त्ता या नियमानुकूलवारी उस पर दावा कर सबते है | बह 
किसी नियमानुकूलवारी के विस्द्ध कोई बचात्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा । वह यह भी 
नही कह सकेगा कि बिल वा कोई प्रतिफल नहीं दिया ग्रया था । हाँ, जालसाजी की 
अवस्था में श्रवश्य वह घच सकता है । 

(२) लेखक (078४2०7)--जब तक 'बिल स्वीकार नहीं हो जाता तब तक 
लेसक ही बिल पर प्रधान रूप से दायी होता है।बिल लिखकर वह इस बात वा 
भ्राइवासन देता है कि प्रस्तुत करने पर उसकी स्वीकृति मिल जायेगी भर मियाद के 
प्रनुतार उसका भुगतान भी हो जायेगा तथा प्रतिष्ठित होने की दक्या में वह धारी या 
बेचानकर्ता को, जिसे प्रप्रतिध्ठा के वारण नुकसान उठावा पडा हो, हरुणादा देगा । 
लेकिन जब बिल स्वीकार हो जाता है तो उसवा दावित्व प्रधान न रहकर द्वितीयात्मक 
(5८००१५०:१) हो जाता है । 

(३) बेचानकर्त्ता (294०75००]--बेचानकर्त्ता का दामित्व स्वीकर्त्ता या लेखक 
की प्रपेक्षा बहुत सीमित है । किसी बिल पर बेचान करके वह अपने उपर इस बात का 
दायित्व लेता है कि वह भपने वाद के किसी बेचानकर्त्ता को, जिसने बिल के सम्बन्ध 
में हानि उ8ई है, हरजाना देगा । किन्तु स्वय उध्ते अपने पूर्व बेचानकर्त्ताओ या लेखक 
प्रयवा स्वीकर्त्ता से हरशाना लेने का अधिकार है । वह किसी नियमानुकूल झधिकारी के 
विरुद्ध यह बचाव न रख सकेगा कि उस पर कोई , बेचान या लेखक के हस्ताक्षर सच्चे 
या नियमित नहों हैं । 
बिल का नवकरण (8६०९०छथा ०९०७ शिता) 

कभी-कभी ऐसा होता है कि जद किसी बिल का स्दीकर्ता या परिपक्व॒ता दिवस 
पर उसका भुगतान नही फर पाता, तो वह लेखक से थोडा और समय देने की प्रार्थदा 
करता है । यदि धारो स्वीकर्त्ता की आथिक श्रवस्था से सन्तुष्ट हो जाये तो वह इस 
शर्त पर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है कि स्वीकर्त्ता उसको बढ़ाई हुई अवधि 
के लिए ब्याज देगा शोर नये बिल की स्टाम्प फ्रीए चुकायेगा । इस ग्कार पुराने बिल 
के स्थान भे नया बिल लिखना उसका 'नवकरण/ कहलाता है । 
दिल को समाष्ति 

बिल के सम्बन्ध में उसके पक्षकारों का दायित्व समाप्त हो जाने पर “बिल की 
सप्राप्ति! कही जाती है । बिल के स्वीकर्त्ता अचवा बेचानकर्त्ता का दायित्व निम्नलिखित 
दक्शाप्रो में समाप्त हो जाता है ४-- 
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(१) बिल की प्रगति मे भुगताद--जब विल का लेखपात्र प्रधवा स्वीकर्त्ता या 
उनका कोई प्रतिनिधि बिद की मियाद वे झनुछार भ्रच्धी नियत से प्रौर बिना 
लापरवाही के बिल के धारी को उसकी अम्तुति पर भश्रुगतान करदे तो बित्र की समाप्ति 
हो जाती है। भुगतान लेते मय पारी या तो दिल पर रसोद लिखकर प्रपत्र उसे 
सेख को काटकर बिल स्वीकर्ता या उसके देंक को लौटा देता है । 

(२) दिल को रहू करना--जु४ किसी दिल वा घारी जान वूकबर स्वीकर्त्ता 
पा विसी बचानकर्ता का नाम उमरे श्रौर उसके प्रथ्रीन अधिकार रखने वाले समस्त 
पक्षकारों को, दायित्व मुक्त करने के इरादे से, काट दें तो इस प्रकार नाम काटने से 
स्वीवर्ता या वैचानकर्ता ऐसे धारी (प्रौर उसके प्रयीन दावा रखने वाले व्यक्तियो) के 
प्रति दाबे से छूट जाते हैं । 

(३) दिल के वक्षकारों को मुक्त कऊरना--विल का घारी स्वीकर्त्ता या बेचाव- 
कर्त्ता की देवदारी से मुक्त कर सवता है | यदि घारी बुद्ध प्राय वस्तु बिल के भुगतान 
मेन्ेलेदा है या कोई नया समझौता कर लेता है प्रधवा पुराने समझौते में परिवर्तन 
कर लेता है, तो पक्षकारों का देददारी से छुटकारा हो जाता है। इसी प्रकार, यदि 
बिल का धारी लेखपात्र को २४ घरदे से प्रधित का समय देवा है भौर पूर्व पक्षदारों 
थी सहमति नही लेता तो बह घारो के ऐसे व्यवद्गार से मुक्त हो जाते हैं । 
क्षति-पूर्त 

यदि कोई विनिमय साध्य पत्र प्रप्नतिष्ठित हो जाय तो दोषी प्षकार घारी को 
या किसी बेचानकर्त्ता को उस पत्र का धन, ६९ प्रतिवर्ष की दर से ब्याज श्रौर 
प्रस्तुद नोटिंग द प्रोटेस्ट बराते के व्यय छुदाने वा दायी होठा है 
खोया बिल (/,०४६ 8305) 

यदि परिपक्दता के पहले कोई दिल खो जाय तो वह व्यक्ति, जो उसका घारी 
था, लेखक से उसी तिर्थि प्रौर मियाद का एबं दूसरा बिल देते के लिए प्रार्थना बर 
सबता है । लेखक दूसरी प्रति देने के लिये कानूनन वाभ्य है । परन्तु धारी को यह वचन 
देना पड़ेगा कि वह उसवी प्रन्य पक्षों के विष्द्ध ऐसी हानि से, जो उप दूसरी प्रति देते 
से उदय हो, रक्षा करेगा । 
बेंक ड्रापट 

बेंक' ड्राफ्ट वह बिल प्रॉफ एक्टवन्ज है थो बेंक द्वारा दूसरे बेंक पर लिखा 
जाता है! प्राय एक बेंक॒ का प्रयान कायलिय श्रपनी श्ाखाश्रो पर ऐसे दिल लिखा 
करता है ( ये माँग पर देय होते हैं श्रोर देश-विदेशों को भुगतान भेजने के लिये काम 
औआते हैं जो व्यक्ति विसी दूसरे झहर के बिद्ी व्यक्ति गो भुगतान भेजना चाह, ढ़ 
किसी वेंक से सक्द धन एवं उसका उचित कमीशन देकर प्रादेशानुमार बेंक ड्रॉफट 
प्राप्त कर सकता है | यह बेंक ड्राफ्ट. रजिस्टर्ड डाक द्वारा उस ब्यक्ति को भेज दिया 
जायगा । 


[६३ 


टेलीग्राफिक दान्सफर डे 

किमी देश को भुगतान भेजना हो तो वेंक ड्रापट न भेजकर इस रीति से भी 
ऐसे क्रिया जा सत्ता है। भुगतात भेजने वाला श्रावश्यक धन, कमीशन झोर खर्चे 
बैंक के पास जमा कर देता है श्रौर वेंक विदेश स्थित अपने श्रतिनिधि को इस श्राशय 
का केविल भेज देती है कि भुगतान भेजते वाले के निर्देशानुसार रकम चुका दी जाये। 
इसे टेलीग्राफिक ट्रान्सफर कहते हैं । इसके द्वारा बहुत अल्यकाल में भुगतान पहुँच 
जाता है। 


बिल और चेंक में अन्तर 





बिल 





१--इएक। स्वीकरणु प्रावश्यक है दही 
तो इसका कोई मूल्य नही । 


२--हइसका रेखाकन नही होता । 


३- हमे किमी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी 
को प्राज्ञा दी जाती है । 


ड--शपका भुगतान परिपकवता दिवस 
पर होता है। 

५--इसके प्रप्रतिष्ठित होने की सूचना 
सभी सम्बन्धित पक्षों को देना 
प्रावश्यक है । 


६-पदि बिल का धारी परिपक्दता 
दिवत पर भुगतान के लिये प्रस्तुत 
नहों करता तो इसके लेखक प्लौर 
बेवान कर्त्ताश्रो की देनदारी समाप्त 
हो जाती है। 

क्षमा दे दिवस पर भुगतान के 


लिये लेसक श्रौर स्वोकर्त्ता दोनो हो 
दायी होते हैं । 


१--इसके स्दीकरए का प्रश्न ही नहीं 
उठता । 


२-इसका रेखाकन किया जा सकता है। 


३--इसमें सदेव किसी बेंक को भ्राज्ञा 
दी जाती है। 


४--इसका भुगतान तुरन्त उपस्थित 
करने पर मिल जाता है । 

५--प्रप्रतिष्ठा की सूचना देना प्रावश्यक 
नही है । 


६-यदि इसे उचित सम्रय के भीतर 
बेंक की खिडक्की पर भुगतान के 
लिये प्रस्तुत नहीं किया गया तो 
लेखक की देनदारी समाप्त नहों 
द्वोती 


७--यदि लेखक भुगतान रोक देया 
उसकी मृत्यु हो जाये या वह दिवा- 
लिया हो जाये तो वेंक का दायित्व 
समाप्त हो जाता है 





ह८४] 
बिलों के लाभ 


व्यापारिक समार को बिलों से उड्ा लाभ पढुँचता है। खटोदार झौद विक्रेता 
दोनों ही इसमें लाभान्वित होते हैं। यह लाभा के निम्न विवेचन से स्पष्ट है -- 

[?) यह लेनदनों वे निपटारा करने का सुविधाजनक और सुरक्षित सानस 
है। बिल का मुगतान प्राय वेंक के द्वारा क्या जाता है। दस प्रक्यर सिक्के या नोट 
जैनने की प्राववयकता बच जाती है। 

(२) यह भ्रुगतान की तिथि निश्चित कर देता है श्र ऋण का वानूनी साक्ष्य 
है, शिमे न्शपालय के द्वारा निपटवाया जा सकता है । 

(३) यह एवं विनिमय साध्य प्रत्र है इसलिये वेचान एवं सुपुर्दगी दवरा एक 
हाथ से दूसरे हाथ ऋणो के श्रुमताव म मुजरता रहता है । इस प्रकार मुद्रा की दचत 
सम्भव हो जाती है । 

(४) धारी चाहे तो कि देंक से इसे भुचा कर परिपववता के पहले भी रुपया 
प्राप्त कर सकता है ) इस प्रकार उसका काम रुकने नही पाता । 

(५) स्वीकर्ता यानी देनदार को माऊ देचने के लिये पर्याप्त समय मिल 
जाता है और वह इतना धन जुटा सकता है कि परिफवता पर उसका भुगतान 
कर दे। 

(६) दो भ्लग-अलग देशों भे रहने बाले व्यक्तियों के पारस्परिक लेन-देत 
निंबटाने में सहायक हीता है और प्रत्येक को अपने-अपने देश की मुद्रा में भुगतान मिल 
जाता है । 

(७) विकेता को यद्द निश्चित सूप से मासूम होता है कि उसको भुगतान कब 
मिलेगा । प्रत वह उत्ी प्रकार ग्रवनी योजनाये बता सकता है और क्रेता की भी यह 
लाभ है कि बह बार-बार के तकाजो से वन जाता है! 

(८) इनसे क्य-विक्रय एवं व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि माल 
वार पर देना प्रधिक सरल और सुरक्षित हो जाता है । 

प्रस्यास के प्रशन 


१ विनिमय-साध्य पत्र से क्‍या आशय है ? इसकी विशेषताये लिखिये। 

२ क्या कली पिनिभम-साव्य पत्र मे कोई परिवर्तन किया जा सकता है ? गदि हाँ, 
तो इसके क्या नियम हैं ? 

३. बारी, मूल्यार्वचारी एवं मथाविधिवारी में भेद कीजिये ! 

४. बिल की परिभाषा दीजिये और इसके आवश्यक लक्षण बताइये । 

५. बिव कसे लिख! जाता है ? इसका एक नमूना दीजिये । 


६ 


हु 


१० 


[ह्रूए 


निम्न में अन्तर कीजिये-- 

(प्र) ध्यापारिक विल एवं झनुग्रह बिल । 

(प्रा) देशी बिल एवं विदेशी बिल । 

(३) वाहक विल एवं प्रादेशानुसार वित । 

(ई) बिल एवं चेंक ! 

बिल के भुगतान के लिये प्रस्तुति बसे की जाती है ? क्या प्रस्तुति करना सदेव 
आवश्यक है ? 

बिल के नवक्रण से क्या अभिप्राय है ? इसकी मियाद से पहले वँसे रिटायर 
कराया जाता है ? 

बिल के पक्षकारों का बिल पर क्या दायित्व है ? 

बिल की समाप्ति कब कही जाती है ? यह क़िस प्रकार होती है ? 


१४,' 


((फच्पण्ल्ड) 





परिभाषा एवं भ्रावश्यक लक्षण 

चेक एक दर्त रहित भाज्ञा-पत्न है ज्यो किछ्ी निर्चितत बंझ पर लिछा जाता 
है, जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं भोर जिप्तमे बेक फो पह प्रादेश दिया जाता 
है कि घह माँग पर एक निश्चित धन राशि निर्चिचत व्यक्ति फो भ्रयवा उसके 
प्रददेशानुस्तार किसी प्रन्य ब्यक्ति को अयव/ चेक के वाहक को दे दे । 

उपगुक्त परिभाषा का विश्लेषण करने से चेक के निम्नलिखित प्रावश्यक 
लक्षण प्रगट होते हैं । यदि किसी पत्र मेये लक्षण न हुये तो वह चेक नहीं कहा 
जा सकता-- 

(१) पदेश-पत्र--पहू एक प्रादेश-पत्र*है। डिप्ाजिटर बंय बैंक में शपया 
जमा है इसलिये वह जब चाहे जिसको झुपया दिला सकता है। उठका रुपया देने के 
लिये कहना प्राज्ञा के झप मे होता है $ 

(२) शर्ते रहित--इसका मुगतात बिना किसी छर्त पर होना चाहिये। 
यदि चेक का भुगतान बिना किसी शर्त पर करने का प्रादेश होता है तो वह चेक 
नहीं कहलायगा । उदाहरण के लिये, यदि चेक में इपया सतीश को देने के भादेश के 
साथ यह लिधा हो यदि वह बिल्‍टी दे दे! ठो यह प्रादेश चेढ़ नही है क्योंकि इसने 
बिल्टी देने की शर्त है । 

(३) लिखित-अ्रगर दपया दिलाने की प्राज्ञा मोकिक है तो उम्ते चेक सही 
कहा जा सपत्ता। हू 

(४) निश्चित बेक पर-यह प्रावश्यक है कि लिखित प्राज्ञा किसी 
निश्चित बेंक पर ही ही | यदि वह किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के लिये है तो उसे 
चेक नही क्हैंगे। बेंक का नाम चेक के फार्म मे ऊपर ही छपा रहता है प्र यह वही 
वेक होना चाहिए जिसमे ग्राहक का हिसाव खुला है। यदि ग्राहक का हिसाव पजाव 
नेशनल बैंक प्रागरा वेलनग्ज ब्ाच में है तो वह पंजाब नेशनल वें प्रागरा दावतपाडा 
द्राच को चेक नही लिख सकता ! 


ह्द्६ 






[१८७ 


(५) लेखक के हस्ताक्षर-भाज्ञा-पत्र पर ग्राहक के हस्ताक्षर होता झावश्यक 
है नही तो वेंक उसका भुगतान नहों करेगा । 

(६) निद्चिचत घनराशि--वह केवल रुपये की एक खास रकम चुकान का 
श्रादेश देता है। यदि बह र्पयो के झतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के देने के लिए कहता 
है या धनराशि स्पप्ट नहो करता तो उसमे चेक नही कहेंगे । जेसे यदि चेक में लिखा 
हो कि थी सतीक्षचर्द्र मीतल को ३०० रपये और वह धी का टिव दे दीजिए जो 
मैनेजर ने गत दिवस देने के लिए कुहा था! या “री सतीक्षचनद्ध को ३०० रुपए या 
जितना वे मगि उतना घन दे दीजिए! तो वह चेक नहों कहलायेगा । 

(७) माँग पर भुगतान--चेक में माँगने पर तुरन्त हो झुवया देने का ग्रादेश 
होना प्रावश्यक है । पह चेक इस प्रकार लिखा जाएं कि श्री सतीक्षदन्द्र मीत्तल वो 
३०० रुपए एक मद्दीने बाद दीजिए? तो वह गलत है । 

(८) उल्लिजित व्यक्ति को भुगतान-चेक का भ्लुगतान किस व्यक्ति को 
किया जाय इसका प्राज्ञा-पत्र में स्पष्ट उल्लेख होना पश्रावश्थक है। चेक का रुपया या 
तो उप्त ध्यक्ति को जिसका नाम उसमे लिखा है या उसके भादेशित व्यक्ति को था 
चेक रखने वाले को देना पडता है । 


चेक का नमूना 
जेसा कि हम जानते हैं देंक श्रपने-अपने चेंका जारी करते हैं परन्तु चेको का 
सामान्य रूप लगभग इस नमूना के प्रठुबार ही होता है, जो विम्त है-- 
$ए९्संफाल्ण ० 8 एप्श्पुएल 
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१--यदि एक साधारण कागज पर चेक लिखा जाय तो वह वेध होगा परन्तु ऐसी दक्षा 
में सुरक्षा नही रहती, वयोकि साधारण कागज में छपे हुए फार्म की ग्रपेक्षा परि- 
बर्तेन सरलता से किया जा सकता है। साथ ही बेंक को सादा कागज पर लिखे 
गये आदेशों पर कार्यवाही करते समय भ्रमुवितरा भी होती है। भ्रत वह ग्राहक से 
खाद्य खोलते समय ही यह शर्त कर लेता है कि वे उसके छपे फार्म पर चेक 
लिखक्र द्वी रुपया निकालेंगे ॥ 
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झापने यह नोट किग्रा होगा कि चेक में तीन परक्षकार (0०7॥63) होते है -- 
(१) लेखक (0:2५८४7), जो चेक लिप्तता है प्रौर जिसका रुपया वेंक़ में जमा है। 
(२) देवदार बेंक (0:2७6८), जिपमे लेखक का रुपया जमा है प्लौर जिसे रुपया 
भुगतात करने का श्रादेश दिग्प जाता है, क्लोर (३) प्रप्तकर्तर (?४;८०), जिसके 
पक्ष मे चेक लिख जाता है और जिसे भ्ुगठान पाने का प्रविकार है। कभी-वमी 
लेख्षक स्वप भ्रपनी झ्रावश्यकत्ता के लिए रुपपा निकालता है । ऐसी दशा में लेखक ही 
प्राप्तकर्त्ता भी है ) 
चेक लिखते समय ध्यान रखने योग्य बति 

चंक के दो भाग होते हैं--(१) चेक प्रोर प्रति-पत्रक (00णथणिएं) । दोनो 
पर एक ही सस्या दी जाती है ( प्रति-पत्रक में भी उन्हों बातो को लिएय जाता है 
जो चेक में लिसते है जेते, दिनाक, प्रा्तकर्ता का नाम, धन राह्षि ओर चेढ़ देने का 
कारण । बीच में बनी हुई छिद्ध-युक्त रेखा से चेक भ्रलग करके प्राप्तकर्ता को दे दिया 
जाता है और प्रति-पतक भविष्य में हवाले के लिए लेखक के पाम रह जाता है। चेक 
लिखते रामय निम्नलिखित बातों का वड़ा ध्यान रखना चाहिए-- 

(१) तारीप (02०)--चेक में त्तारीत्ष लिखना भ्रावइवक है। गदि किसी 
चेक पर कोई तारीख न हो तो बेंक उठ पर सही तारीख डाल सकता है। प्राय 
व्यवहार मे बैंक ऐसे चेछो पर “परपूर्ण" (77००7 .छल८६) लिस कर लौटा देता है। 
चेक को देवदार येंक के सम्मुख प्रस्तुत करने के पहले प्राप्तकर्ता भी उसम तारीख 
भर सकता है । 

सावारणत जिस दिन चेक लिखते हैं वही तारीख मरी जाती है । कमी-कमी 
चेक में भ्रागे की तारील डाल दी आती है । ऐसा तय किया जा सकता है जदकि लैसक 
भविष्य मे किसी निश्चित ताटीख को रुपया अदा करना चाहता है। जन तक यह 
तारीख नही श्राती, उस चेक का भुगतान नहीं किया जावेगा । ऐसे चेक को “प्रागामी 
हिधि का चेंचा (205६ (4८व ८४८५००) कहते हैं। कुछ घेको पर पिछती तारीख 
भी डाल दी जाती है।ऐसे चेक को 'पिछन्ी तिथि का चेंक् (&#॥ए-पगल्व 
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प्ध्पुए) कहते हैं । ऐसे चेक का रुपया चेक पर लिखित तारोख से छ महीने के 
प्रन्दर बेंक से ले लेना चाहिए अन्यथा उसका मुगवान नहीं मिलेगा। जो चेक छ 
महीने पुराना हो यया हो बह वासी चेंत्र (5७6 वृध्युप्ट) कहलाता है।एक 
वासी चेक को श्राप्तकर्ता उसके लेखक से बदलदा सकता हे या उसके बदले नगद 
रुपया ले सकता हे । 


(२) भ्राप्तकर्त्ता (289०७९)-जिस व्यक्ति को भुम्रतात दिलाना हो उसका 
नाम साफसाफ लिखना चाहिए, जिसमे वें कर्मचारियों को कठिनाई न हो | यहां 
नाम के साथ प्रादर सूचक दाब्द (जेंसे श्रीयुत', 'पडितः ग्रादि), पद झौर डिग्रियाँ 
लिखने की ग्रावश्यकता नही है| यदि ग्राहक स्वय अ्रपने लिए रुपया लेना चाहता है, 
तो उसे रिक्त स्थान मे स्वयं को! (पए७ $८॥) लिखना चाहिए। यदि प्राप्तकर्ता के 
नाम के झागे थमा ग्रादेशानुणार! (0: ०्तेल) झब्द लिखें होते हैं तो उसका मुगतान 
नाम लिखे व्यक्षित के श्रादेश पर ही किसी अन्य व्यक्षित को हो सकता है । परन्तु जब 
वा वाहक? (07 ४८८) झब्द लिखे हो, तो फिर उसका मुग्रतान किसी भी 
व्यवित को, जो चेक को भुगठान के लिए प्रस्तुत बरे, क्रिया जा सकता है चाहे उमे 
नाम सिसे व्यक्ति का, प्रादेश प्राप्त हो या नहीं। यदि किसी चेक में प्राप्तकर्त्ता के 
नाम के ग्रागे 'दाहक को! छवा है और हम उसका भुगतान माम लिखेंव्यक्ति के 
ग्रादेश पर कसी प्रस्प व्यक्ति को दिवलाना चाहते हैं तो 'या वाहक को काट कर 
उमके निकट 'या आझादेशानुसार! लिख देना चाहिए। यदि ज़िसी चेक मे प्राप्तकर्ता के 
नाम के ग्रांगे 'या प्रादेशानुमर! लिखा हो और हम उसका मुगतान किमी मी व्यक्ति 
को (चाहे उसे माम दिखे व्यक्ति का आदेश प्राप्त हो या नहीं ) दिताना चाहे तो “या 
आदेशानुमार! शादो को काट कर उसके निकट या वाहुक को! लिख देना चाहिए १ 


क्सी-किसी थेंक के चँको में दोः /अक.53/प अल 

आ्रादिशानुमार 
(ऐट्ग्टाणएऐटा) । इस दक्ा में अपने उद्देश्य के श्रनुयार हो हमे प्रनावश्यक्र दतद 
बाट देना चाहिए । यदि किय्यी चेक में प्रा्यक्रत्ता के नाम के झाये कोई झब्द नहीं 
जिखा है तो उसे झ्रादेशानुसार चेक ही माना जावेगा। कभीनभी प्राध्सकर्तता का 
साम देने के थ्रगाय किसी व्यय का अ्रथवा कोई कहल्पित नाम लिखे दिया जता है। 
ऐपी स्थिति में जो इमे लेकर जाता है उसको ही इसका भुगतान हो जाता है) 





(३) पनराक्षि (8१7००४४)--चेक हारा दिलाई जाने वाली रक््म को 
बिना काटे प्रौर निश्चित रूप में लिखना चाहिए। जालमाजों से दचने के लिए धन 
राशि दो दार लिएी जाती हे--एक दार हो चेंक्र के सुस्य माग में शब्दों म और 
दूमरी बार निचले कोने मे दाई शोर अक्ों में | रक़्म इस प्रकार लिखनो चाहिए कि 
उममे हेर-फेर का अवसर न रहे। उदाहरण के लिए, यदि 5८४८०! के परचात्‌ 
जगह साली रह जाय, तो जातसाज बड़ो प्रासानी से उस्ते 'इ८ध८्यए)” कर सकता 
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है। प्रत. इस प्रकार जगह छोडना ठीक नहीं । इस जालसाजी से बचने के लिए रकम 
एक मश्ञीन द्वारा ग्रेंकित कर दो जाती है । रकम लिखते समय इस बात को सावधानी 
चाहिए कि शब्दों भझोर अको की रकम मे कोई अस्तर नहीं हो। यदि दोनों में प्रन्तर 
है, तो बेंक झब्दो मे लिखी हुई रकम सही मान सकता है। ब्ितु साथारएनत बेंक 
ऐसे चेक का भुगतान नहीं करते । 


(४) हस्ताक्षर (अं8790०7९)--यदि चेक १९ लेखक के हस्ताक्षर व हो 
तो उसका भुगठान नहीं मिल सकता । लेखक को अपने हस्ताक्षर स्पष्ट भौर ठीक 
उमी प्रकार करने चाहिए जिस तरह उसने हस्ताक्षर पुह्तिका (8००६7०फ) 9००४) 
में ममुने के दिए किए थे। यदि चेक के हत्ताक्षर ममूने के हस्वाक्षरों पे नहीं मिलते 
तो बेंक उसका रुपया देता मना कर सकता है। यह आवश्यक भी है, क्योकि यदि 
कोई बेंक जाली या भ्रनाधिक्ृत हस्ताक्षरों के आधार पर चेक का भुगतान कर देता 
है तो वह ऐसी रकम को ग्राहक के खाते में मही डाल सकता जब्र तक यह छंद मे 
हो जाय कि स्वय ग्राहक ने चेक के लिखने मे लापरवाही से काम लेकर जालसाजी 
फा श्रवसर दिया है । श्रव भुगतान करने से पहले लेखक के ह॒स्‍्ताक्षर बडी सावधानी 
से जाँचे जाते हैं । प्राय यह समझा जाता है कि यदि हस्ताक्षर सजा-पजा कर श्रौर 
विपम रूप में किए जायें, तो उनकी जालसाजी करना कठित होगा । परस्तु सत्य 
इसके विपरीत हे । बहुत बसा-्वाकर किए जाने वाले हस्ताक्षरी वी प्रपेक्षा सादे 
हस्ताक्षर की जालसाजी करना कठिन है। इस बात का ध्यान रहे कि हस्ताक्षर की 
मुहर इस्तेमाल नहीं करमी चाहिए, क्योकि उनमे वेंक के लिए यह जानता फछिन 
होता है कि मुहर लेखक की इच्छा से लगाई है या मही। इसो प्रकार पेन्सिल से 
किए गए हस्ताक्षर नहों माने जाते । यदि ग्राहक चेक पर स्वयं हस्ताक्षर नहीं करता, 
तो उत्तकी और से कोई भ्न्य व्यक्ति चेक पर हस्ताक्षर कर सकता है वश्ते उमे ऐमा 
फरने का कानूनी भ्रधिकार दे दिया गया है।इस दशा में वेंक इस ब्यवित के 
हस्ताक्षर भी नमूने के लिए ग्रपनी हस्ताक्षर पुछितिका में सुरक्षित रखती है। किसी 
सार्वजनिक सस्था या कम्पनी के भ्रष्यक्ष को अपने हस्ताक्षर करते समय सस्‍्या का 
नाम भी देना चाहिए (अपने हस्ताक्षरों के पहले नक्ति बाद में) ताकि यह प्रगट 
हो जाय कि वह प्रपनी या समस्या की ओऔोर से हस्ताक्षर कर रहा है व्यक्तिगत 
छप में नही । 
बाहुक एवं प्रादेशानुसार देय चेक 

जेमा कि हमने आ्रापको चेक की परिभाषा देते समय बतलाया था, चेक बाहुक 
हो सकता हे या प्रादेशानुसार । वाहक चेंक्र (छव8० टव्यण्ट) बह हैं शिसका 
रुपया वेंक किसी भो व्यक्ति को, जो उसे भगतान के लिए प्रस्तुत करे, दे 
देगा । यद्वि कोई गलत व्यक्षित बेंक से चेंक का रुपया भुना लें तो वेंक इसके 
लिये उत्तरदायी न होगा | ऐसा चेक जिस किसी मी व्यक्ति के परंस किसी समय 
में होगा वही उसका वेद स्वामी माना जायेगा और वही हक से उस चेक का 
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शरुगतान ले सकेगा ! ऐसा चेक किसी प्रस्य व्यक्ति को दे देने से हो उते चेक का 
कातूनन प्रधिकारी बनाया जा सकता है, उस पर बेचान करने की आवश्यकता नही 
है। भारत में यह प्रथा हे कि वेंके ऐसे वाहक चेक्ो का भुगतान करते समय 
उनके पीछे रुपया पाने वाले के हस्ताक्षर भी करा लेते हैं। यह हस्ताक्षर वास्तव 
में रुपयी की प्राप्ति के लिये रसीद स्वरूप होते हैं श्ोर इसमें हमें कोई हिचकिचाहट 
नहो हौनी चाहिए । 

आदेशानुमार चेक (0:एच (४८५०८) बह है जिसका एपयथा केवल चही 
व्यक्षित जिसका नाम चेक में लिखा है या उसकी ग्राज्ञा प्राप्त कोई श्रन्य व्यक्ति ही ले 
सकता हे । प्राय इसी तरह के चेक लिख जाते है। ऐसे चेको मे प्राप्तकर्ता के 
नाप के श्रापे "05 छत इब्द लिखे होते हैं। यदि चेक पर प्राप्तवर्तता के 
नाम के प्रागे कुछ न लिसा हो तो भी वह आदेशानुसार ही समभा जाता हैं। 
प्रादेशानुमार चेक को चलाते के लिए उसे कसी व्यक्ति को केवल सुपुर्द कर देना 
मात्र ही पर्याप्त सही हे भ्रपितु उस पर उस बव्यवित के पक्ष में बेचान करने 
की भी आवश्यकता होती है| बैंक से भुगतान लेने के लिए भी झादेशानुसतार चेक 
पर प्रस्तुतकर्ता को बेचान लिखना झ्रावश्यक हे | भुगतान करने वाले बैंक का कर्तव्य 
है कि वह यहू देख ले कि चेक पर समस्त बेचान ठीक तरह से हो रहे हैं प्रौर रुपया 
पाने वाला सही व्यकित है । 

बाहक झोर श्रादेशानुसार चेक मे प्रन्तर 


] 


वाहक चेक ग्रादेशानुसार चेक 








बाहक को! लिखा होता है । प्रायः या प्रादेशानुसार” लिखा 
होता है । 

२३--इसका भ्रुगतान केवल वही व्यक्ति 
ले मक़ता है जिसका नाम प्राप्त 
कर्त्ता के स्थान में लिखा हुमा है 
अथवा कोई ऐसा ब्यक्ति ही ले 
सकता है जिसे प्राप्तकर्ता का 
श्रादेश प्राप्त हो । 

३--इमके लिए सुपुर्दगी के अतिरिक्त 


२- इसका भुगतान कोई भी व्यक्ति ले 
सकता है चाहे उसको प्राप्तकर्त्ता वा 
प्रादेश प्राप्त हो या न हो । 


| 
१--इममे प्राप्तकर्ता के नाम के भागे या | १--इसमैं प्राप्तकर्त्ता के नाम के ब्ागे 
३--किसी प्रन्य व्यक्ति को भ्रधिकार देने 


के लिए चेक का केवल सुपुर्द कर बेचान करना भी आावश्यक्र होता 
देना हो पर्थाप्त है है 

४--पलुगतान लेते समय भुगतान लेने वाले | ४--मुगतान लेते समय भुगतान लेवे 
को जो हस्ताक्षर इस चेक पर करने | वाला इस चेक पर जो हस्ताक्षर 


पटते हैं बे इप्या पाने को रमौद करता है वह बेचान क्रूप में 
स्वरूघ होते हैं । । होते हैं । 


श्ध्र] 


श्--वेंक पर सद्ठी व्यक्ति गो भुगतान | ४--इसके लिये देंक का यह कत्तव्य है 
करने वा दायित्व नही आता कि वह इस बात वो देखे कि चेक 
पर उचित बेचान हो झौर भुगतान 
हु सहों व्यक्ति को क्यिजा रहा हो । 
६--यह सुरक्षित बहो है । ६--यह अधिक सुरक्षित है 
| 
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श्रय॑ एव उद्दें इय--किसी विनिम्रम साध्य रवके (चेक, बिल, हुएडी झ्रादि दी 
पीठ पर+ प्राप्तत्रर्ता या अन्य कोई व्यक्ति, जो उस समय उसका प्रषिकारी हो, भपना 
र्पया पाने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तातरित करने के उद्देश्य से हस्ता- 
क्षर करता है तो उमर लेख को बेचान लेख (8760:5८४८०॥) कहते हैं! जो व्यक्ति 
बेदान लिखता है उसे वेचानकर्त्ता (£ए6०:5८३) और जिम व्यक्ति के पष्ठा में बेचान 
किया जाए उम्रे बेचासन्पाज (छेग्रत०5८८) कहा जाता है। प्राप्तकर्त्ता सत्रते पहला 
वेचान लिखता है। वेवान-पात्र चाहे तो श्राये भी प्रन्य व्यक्ति को पुन वेबान कर 
सकता है। रक्‍के पर वेदान लिखाने के बाद उसको सुपृर्दगी कर देने से अधिकार वा 
हस्तातरश पूर्ण हो जाता है । पदि केवल बेचान लिख दिया जाय किन्तु सुपुर्दगी न 
की जावे तो बेचान का उद्द श्य (पर्यात्‌ रुपया प्राने का प्रविक्रार हस्तातरित करना) 
पूरा न होगा । जेसा कि हमने ऊपरं बताया है, वाहक चेक वा रुपया पाने वा झ्धि- 
कार हस्तातरित करते के तिये वेचान को झावश्यकता नही है परन्तु प्रादेशादुसार प्रेक 
के सम्स्थ से उसवी झादश्यक्ता है जिससे देनदार थेंक वो यह मालूम हो जाये कि 

प्रादेश क्स व्यक्ति के लिये है । 
शैवान का प्रभाव--जब्र किसी चेंक या प्रन्य वितियम साध्य रुकके पर बचान 
लिस कर बेचान-पांत्र को सुपुर्दे कर दिया जाये तो उसका स्वामित्व, पुत बेचान 
करने के ग्रय्रिक्वार समेत, बेचान-यात्र को प्राप्त हो जाता है। बेवानकर्ता चाहे तो 
वेवान-पाञ्न के पुन बेचान करने के भ्रधिकार को सीमित कर सकता है। वेचानलर्त्ता 
बे पर वेवान करके बेचान-पत्र को इस वात का झ्राश्वासन देता है कि जय उसने 
चेक पर वेवान किया था तब उस्रक़ा सारा ब्योरा सही था सौर उप पर यदि कोई 
बैवान पहले से ही रह हैं तो वे भी सत्य हैं। इसके श्रतिरिक्त जय एक प्रादेशानुसार 
अंक वेंक में दिया जाता है तो वेचान-लेख मुगतान करने बाले वेंक़ के लिए इस बात का 
साक्षी प्रदान करता है कि उसने अपने ग्राहक के आदेशों का पालन किया हैं श्रौर 
चैक भुगवान के प्रणाएं का काम देता है । यह उल्देखनीय है कि देलदार देंक से 
हू झ्राशय नही की जाती है कि बह प्रत्येक वेचानर्तता के हस्ताक्षरों से परिचित होगा 
अत, यदि कोई बेंक निर्दोष भावस्ते किमी चेक का, जिस पर बेचान नियमित रूप से 


+वेबान लेख चेक के सम्मुख माग पर भी वेध स्प से किया जा सकता है। परन्खु 
प्राय पीठ पर करना ही सुविधाजनक है । 


[६१ 


किया गया प्रतोत होता है, भुगतान कर देता है तो वह किमी हानि के लिए दायीं 
न होगा भले ही बेचान जाली हो । उद्यहरण के लिए, किसी आदेशानुसार चेक का 
ब्राप्तकर्ता मोहनलाल है। यह चेंक उसके यहाँ से चोरी चला जाता है पग्लौर चोर 
मोहनलाल की प्रोर ते झपने पक्ष में बेघान रवय दताकर भुगतान प्राप्त कर लेता 
है। जाली बेचान दिल्युल नियमित डेंचता है और शअ्राप्तकर्त्ता की ओर से किया 
गया प्रतीत होता है ! ऐसी दशा मे मोहनलाल बेंक को अपनी हानि के लिए दायी 
नहीं ठहरा सकता 

ब्ेचान करने का ढद्ध--प्राय वेचान चेक की पीठ पर किया जाता है। यह 
दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यवित के लिए ग्रौर ठोपरा व्यक्ति चौथे के लिए इस 
प्रकार कितनी हो प्रकार वेचान हो सकता है । यदि चेक वी पीठ पर प्रगला बेचान 
करने के लिये स्थान खाली न हो तो कागज को एक नलिंट चेक के किनारे से जोड़ी 










| ग्हः चेक की पीठ ) 
रामकुमार को दीजिए 

मोहनलाल 
इयामलाल को दीजिए 
रामकुमार 


न -नननन नमन कम «न» 
जा सकती है प्रोर वेधान इस तरह करना चाहिए कि हस्ताक्षर का कुछ भाग चेक पर 
अवश्य भाये । इस प्रकार वढाई गई चिट को सयुक्त-पत्र ( &॥078८ ) कहते है । 
इसमे बेचान की सच्चाई ऊे वारे में रादेह नहो होता । 

बेचान बडी सावधानी से लिसना चाहिये, वप्रोकि यदि बेचान-लेज (7007 
इशा।८१४) में कोई गलती है तो बेंकर चेक का भुगतान नहीं करेगा | इस सम्बन्ध 
में निम्नलिखित बाते याद रखनी चाहिये -- 

(१) बेचान स्पाही से करता चाहिए। बेचान पेन्सिल से भी किया जा 
सकता है परन्तु बेक ऐसा बेचाद इस कारण स्वीकार नहों करते कि उसमे उसके मिट 
जाने का भय रहता है। रबद की मुहर किया गत्रा बेचास भी उचित नहीं है । 

(२) वेचान$र्त्ता को चाहिए कि बह अपने हस्ताक्षर उन्हो वर्णाक्षरों मे करे, 
जिनमे कि लेखक मे या पहले वाले वेचानक्रत्तो ने उसके नाम चेंक लिखा है। यदि 
लेखक या पहने वाले बेचानवर्तता ने कोई गलती कर दी है तो ऐमी दी गलती इस 
बेचानकर्त्ता को भी करनी चआाहिए। हाँ, मदि वह चाहे दो प्रपना सही नाम भी साथ 
में लिख सकता है। उदाहरण के लिए, यद्दि दृष्णकुमार का नाम चेक में क्शिनकुमार 
लिखा है तो उम्े इस प्रकार हस्ताक्षर करना चाहिए -- 

क्शिनकुमार (इृप्सकुमार) 
श३ 


श्ध्ड] 


(३) बेचान करते समय ग्रादर सूचक शब्द जेसे थी, लाला, बाबू भ्रादि स्तेमाव 
नहीं करता चाहिए। यदि हल्ताक्षरों मे कोई झादर सूचक झब्द जुडे हैं तो उनमे यह्‌ 
प्रयट होता है कि वेचानकर्त्ता ने स्वयं बेचात नहो छिया है । हां बेचानकर्त्ता की झोर 
सै जब उसका भ्रतिनिधि हस्ताक्षर कर रहा हो तो वह भ्रपने स्वामी के नाप्र से आदर 
सूचक छाब्द प्रयोग कर सकता है, यधा-- 

श्री विशनकुमार के लिये, 
मोहनलाल, | 
पैक टरी, 

(४) उपाधियाँ एवं पद जेंसे केप्टिन, डाक्टर झ्रादि नाम के झ्रागे बढ़ाये जा 
सकते हैं! जेंवे कप्टिव एल० पी० माथुर इस प्रकार वैचान करेंगे -- 

एल० पी० माथुर, केप्टित 

(५) जब विदाहित स्त्रियों का नाप उनके पति के नाप के श्रागे श्रीमत्ती लगा> 
कर लिखा जाता है तो उनकों चाहिए कि चेक्र का बेबान बरतें समय प्रपना वास्त- 
विक नाम लिखकर ऐसा वाक्य भी लिख देना चाहिये जिसमे यह प्रगट हो जाय कि 
चह अभुक व्यक्ति की पत्ती है। उदाहरण के लिए, एक चेक में श्रीमती छुरेशचद्र 
सकतेना प्राप्तकर्तता हैं। इन्हे बेचान करते समय श्रपना हस्ताक्षर इस श्रत्रार करता 
चाहिए *- 

ललिता सकतेतां, 
पत्नी श्री छुरेशचद्ध सक्मेता। 

(६) यदि कोई चेक विसी अ्रविवाहिता स्त्री के लिए उसके विवाह के पूर्व के 
नाम से काटा गया ही तो विवाह के पश्चात्‌ वेचान करते समय उसे प्रपना वर्तमान 
नाम लिखकर वित्राह पूर्व का नाम भी लिखना चाहिए। प्रेग्नेज्ी मे विवाह पूर्व के 
नाम के पहले "९८८! धब्द जोड देते हैं हिन्दी मे (ूर्व! शब्द का प्रयोग किया है। 
उदाहरण के लिए एक चेर कुमारों ला प्ग्रवाल के नाम लिखा गया था। इनका 
विवाह मित्तल परिदार पे होने से वे प्रव श्रीपती लगा मिलते लिखती हैं। ऐसी 
दछ्मा में उनको वेचात इस प्रकार करता चाहिए-- 

लता मित्तल, 7.39 )४॥॥७, 
पूर्व अग्रवाल । फल्ट मैहबाफवों 

(७) यदि कोई प्रपढ श्रादमी बेडान करता है तो वह वेचान झगूठे को निश्यानी 
ते कर सकता है परतु इस दशा मे उसको क्रिसी पढ़े-लिखे श्रतिष्ठित व्यक्तित से 
गवाही करा लेनी चाहिए, जेंगे 
बलराप का पश्रगृठा चिह्ध गवाह 

पित0 सतीशचद्ध मित्तत 
बेजनर्गज, 
झागरा । 


हित 


(५) यदि चेंक का प्राप्तकर्ता प्रधवा कोई प्रन्य व्यक्ति, जो उस समय चेक 
का स्वामी हो, स्वयं बेचान नही करता प्रवितु उसकी झोर से उसका कोई प्रतिनिधि 
बेचान करता है ठो उसे चाहिये कि बेचान करते समय वह इस बात को स्पष्ट कर 
दे कि प्रमुक व्यक्ति की ओर से वेघान किया जा रहा है। इसके लिये उसे 'औ्ोर से' 
(7०-९०) या "के लिये! (7०7) प्रयोग करना चाहिये। उदाहरण के लिए, राम 
ब्रादर्ध की भोर से उसका मेनेजर मोहतलाल इस प्रकार वेचान करेगा --- 


राम ब्रदर्स को प्रोर से, शित्र 870 छक्का 8705 
मोहनलाल, 5०४०9 72, 
मेनेजर [बाहल' 


(६) फ़र्मों का वेचान बिल्कुल उस विवरण के ग्रनुसार होना चाहिए जो चेक 
के लेख मे लिछा है, जेपे किसो चेक के प्राप्तकर्त्ता सर्द श्री मूलचन्द मोहनलाज एएड 
कम्पनी है तो बेचान इस प्रकार करना चाहिए-- 

मूलचन्द मोहनलाल एड कम्पनी 

कोई भी साभेदार उफ्त वेचान लिख सकता है। इस बात को स्पष्ट करने के 
लिए हि प्रमुक सामोदार ने वेचान क्रिया था, बेचान लिखने वाला साभीदार प्रपना 
नाम भी दे देता है, पधा+- 

मूलचन्द मोहनलाल एएड कम्पनी, 
मुलचन्द 
सामेदार 

(१०) यदि कोई चेक सयुकत रूप से दो या भ्रधिक व्यवितयों के लिए लिखा 
गया है श्र प्रत्येक का नाम भी प्रलग॑-प्रलग दिया गया हो त्तो चेक़ का बेचान व रते 
समय उतको प्रलग-प्रलग॒ हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि एक व्यक्ति को ही प्रन्य सब 
व्यवितयों की प्रोर से हस्ताक्षर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो तो बात दूसरी है । 
जैमे, किसी चेक के प्राप्तकर्ता श्यामलाल मोहनलाल घनश्यामदास हैं तो इनको इस 
प्रत्रार वेचान करता चाहिए-- 

श्यामलाल 
मोहदलाल 
घनश्यामदास 

(११) यदि कोई चेक किसो लिमिटेड कम्पनी के नाम हो प्रधवा किसो सभा 
समिति या सस्या के नाम हो तो देशान करने वाला अधिकारी ग्रपने हस्ताक्षर के 
नीचे भपना पद भी लिख देता है। हस्ताक्षर के पहले सस्‍्था, समिति या कम्पनी का 
नाम देना जहरी है नही तो वह हस्ताक्षर व्यक्तिगत माने जायेंगे प्लौर इसलिये प्रनि- 
यमित होगे जेसे, 


श्ध्द्) 


कानपुर कॉंटन मिल्स लिमिटैड, 
मोहनलाल, 
सेक्रेटरी (या डाइरेक्टर या मेनेजर) 
श्रग्रवाल इएटर कलेज के लिए, 
जयकिशन, 
प्रिन्सिपल 3 

बेचाम लेख के भेद 

भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे भिर-भिन्न प्रकार बेचान क्ये जाते हैं । साधारण* 
तया बेचान लेख के भेद निस्‍्न प्रकार हैं 

(१) रिक्त या साधारण बेचान (8|०7 67 5८ए८एथ छेगाए॑078८ए०७) । 

(२) पूर्ण या विशेष बेचान (7णी! ० 5एचटाथ 70005८ए९॥॥) । 

(३) प्रतिबन्धयुक्त बेचान (सेटअपलाए 'ग्रात0ष्ध्याला।) । 

(४) प्राशिक बेचान (70० छै/तण5ध्या८ा) | 

(५) द्वायित्व रहित बेचान (89व5 [रेट००ण५८ सित॑लरत्याता0 । 

(६) शर्त सहित बेचान (000काए्रण्ण ते०्कश्ल्ात्या) । 

बेचान रिक्त, फोरा खुला या साधारण कहा जाता है जबकि बेचानकर्त्ता 
किसी चेक या प्रन्य विनिमय साध्य रुकके को पीठ पर केवल प्रपने हस्ताक्षर कर 
देता है भ्रौर बेचान-पात्न का नाम नहों देता । यदि किसी चेक पर रिक्त वेचान हो रहा 
है तो उसका रूपया कोई भी व्यक्ति जो भुगतान के लिए चेक बैंक में प्रस्तुत करे, ले 
सकता है | इस तरह एक ग्रादेशानुसार चेक रिक्त बेचान करके पुन वाहक चेक बनाया 
जा सकता है प्रोर फिर वह वैचान के बिना केवल युपुर्दगी द्वारा हस्तातरित किया 
जा सकता है। 





दीजिये 


सुरेशचन्द्र सक्‍सेता 





पूर्ण था विशेष बेचान तत्र कहा जाता है जबकि वेचानकर्त्ता किसो चेके या 
अन्य वितिमय साध्य रुक्‍के की प्रीठ पर श्रपने हस्ताक्षरों के उपर उस व्यक्ति का नाम 
भी निर्दिष्ट कर देता है जिसे था जिसके आदेशानुमार वह रुपया दिलाना चाहता 
है । रिक्त वेवान में हस्ताक्षरों के उपर प्रपना या कसी दूसरे व्यक्ति वा साम लिखे 
कर वर्तमान वेचान-पात्र उसे पूर्ण बेचान-लेख बना सकता है । पूर्ण बेचान वाला चेक 
आदेशानुसार देय होता है क्‍्रतः पश्रागे चछाने के लिए उस पर पुन वेचान लिखने की 
आवश्यकता पड़ेगी ) हे 


[६६० 





दीजिये सतीश को या झादेशानुयार 


सुरेशच-द्र सवपेना | 


प्रतिविन्‍्धवुक्त बेचान--वह है जिमके द्वारा वेदानकर्त्ता किसी चेंक या बिल का 
आगे वेचान करना रोक देता है या जिसमे यह सकेत होता है कि बेचान तेख स्वामित्व 
का हस्तान्तरण नही करता केवव चेक को वेचानकर्ता के निर्देशानुमार प्रयोग करने 
का प्रधिकार मात्र ही प्रदान करता है । दूमरे शब्दों में, यह कह सकते हैं. कि ऐसा 
देचान-लेख उस झकके को विनिमय-साध्यता को सीमित कर देठा है । 





केवल सतीश्व दर मोतल को दोजिये 
सुरेशचन्द्र सकमेना 
प्रयवा 
सतीकचद्ध मोतल को या प्रादेशानुवार 
संग्रह के लिए दीजिए 
सुरेशचन्द्र सकसेना 
प्रयवा 
रामलाल के लिए सतीशचमस्र मीतल को दीजिये 
सुरेशचन्द्र सवगेना 





प्राशिक बेचान से प्रमिप्राय उत्त बेदान लेख का है जिसके द्वारा चेक या ग्र य 
विनिमय-साध्य शक्‍्क्रे मे लिखित रकम के केवल एक अश्य देने का ही निर्देश किया 
जाये । यहू बेचान उस पभ्रवस्था में किया जाता है जबकि चेक के प्रविक्रारी को या तो 
कुछ रकम पहले ही नगद या ग्रन्य रुप मे दी गई हो या किसी कारणा से चेक की 
कुछ रकम का एक अंश ही भुगतान करना हो । ऐसे वेचान से वेवानैर्ता, देनदार बैंक 
तथा बेवात पात्र सभी को ऋमट होता है, इसलिए ऐसे बेचात का चलन नही है । 





सतीशबन्द्र मीतल को या झादेशानुसार 
केवल दो सौ रुपए दीजिए 
सुरेशबन्द्र सक्‍मेता 


शर्ते युक्त बेचान--वह है [मम किसी शर्त के पूरा होने पर हो भुगतान 
करने का निर्देश हो। हमने चेक की परिभाषा करते समय श्रापक्रों यह बदाया था कि 
चेक एक शर्त रहित झ्राज्ञा-पत्र है और बेंक केवल शर्त रहित भ्रादेश के पालन करने के 
लिये ही उत्तरदायी है! प्रत दर्मयुक्त वेबान वाले चेक का भुगतान देने के लिए वेंक 
मना कर सकता है । 
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फ्छ मीतल को दीजिये 
यदि वे ग्रापको बिल्टी दे दें 
मुरेशचन्द्र सकवेना 





दापित्व रहित बेचान--जेव चेंत्र पर वेचान क्या जाता हैतो चेक वा 
अुगतान मिलने पर यदि चेक रखने वाला व्यक्ति अपने वेचानवर्त्ता से उसका भुगतान 
करने के जिए कहें तो बहू ऐसा कर देगा । यदि कोई वेचानक्र्त्ता अपने इस दायित्व 
में मुक्त होना चाहता है तो वह अथने हस्ताक्षरों में (बिना मेरे दायित्व के! (१॥४॥०४६ 
7८००७४५६ ६० ग्रा८) लिखकर मृुतत हो सबृता है। ऐसे वेचान दो दग्रित्द रहित बेचान! 


कहते हैं 


चक को रेखांकित करना (फकब्छड़ ३ 0४ल्‍्घ०७०) 

रेखाकन को श्रावश्यकता 

बाहुक चेक का भुगतान कोई भी व्यवित (जो उसे थक में उपस्थित करे) ले 
सकता है लेकित शरादेशालुस्तार चंक का भुगत्तात प्रत्येक ध्यकित को नहीं मिलता! 
कैवल यही व्यक्ति, जिसका कि नाम चेक में दिया गया है या जिसने इस व्यक्ति से 
आदेश ले लिया है, उस चेक का भुगतान ले सकता है । इस तरह यहेँ साफ प्रगट 
है कि वाहक चेक भ्रादेशानुसार चेक से कम सुरक्षित है। लेक्नि प्रादेशानुसार चेक 
मे इस बात का डर रहूवता है कि कोई गलत व्यकित बेईमानों से चेक को हृथिया 
ब्र जाली बेचात दिखाकर देंक से सपया प्राप्त न कर ले, क्योंकि वेक तो प्राप्तकर्ता 
या बेचानपर्सा के हस्ताक्षरों से परिचित होता नहों। वैंद थो टाक से भेजते समय 
ऐसा खतरा बहुत रहता है। भरत इस बाते की प्रावश्यक्ता है कि चेक' प्रधिक 
सुरक्षित बनाया जाय । प्रवित सुरक्षित बनाने के लिए चेक्रों को रेखाक़्ित क्या 
जाता है । 


रेखाकन का पर्थ श्रोर उत्तका प्रभाव 

किसी चेक पर दो समानान्तर तिरछी रेखाये विता दुछ भब्दों के ग्थवा कुछ 
झब्दों सहित खीच देता ही “चेक को रेखाक्ति' करना कहते हैं और ऐसा चेक जिस 
पर रेखाकन त्रियां गया हो रेखाकित चेक (0705520 (४८९०८) कहलाता है ५७ 





*& जिन चेंक्री पर कसी प्रकार का रेखाकन नहीं है या रेखाव न यदि था तो लेखक 
वे उसे काट कर नगद दीजिए! लिखकर अपमे हस्ताक्षर वर दिए हैं, उम्हें खुले 
चेक (07०० (८पृण्ट) कह सकते हैं । इनका भुगतान दैंक से नग्रद उसकी 
खिइकी पर मिल सकता है। 
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नी -+ह_>स्‍क्‍ क8लननु 


स० १३५६२१ डिनाक--जनवरी १, १६६९१ 
संष्टूल बेक ग्लॉफ इण्डिया लि० 
ग्रागरा ब्राँच 
श्री सोहनताल भग्रवाल को या ग्रादेशानुसार 
केवल पाँच सी पच्चीस रुपए दोजिए । 
मोहनलाल 


झ० ५२५ ०० है 
€ः 





चेक को रेखाछित करने का यह प्रमाव होता है कि प्राप्तकर्त्ता या बेचानपात्र 
या कोई प्रन्य घारक उसका भुगतान नयद बेंक की खिड़की पर नहीं ले सकता । उद्े 
चेंक का भुगतान किसी वेंक के द्वारा मिलेगा । यदि उसका उमरी बेंक था किसी प्रस्य 
बेंक में खाता छुला है, तो यह चेक उस साते में सग्रह के लिए जमा कर देता चाहिए । 
यह बैंक देतदर बेंक मे रपए लेकर उसके साते में जमा कर देगा शोर तब बहू 
भ्रपने खाते से प्रलग चेक काट कर शुपया निकाल सक्ञता है। यदि प्राप्सकर्त्ता या 
बेचान-पात्र भ्रपवा धारक का किंसी देंक में खाता नहीं है तो उस्ते किसो ऐसे 
परिचित व्यक्ति को खोजना पड़ेगा, जिसका वेंक में खाता हो, क्योकि बेंक किसी 
प्रपरिचित व्यक्ति के लिए, जिसका खाता नहीं है, भुगतान स्रह करने के लिए तैयार 
नही होते । प्रत उसे झपना चेक उस व्यक्ति को बेचान करके देना पढेगा, जो 
बदले में नगद दुपया दे देगा भौर वह व्यक्ति इस चेक को झपने खाते में संग्रह के 
लिए जमा करा देगा । 

इस तरह यदि कोई गलत व्यक्षित चेक पर कब्जा प्राप्त .ऊर ले श्रौर जाली 
बेचान करके देतदार वेंक से रुपया पाना चाहे, तो उसे वह चेक किसी वेंक के हारा, 
जिपमे छु३ उसका या उसके किसी परिचित व्यवित का खाता है, भुगतान के लिए 
भेजना होगा। जाँच द्वोने पर इस वेंक से यह पता लग सकता है कि पभ्रमुक ब्यविति 
के लिए अंक का भुगतान लिया गया या प्लौर इस तरह उसे गिरफ्तार किया जा 
सकता है। 

चेक करेंती नोटो की तरह कानूनों मुद्रा दो होते नहीं, अ्रव रेखाकित चेक 
लेना भ्रस्त्रीवार कर सकते हैं भषवा लेखक से यह प्रार्थना की जा सकती है कि वह 
छुता चेक ही दे । 
रेजाांकन के भेद ( 

रेखाकन दो तरह का होता है--(१) साधारण रेखात्नन भौर (२) विज्येप 
रैखाकन । यदि चेक को रेखाकित करते सम रेखाप्रो के बीच मे किसी वेंक का नाम 
भी दे दें, तो इसे (विशेष रेवाइन' (593०० 0:०भवढ़) कटे हैं । विशेष रूप से 
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रेलाकित चंक का स्पया केवल उस बक के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है 
जिसका नाम रेखाओं के झन्दर दिया गया है। यद्दि रेखाग्रो के बीच किसी विशेष 
पक या नाम ने दिया जाय, तो ऐम रेखाकन को 'साधारण रेसाक्न! (एल्ाढाबो 
(४०5508) कहते है। साधारण रूव से रेखाकित चोक का स्पया किसी भी बॉक के 
द्वारा प्राव्व क्या जा सकता है । 

रेखाकन के भ्रन्दर के कुछ शब्द 

बभी-नभी रेखाश्रों र वोच मे कुछ शब्द लिस दिय जाते हैं। ये शब्द 
दाना ही तरह के रेखाकन में प्रयोग किये जा सकते है । इसका प्र्थ एव प्रभाव नीचे 
बनाया गया है । 

प्राप्तरर्त्ता के हिसाव मे हो जमा करो! (8०८००५०७४६ एडल्ट ००७)-- 
इन शब्दों से देनदारै वेक को यह सूचना दी जाती है कि चेक छा हुपया प्राप्तकर्त्ता 
के हिसाय में ही जमा किया जाय । जब रेखाप्रो के बीच में इस तरह से शब्द लिछे 
हो तो देवदार बेंक का यह कर्तव्य है कि भुगतान लेने वाने बैंक से इस बात या 
प्राश्वासन ले ले कि वह चेक का छयवा श्राप्तक्रत्ता को नगद थे देकर अपने यहां 
खुल्ले उसके हिसाब में ही जमा करेगा। 

(एवं कम्पनी! (& ८०)-इन शब्दों को लिखना एक पुरानी प्रथा है। 
इनके लिक्षते का कोई महत्व नही है । 

'रपरयों से श्रधिक महों! (ए?त«+ परेड )>ये शब्द देनदार बेक को यह्‌ 
सूचना देने के लिये लिसे जाते हैं कि चेक का भगवान प्रमुक रकम से अधिक ने हो । 
इसका उद्दं प्य चेक की रकम में जालसाजी का अवसर कम करता है। इन झत्दों का 
रेखाकन से कोई सम्पन्य नहीं है। 

“प्रविनिमय स्ाध्य'--यदि रेखाप्रो के बीच 'प्रविनिमय साध्य' लिखा है, वो 
इसका यह बर्थ नही है (जेसा कि बहुपरा लोग समभते है) कि ऐसे चेक का विनिमव 
या हस्तातरण (४०) नहीं हो सक़दा है। इसका केवल यह प्राशय है कि 
हस्तातरण द्वारा चेंक पादे वाले व्यक्ति का चेक पर दंधा हो प्रधिकार (777०) 
होगा जंसा श्र देने वाले का है । यदि देन वाने का अधिकार दूवित है तो पाने बाले 
वा अधिकार भी अपने प्राप दूषित होगा। सावारणत चेक, पिज ब्रादि विनिमय 
साथ्य स्वके माने जाते हैं, जिनकी यह विशेषता है कि इसने पाने वाले का अधिकार ठीक 
माना जायगा यदि उसने (श्र) पूर्ण विश्वास के साथ (एम ००१ भरता), (आा) प्रतिफन 
(07 ९०ाहवभाणा) और (३) ठीक स्वच्प (००फफ्रोध८ विगए) में द्राप्त किया हैः 
भत्रे ही देने वाले का प्रव्विकार दूधित क्यों न रहा हो । 

उदाहरण के लिय, सुरेश सम्मेना ने थी सतरीक्चचद्ध को एक रेखाक्ति चेक 
लिप कर दिया । मोहन यह चेक सनीक्षचद्ध के घर से छत ले जाता है तथा उस 
पर सतीदावन्द्र की ओर से जिसो घनस्याम के पक्ष में जाली बेवान करके प्पना नाम 
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घरद्थाम बा कर किसी व्यापारी को खरोदे हुए माल |) भुगतान मे दे देता है। यह | 
व्यापारी चेक का रुपया पाते के लिये उसे अपने वेंक में | जमा करवा है, जो देवदार 
वेंक से रुपया सम्रह करके उसके खाते में जमा कर देता है। जाँव होने पर पुलिस हैं 
को यह पता लगता है कि देनदार वेंक से उस चोरी गये चेक का रुपया प्रमुक बेंक 
ने सप्रह किया है । इस वेंक से पूद्ध दान होने पर उप्ते मालुमत हो जायगा कि हपया | 
अमुक व्यापारी के लिये प्राप्त किया गया था! मुकदमा चतने पर यह व्यापारी 
निम्न बाते सिद्ध करके बच आयगा-कि उसने चेंक पूर्ण विश्वास के साथ, 
प्रतिफत से और ठीक स्व॒तह्प मे प्राप्त किया था। सरल झब्दोंप्रे, उठते यह सिद्ध 
करना पड़ेगा कि उसने चेर मूल्य देकर पाया था उसे चोरी का पता नथाओौर , 
चेक पर वेचान ग्रादि नियमित था। इस प्रकार सतीशचन्द्र को हानि उठानी पढ़ेगी। 
उधर मोहन चेक के धन से भोज करेगे। शञायई पुलिस उनके वास्तविक साम् व 
पत्ते का पत्ता भो ने लगा सक्रे । परन्तु जब चेक पर रेजाप्रो के बीच से 'प्रविनियम 
साध्य' शब्द भी लिखा हो तो व्यापारी का यह तर्क नहीं सुता जायगा कि उन्होने 
चेक पूर्ण विश्वास के साथ, प्रतिफल में भ्रौर ठोक स्वरूप में पाया है। उनका 
ग्रविक्रार दूषित ही मादा जायेगा क्योकि जिस व्यक्ति से उन्होंने चेन लिया है। 
उसका प्रध्िकार भी दोपबूर्ण है। इस प्रकार व्यापारी चेक का रुपया सतीश्चचद्ध को ' 
चुकाते के लिए बाब्य होगा झोर खुद मोहन से रुपया वसूल करने का पग्रधिकारी 
होगा यदि उसका पता लग जाय। अत प्रविनिमय साध्योरेखाकरित चेक प्राप्तकर्ता 
के लिये प्रधिक सुरक्षित है। हमें किमी भ्रपरिचित व्यक्ति से ऐसा चेक स्वीकार ने 
करना चाहिए। ४ 

चेक के रेखाकन का भ्रघिकार--निम्तलिखित व्यक्ति चेक पर रेखाकन विम्त 
प्रकार से कर सकते हैं -- 

(१) लेखक चेक पर विशेष या साधारण रेखाकन कर सत्ता है। 

(२) पदि चेक रेखाकित मे हो, तो उसका धारक उस पर साधारण या 
विशेष रेखाकत कर सकता है । 

(३) यदि घेक पर पहले मे ही साथारण या विश्वेष रेख्लाकन हो रहा है तो 
धारक 'अ्वितिमग्र साथ्य' शब्द जोड सकता है 

(४) यदि किपो चेक पर सावारण रेछाकन हो रह है तो घारक उस पर 
किसी थक का नाम जोड़कर उसे विशेष रेखाकन बना सकता है । 

(५) यदि हिसी चेक पर विशेष रेखाकन हो रहा है तो वह बेंक, जिसके पक्ष 
मे चेक इस प्रत्रार रेखाकित किया है, उमर पुन्र किसी पश्रम्य थेंक को सप्रह के लिये 
विदेष रूप से रेखावित कर सकता है । 

(६) यदि कोई चेक सादा (प्ाा्धप०55८०) है ग्रथवा जिस पर साधारण रेखा- 
के हो रहा है, किमी वेंक को संग्रह के लिये भेचा जाय तो वह उे अपने पक्ष में 
विशेष छझूप से रेखाकित कर सकता है । 
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रेखाकन का रह फरना-यदि लेखक किसी रेखावन को रह वरना चाहे तो 
बह उस चेक पर खिंधी हुई रेखाओं को काट कर नगद सुगवान कीजिए! (289 
0पञ्म) शब्द लिख कर अपने हस्ताक्षर करके ऐसा कर सकता है। ऐसा हो आने पर 
उसप्ते एक सादा एवं वाहक चेक समभा जादेगा अर्थात्‌ जो व्यक्ति चेक को बेंक की खिडकी 
पर भुगतान के लिए भ्रस्तुत करेगा उमर नगद दे दिया जायेगा; प्राप्तकर्ता (8०५०८) 
वो रेश्ाकन के रह करते का ऋविक्मर नहीं हैं। यदि उसका किसी वेंक में खाता 
नहो है तो वह लेखक से प्रपती सृविधा के लिये रेखाकन रह करा सकता है। यदि 
किसी देंक ने चेक को वसूल करने के लिये उम्र चेक का रेखाकन कर दिया है तो वह 
उस रेखाकत को चेंक्र की पोठ पर “(007 9! #9995 ८००८८।८०” शब्द लिख करके 
रह कर सत्रता है । 
रेखाकित चेक और बेंक 
देंकर को रेजाक्ति चेक का भुगतान करते समय यह देख लेना चाहिए कि 
अह किसी बैंक के द्वारा ही सग्रह के लिए आया हो । यदि चेक पर विशेष रेखाकन 
है, तो उप्ते उम विशेष बेंक को ही मुगरतान करना चाहिए जिम॒का नाम रेखाप्नो में 
दिया है। यदि वह रेखाग्रों की भ्रवहेतना करता है तो उस्ते ग्राहक के प्रति उसकी 
हानि भरने के लिए दायो होना पड़ेगा | यदि किसो चेक पर रेखाकत इस प्रकार 
प्रिट सा गया है कि साधारण निगाह डालने से यह पता नहीं चतता कि उस पर 
कोई रेजाकत है भी या नहीं प्रौर वेंकर निदोंध भाव से उसका भुगतान कर देता है 
तो बह किसी हानि के लिए दायी न होगा । इसी प्रकार रेखाकित चेंक का रुपया 
प्रह करते वाला वें भी हानि के लिए दाथी न होगा यदि वह प्रपने ग्राहक के लिये 
(जो वास्तविक प्राप्त अधिकारी नही है) निर्दोष भाव से दित्रा लापरवाही के और प्रपने 
कार्य की साधारण प्रगति में उस चेक का धन संग्रह कर लेता है । 
चिन्हित चेक (१३४८९ 09९धघुप०)-- चिन्हित चेक वह है जिस पर देनदार 
बेंक ने हस्ताक्षर कर दिया है। प्रपना हस्ताक्षर करके वेंक यह प्रगट करता है कि 
उसके पास लेखक के जमा से पर्याप्त घन है और जद चेक भुगठान के लिये प्रस्तुत 
किया जायगा तो वहू झ्रादरित ([20०706ए7८१) होगा। कभी-कभी बेंक ये शब्द भी लिख 
देते हैं “भुगतान के लिए ठीक यदि वह के पहले श्रस्तुत कर दिया जाय” 
+(५9000 07 ए०) प्णट०४ ४ ए7९5ध्शाल्वे छत ह । चेक के चिन्हित करने का 
2९ “भाव पह है कि लेखक दी साख के साथ देंक की साख जुड जाने के कारण बह (चेक) 
7 अधिक विश्वास घोप्ण हो जात्ता हैं) चेक को लेखक या कमी घारक या प्राप्तक्ता 
श्रथवा किय्नी सप्रह करने वाले बेंकर की प्रार्थना पर चिन्हित किया जाता है॥ यदि 
चेक लेखक वी प्रार्थना पर विन्हिद् किया गया है तो लेखक उसका भुगतान नही रोझ 
सकता है ओर यदि वह ऐसा करता है तो उप्ते अंक को, उस चेक का सुगदान रोकने 
के कारण जो क्षति उठानी पडे, वह भरनी पड़ेगी । घारक की प्रार्थना पर चेक 
चिन्हित करना मारत में अधिक प्रचलित नही है। ऐसी दश्शा में चिर्हित करते का 
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केवल यह ग्राश्नय होता है कि बेंकर के पास लेखक का पर्याग्त दोष है । धारक के लिए 
तो यह श्रेष्ठ होगा कि बह वेंकर से चेक के बदले में एक वेंक ड्रापट ले ले । सग्रह्र्ता 
बेंक की इच्छा पर चेक चिन्हित करना बहुत प्रचलित है। जब कोई चेक सामान्य 
प्रगति में दिन के दौरान में नियटारे के लिये बहुत देर से प्राप्त हुप्रा हो तो सम्रह करने 
वाला वेंकर देनदार वेंक से चेक के चिन्हित करने की प्रार्थना कर सकता हैं। ऐंडी दशा 
में चेक पर चिस्ह करने का प्रमिप्राय साकेतिक भुगतान होगा क्योकि इससे देनदार बेंक 
पर यह दायित्व भरा जाता है कि वह चेक की प्रस्तुति पर उसका भुगतान करदे | इस 
दशा में लेखंक भी भुगतान नही रोक सकता ! 

बिकृत चेक (ऐव०७४१३६०घ७ (४९घुछ०)-प्राप अधिक समय हो जाने के 
कारण या कमी-कभी थोख्े से धब्वा पड़ने से चेक का फार्म भद्दा या अपटनीय हो जाता 
है । वह कट-फट या मुडतुड भी जाता है । ऐसे विद्वत चेक का भुगतान करने से बेंक 
म॒ता कर देता है। मदि किसी फटे चेक के टुकड़ों को एक साथ मिलाकर चिंपका 
दिया जाय पश्रौर उस पर लेखक यह लिख दे कि 'धोले से फट गया? (8८८०८॥४)५ 
#07४) तो बैंक उस चेक का भुगतान कर देगा बच्न्ते चेक की कऋमसरपा, हस्ताक्षर व 
घमराशि ग्रादि बातें स्पष्ट पढ़ी जा सकती हो | धब्बे प्रादि के कार विह्धत हुए चेक 
का भुगतान भी इसी प्रकार यदि उप्युक्ति बातें स्पष्ट हैं तो हो जाता है। नहीं तो 
पाने वाला ऐसे चेंक को फिर से लेखक से लिखा सकता है । 

कोरा चेक (8[555 ८8००७०)--कभी-क्ी लेखक को किसी ऋण की ठीक 
प्रौर पूरी रकम पता नहीं होती भ्रौर वह उसका भुगतान करने के लिये चेक भेजना 
चाहता है तो ऐसी दशा में वह साधारए ढंग से एक चेक लेनदार या प्राष्ति-प्रधिकारी 
के पक्ष में लिखता है किन्तु रकम का स्थान नही भरता, जिससे प्राप्तकर्ता उसमे जो 
रकम सही हो वह स्वयं भरले । कही प्राप्तकर्त्ता रकम मरने में धोखा ने करे इसकी 
सावधानी के लिये वह चेक पर प्रनुमान से एक अधिकतम सोमा चेक के ऊपरो कोने 
में या रेवाप्रो के प्रत्दर विख देता है। भ्रुगतान की रक्रम इसमें ग्रधिक महीं होगी, 
जेसे 'पाँच सो रुपये से कम! या पाँच सौ रुपये से अधिक नही (80० ०४८ 46 
॥रणणावप९त 7एए८९४) । ऐमे चेक को कोरा चेक कहते हैं। बेंकर को भुगतान करते 
समप यह देख लेना चाहिए कि भरी हुई रकम इस प्रधिकृतम सीमा सै श्धिक न हो । 
चेक का भुग्रतान लेना 

किसी चेक वा रखने वाल ( ०१८६ ) भुगतान पाते के लिये निम्त मे से 
किसी एक मार्ग को भ्रथना सकता है -- 

(प्र] वदि चेक रेखाहित नहीं है तो वह देतदार वबेंक के पास स्वय या अपने 
फकिसी चपरासी को भुगताव लाने के लिये भेज सकता है। खिठकी पर चेक प्रस्तुत 
करने पर देंक से एक प्रमाणा-चिन्ह (7०४०7) प्राप्त होगा ! वह चेक विभिन्न झधि- 
कारियो के पाम होता हुप्रा केशिवर के पराम भुगतान की झाज्ञा के साथ प्रा जावेगा । 
प्रमाणर्नचस्द देने पर केशियर चेक के झपये बिन देगा । 
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कं (प्रा) यदि चेक रेखाक्ति है, तो उमका भुगतान उक्त प्रकार खिडकों पर नहीं 
मिल सकता। उसे किसी वेंक के द्वारा सग्रह़ करना होगां। यदि चेक सामान्य रूप 
से रेखाकित है तो वह किसी भी वेंक के द्वारा सप्रह किया जा सकता है भर यदि 
वह विशेष रूप से रेखाकित है तो उसका उस बेंक के द्वारा ही सग्रह हो सकता है 
जिसका नाम चेक पर रेखाप्रो मे दिया हो। यदि प्रात अविकारी का बेंक में खाता 
है तो वह उसे अपने खाते मे जमा कर सकता है। यह बैंक या तो (यदि चेक पर 
साधारण रेखाकन है) स्वय देवदार वेंक से भुगतान लेकर प्राप्त रकम ग्राहक के खाते 
में जमा कर देगा या (यदि चेक पर विशेष रेखाकन है) उम्र विशेष बेंक को सपग्रह के 
लिये दे देगा श्ौर जो रकम उमे प्राप्त हो वह अपने यहाँ जमा करने वाले ग्राहक के 
स्वाने मे जमा कर देगा । 

(३) यदि चेक रखने वाले व्यक्ति का वेक में खाता नहीं है तो बह रेखाकित 
सेंक प्पते किसी परिचित व्यक्ति को वेवान कर उसये सकुइ रुपया ले सत्ता है भौर 
यह परिचित थ्यक्ति अ्रपने खात्ते में उसे सग्रह के लिए भेज सकता है । 

(ई) यदि चेक रखने वाला व्यक्ति किसी प्रन्य व्यक्ति के प्रति ऋणी है तो वह 
उसे भुगतान में चेक दे सकता है। यदि चेक भ्रादेशानुसार है तो केवल सुपुर्दगी ही 
पर्याप्त न होगी उस पर बेचान करना भी आवश्यक है । 

चेक, हुँडी प्रादि बेंक के द्वारा वसूल कराने पर ग्राहक से कुछ कमीशन लिया 
जाता है। यह कमीशन प्राय प्रति सौ रुपया पर ४ झ्राना है। स्थानीय चेको पर 
उक्त सेवा के लिए कोई कर्तीशन नहीं लिया जाता | 

यह आवश्यक है कि चेक को भुगतान के लिये देददार वेंक के रामक्ष उचित 
समय के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाय। यदि ऐसा नहों किया गया झौर इस बीच 
बेक दिवालिया हो जाता है, तो प्राप्ति-प्रधिकारी लेखक को उमर रकम के लिये दायी 
नही ठहरा सकता । वह वेंक का देनदार समझा जायगा घोर वेंक की सम्पत्ति मे से 
अन्य लेनदारों के साथ आनुपातिक भाग वसूल पाने का अधिवारी होगा | हां, यदि 
ग्राहक के खाते मे, जिस पर चेक लिया गया है, परयप्ति धन नहीं है या ग्राहक का 
उस ब्रेंक में कोई खाता ही नहीं था तो ग्रवश्य वह लेखक से चेक की रकम वसूल 
करने का प्रधिकारी होगा । 
ग्राहक झौर बेंकर का पारस्परिक सम्बन्ध 

ग्राहक और वेंकर का सम्बन्ध परस्पर एक ऋणी झौर ऋणदाता के समान 
है। जप कि ग्राहक का अपने खाते में जमा शेप हो, बेंकर उसका ऋणी होता है ग्रौर 
ग्राहक ऋणदाता | परतु यदि ग्राहक ने अपने खाते मे से जमा से अधिक रफ़्म 
निकाल ली है तो ग्राहक ऋणाी शोर बेंकर ऋणदाता वन जाता है। वेंकर ग्राहक के 
जमा किए गये घन का ट्रस्टो नहों है जो उम्ते अपने लाभ का हिसाब ग्राहक को देना 
पड़े । वस्तुत. जब ग्राहक अपना धन वेंकर के पास जमा कराता हैं तब वह घन उसका 

नही रहता और बेंकर केवल इस बाद के लिये हो दायी है । वह ग्राहक को उतना धन 


२०] 


जमा की शर्तों के भ्रनुद्धार निकालने दे । चातू छाते के प्रन्तर्गत देकर ग्राहक के घत को 
उससे लिखे गये चेको की प्रतिष्ठा करके बाविस करते के लिए वाध्य है। वह ग्राहक के 
चेक का भुगतान करने से मना नहीं कर सका जय तक कि उसके पास इस मनाही के 
लिये पर्याप्त कारश न हो, अन्यथा उस पर ग्राहक हर्जाने का दावा कर सकता है 
क्योकि चेक के अ्रप्नतिध्दित होने से ग्राहक वी सास पर घवग़ा लगता है। इसके 
साथ ही वेंकर ग्राहक के दिये हुए धादेशों की भवहेलना भी नहीं कर सकता। भदि 
बह ऐसा करता है तो उप्ते ऐमे घेक की रकम से ग्राहक के खाते को नाम करने का 
प्रधिकार नहो होगा । 

यह भ्राश्मा की जांतो है कि बैंकर अपने ग्राहकों के हस्ताक्षर से भली प्रकार 
परिचित होगा । प्रत यदि वह ऐसे चेक का जिस पर लेषक के जाली हृष्ताक्षर हो 
रहे हैं, भुगताव कर देता हे, तो इमझी हानि देंक़ को उठानी होगी । परन्तु बेचान के 
सम्बन्ध में ऐसी बात नही है । वेंक में यह ग्राश्वा नही वी जा सकृती कि वह चेक के 
प्रत्येक वेवानकर्ता के हस्ताक्षर से भी परिचित होगा । उसे इतना देख लेदा ही पर्यास 
होगा कि बेचान नियमित है या नहो । 

ग्राहक और उसके वैंकर के वीच जो व्यवहार होते हैं वे व्यक्तिगत माने जाते 
हैं प्रत बेंकर का यह कर्तव्य है कि वह ग्राहक के खाते की दशा श्रय्य लोगो पर प्रगट 
ने करे जब तक कि कोई न्‍्याबातय ऐसा करने के लिए उस्ते प्रादेश न दे । भ्रपने 
ग्राहक की प्रार्थवा पर भी बह ऐसा कर सकता है। 
चेक-का प्रनादर (07%8०७०७० ० ए8ल्‍पए८) 

देनदार वथेंक भपने ग्राहव के एजेन्ट वे रूप में कार्य बरता है प्रत. जब कभी 
उस पर ग्राहक कोई चैक लिते तो उसका भुगदान करता बेंक के लिए प्रनिवार्थ है 
परल्तु कभी-कभी बैंक चेंह् वो बिना भुगतान किए ही लोटा देते हैं। इसे चेक का 
प्रनादर कहते हैं । थेंक ऐसा तभी करते हैं जय उसके लिए पर्याप्त कारण हो | जिन 
बारणों से वेंक भुगतान नहीं करता उतका उस पर उल्लेख बर वापिस लौटा देता 
है ! बैंक निम्नलिखित कारणों से ऐसा बरते हैं -- 

(१) यदि लिखने वाले के खाते से चेक के भुगतान के लिये पर्याप्त धन न 
हो । इस दशा में बैंक चेक पर “अ्रपर्धाप्त रक्म! (8 ०7 वा8णीलल्ाा #त) 
प्रथवा 'लिखने वाले से मिलिये! (रि0 ० २८टिा ४० 79735 ८7) श्रथवा 'रक्‍्म नहीं 
(२० एएत) लिए कर लोटा देया । 

(र) यदि चंक के शब्दों श्रौर भ्रक्ो मे लिखे हुये धन में भ्रग्तर हो । इस दशा 
मे बेंक, 'शब्दो प्रौर प्रको में भिन्नता! (५४००5 छएव पहण/७ एगीटि) लिख कर 
लौटा देगा । वेंक चाहे तो झब्दों में लिया हुम्रा घन दे सकता है परन्तु प्राय वह ऐसा 
जहों करता | 

(३) यदि लिखने वाले ने चैक वा भुगतान रोकने की लिखित श्राज्ञा दी हो 
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इस दक्षा मे वेंक चेक पर /मुगतान - रोका गया! [ 2४3)ए6८गा 500779८0 ) लिख कर 
लौटा देगा 3 

(४) यदि चेक पर ६ महोमे पूर्व को तिथि पडी हो। इस दश्शा में बेंक 'बासी 
चेक? (8/0८ 0॥4०८) लिखकर चेक लौटा देगा । 

(५) यदि चेक पर प्रागे श्राने वालो तिथि पडी हो। इस दशा में वेंक 
'ग्रागामी तिथि! (2०5४ 02८6) शब्द लिखकर चेक लौटा देगा । 

(६) यदि चेक पर बेचान लिखते समय कोई शऋणुद्धि हो गई हो १ इस दक्का 
में बेंक चेक पर 'बेचान भ्नियमिता ( वेणड्लातटा॥ 78००४ ) लिख कर 
लौटा देगा । 

(७) यदि चेक में कोई परिवर्तन कर दिया गया हो शोर उत्त पर लेखक के 
हस्ताक्षर नहों हो । इस दशा में वेंक परिदर्तव के लिये लेखक के हस्ताक्षर आवश्यक! 
( #शगाणा ए्वृघ्राद३ 072७८: 5872/ए7८$ ) लिख कर चैक लौटा देगा । 

(5) यदि लिखने वाले के चेक पर किये गये हस्ताक्षरों और नमूने के हस्ताक्षरो 
में भिन्नता हो | इस दक्षा मे बेंक 'लिखने बाते के हस्ताक्षर ठीक नहीं, (ऐ0:2७८र5 
8874ए7८ ])/45) शब्द लिखकर चैक वापिस लोटा देगा । 

(६) कई चेक के लिखने मे कोई चीज छूट गई हो । इस दशा में वह “अपूर्ण? 
(००% 9०८) लिख कर चेक लौटा देगा । 

(१०) यदि चेक विहुत हो गया हो। इस दक्या में बेक चेंक पर "कटा चेक 
(०४०८४) भब्द लिख कर वापिस कर देगा । 

(११) लिखने दाले के द्वारा सप्रह के लिये जमा कराये गये चंक प्रभो वसूल 
न हो पाये हो) इस दशा मे वेंक “रकम अभी सग्रह नहीं हु! (8//८८७ ग० णेध्था०0) 
लिसकर चेक लोटा देगा । हे 

(१२) चेक लिखने वाले का खाता ही वेंक मे न हो । इस दशा मे वेंक चेक पर 
'बाता नहो! (१२०५ ॥८८०००५) लिख क्र चेक लौटा देगा । 

(१३) यदि लेखक ने भ्रपमा खाता बन्द कर दिया हो। इस दशा मे बेंक 
'खादा बन्द [80००प० 0005८0) दब्द लिखकर चेक्न लौटा देगा। 

(१४) यदि वेंक को लेखक की मृत्यु का समाचार मिल गया हो । इस दशा 
में वेंक 'लिखने वाला मर गया? (079८7 0८०८८०४८४) द्ब्द लिख कर चेक वाविस 
कर देगा । ल्‍ 

(१५) यदि बेंक को चेक के लिखने वाले के दिवालिया ग्रथवा पागल हो जाने 
की सूचना मिल गई हो । इस दशा मे बेंक चेक पर 'लेखक दिवालिया ही गया है! 
अथवा “पागल हो गया है! (07396: 70८ल८्व [50 ४८७॥ ०7 75276) लिखकर 
लोटा देगा । 


(१६) यदि ग्राहक के झन्य खाठो में तो पर्याप्त घन जमा है परन्तु चालु खाते 
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में पर्याप्त घन न हो । इस दक्षा में बेंक श्रवन्ध नहीं है? (९०६ बाए्थाहु८0 णणि) शब्द 
लिखे कर लौटा देगा । 

(१७) यदि वेंक को सरवार से यह श्रादेश (6८८ तंत्र) मिल गया 
हो कि वह ग्राहक के खाते मे से ग्रागे स्पया न दे । ऐसा प्रादेश किसी ऋणदाता द्वारा 
प्रदालत मे प्रार्थना-पत्र देकर प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिये ; राम 
रमेश का ५०० र० से ऋणी है। राम के विस्द्ध डिग्री प्राप्त हो जाने के बाद रमेश 
को यह सुनने मे श्राता है कि राम का सेस्ट्रल बेंक मे खाता है जिसमे १,००० ₹० शेप 
है। न्यायालय से ऐसा श्रादेश जारी करने की प्रार्थथा कर सकता है जिसमे बेंक को यहे 
निर्देश किया गया हो कि वह डिग्री पर खर्चे का स्पया न्यायालय में जमा करा दे । 
यह प्रादेश लेकर ऋणदाता वेंक़ को भेज देता है भ्रौर ऋशी का खाता कुर्क (04०) 
हो जाता है । यक्त झादेश चालू खाते के सम्पूर्ण शेष पर लागू होता है। वह ऋणी के 
स्थाप्री जमा खाते पर भी लागू होगा यदि उसने उसके वापिस्त लेने की सूचना वेंको 
को दे दी है । हाँ, बेकर पआ्रादेश जारी बरने की तिथि पर श्रपने जो ऋण या खर्चो 
ग्राहक पर हो उन्हे उसके जम्मा शेप को काट सकता है। 
चेकों की उपयोगिता 

चोको के बढ़ते हुए प्रयोग ने प्राधिक ससार को बहुत लाभ पहुँचाया है, जिसका 
विवरण इस प्रकार है -- 

(१) चेक द्वारा भुगतान एक स्थान से दूभरे स्थान को बहुत ही कम व्यय पर 
भेजा जा सकता है । 

(२) स्थानीय भुगतानों में भी चकी के प्रमोग से सृविधा हो जाती है । मगदी 
ग्रिन कर झौर परख कर लेमे-देने को भमट वच जाती है। नंगदी गिनने व परखने वी 
मझट तोटो के प्रयोग से कम श्रदश्य हो ज'ती है हिन्‍्तु पूर्णत नहों, क्योकि सभी भुग- 
तान पूर्ण सरयाप्रो के नही होते । भ्रत कुछ न कुछ स्पये आने, पैसे भ्रादि का भुगतान 
नोटों के साथ करना ही पडता है। लेक्नि चेक पर देव धन जितना होता है ठीक 
उतना ही लिखा जा सकता है! 

(३) चौंक एक व्यापारी प्ते दूसरे व्यापारी को घुमता हुम्ला कई सोदे तय करता 
है | इस तरह करेन्‍्सी ( सरकारी मुद्रा ) बच जांती है। इसके अतिरिक्त जो चेक 
रखते वाला भुगतान लेता भी चाहता है वह प्राय उमे श्रपने वेंक खाते में सम्रह के लिये 
जमा कर देता है | यह सम्रह करते वाला वेक भी देनदार वेंक से ऐसे सद अं को बा 
रुपया नकद नहीं लेता श्रपितु उन चेक्रो से वराबर कर लेता है जो उस देनदार बैंक 
को भी इसी प्रकार उस सप्रह करने वाले वेंक से सग्रह करना हो। इस प्रकार बिना 
करेंत्सो के लाखो रुपयो का मुगतान होता रहता है 

(४) चैक द्वारा मुगतात करने ते श्राये चलकर वेईमानी की सम्भावना 
कम हो जातो है । भुगतान बाने वाला इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि बल 
भुगतान नहीं मिला, क्योकि बेंक मे पास दुक झ्रौर ग्राहक के पास च्ञक की प्रतिलिपि 


४ [२०६ 


उस भुगतान की साक्षी देठी है| चेक से भुगतान करते मे ऋलग रसीद लिखने की 
आवश्यकता नही रहती । 


(५) चेक सुरक्षित होते हैं। यदि हम अपने साथ सिक्‍के या नोट बाँध कर 


बाहर ले जाये तो चोरी होने या लुट जाने का भय है किन्तु चँ क पर जब तक जिसका 


। 


बैंक में खाता है उसके हस्ताक्षर नही होगे उसका कोई मूल्य नहीं, इसलिए चेक की 


चोरी नहीं होगी । पदि हो भो जाय तो उस पर जाली हस्ताक्षर बनाना कटिन है | 
पदि चर क द्वादा बाहर भुगतान भेजें तो रेखाक्रित कर देने से सत्र प्राशका समाप्त हो 
जाती है। 


११ 
श्र 


(६) चंक से भुगतान भेजने में समय भी कम लगता है! 
अभ्यास के प्रदन 

चेक की परिभाषा लिखिए ग्लरोर इनके ग्रावश्यक लक्षणों पर प्रकाश 
डालिए । 
चेक लिखते समय किन बातो का ध्यान रखता प्रावश्यक है और क्यों ? एक 
भ्रादेशानुसार चौंक का नमूना दीजिए और प्रति औझौर प्रतिपर्ण दोनों भर कर 
दिखलाइए ? 
वेचान पत्ते भ्राप बया समभते हैं ? यह वितने प्रकार से किया जा सकता है, * 
उदाहरण देकर समभाइए । 
क्या बेचान करना झावश्यक है ? बेचान करते समय दिन नियमों का ध्यान 
रखना चाहिए ? 
रेखाकन क्यों किया जाता है? किसी रेखाक्ति चेक का रुपया आ्राप केमे प्राप्त 
करेगे ? & 
अविनिमय साध्य रेखाकन से वया श्रभिप्राय है? इससे चेक सुरक्षित हो जाता 
है, उदाहरण देकर सममाइए । 
चेक पर रेखाकन कोत-कोन कर सकता है? चेंक पर रेखाकन केसे रद क्या 
जा सकता है ? 
निम्न पर सक्षिप्त नोट लिखिए -- 
चिन्हित चेक, कोरा चेक, क्टा-फटा चेक एवं विशेष रसाकन । 
च॑ को के प्रयोग से क्या लाभ हैं ? 
च॑ को का भुगतान केसे लिया जा सकता है? क्या वेंक चेक का अनादर भी कर 
सकता है २ 
एक थ्यापारी रेखाकित चंक से क्या लाभ उठाता है ? 
सक्षेप मे उन दशा का उल्लेख कीजिए जिनमे वेंक चेक के पूर्ण होते हुए तथा 
लेखक के नाम काफी जमा होते हुए भी चोक का भुगतान करने से इन्कार कर 
सकता है। 

ह्ड 


रह] 


१३- निम्नलिखित इ्माप्नों मे चोक का भुगतान क्र देने से बेंक का क्‍या 
उत्तरदायित्व है ? 
(क) जबकि लेखक का हस्ताक्षर जाली हो ॥ हैं 
(छल) जवकि चेक पर का बेचान-लेख जाली हो । 
(ग) जप्नकि वह रेखाकित है और उसका भुगतान खिडरी पर कर दिया हो । 
१४. रेसाकन का क्या प्रर्थ होता है ? चंक को रेखाकित करने की विभिन्न रीतियाँ 
लिखिये तथा यह समभाइये कि प्रत्येक दक्षा मे रेखाकन का क्या प्रभाव 
होता है २ 
१४ चोक के बेचान से झ्याप बया सममते हैं? विभिन्न प्रकार के वेचानों को 
सममाइए ( 


१४. 


हुन्डी एवं प्रोनोट 
(प्ष्फव: बरतें ?7०००१०) 
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प्रस्तुत ग्रध्याय में हुएडी एवं प्रोनोट तथा प्रन्य रफ़कों पर प्रकाश डाला गया 
है, जो व्यापार व्यवसाय मे प्राय प्रयोग किये जाते हैं । 


हुन्डी (छण्कफ) 

हुएडी का प्र्थ 

पिछले एक ग्रध्याय में हमने ग्रापको बिलो के बारे मे बताया था | बिल से ही 
मिलती-जुलती हस्डियाँ हैं, जो प्राय' हिन्दी या भुडिया मे लिखी जाती हैं । हुन्डी वास्तव 
में भारतीय बिल प्रॉफ एक्सचेन्ज है जिसका भारतीय व्यापारी, महाजन आदि बहुत 
प्रयोग करते हैँ । इसकी शब्द रचना सब प्रान्तो मे लगभग समाम हैं। 

बिलो भ्ौर हुन्डियो मे समानता की निम्न बातें हैं :-- 

(१) दोनो मे तीन पक्ष होते है । 

(२) दोनो माँग पर देय भ्थवा मियादी हो सकते हैं । 

(३) दोनो पर स्टाम्प एक ही प्रकार से लगते हैं। 

(४) दोनो बट्ट पर भुनाई जाती हैं । 

(५) दोनों का बेचान हो सकठा है । 

(६) दोनो में रियायती दिन देने की प्रथा है । 

हुन्शी के भेद--समय को दृष्टि से हन्डियाँ दो प्रकार की होती हैं “-- 

(१) मिति हुस्डी->जों एक निर्दिष्ट प्रदधि के पश्चात्‌ देव होती हैं। 
यह श्रवधि प्राय ६० या ६१ दिन की रखी जाती है।विल की भाँति कुछ 
प्रनुग्रह दिवद भो प्रदाव किये जाते हैं, इन्हे ग्रेस कहते हैं। यह एक दिन 


रत 


श्र] 


से लेकर ११ दिन तक होते हैं! इस पर घन राक्षि के धतुसार स्टाम्प लगाना 
पडता है । 

(३) दर्क्षदी हुन्डी--जो मा पर देव है । इन पर स्टाम्व लगाने को आावश्य- 
बता नही होती । 

पाने वाले की हृष्टि से हुन्डो के तिम्न भेद हो सकते हैं :-- 

(१) क्षाहजोम हुस्डी--जिसक। भुयठान केवत शाह के छारा होता है। 
प्रत्येक्त बाजार में कुछ व्यक्ति ग्याह माने जाते हैं । यह बुछ रेखाकित चेक के 
समान हैं । 

शाह का प्रर्थ है महाजन या साहुकार, जिसका बाजार में झाथिक दृष्टि से 
सम्पान हो । इस व्यक्ति के द्वारा भुगतान करने पर भुगतान करने वाते की जिम्मेदारी 
गलत व्यक्ति को भुगतान हो जाने को दशा में कम हो जाती है क्योकि धाह के बीच 
में होने के कारए साक्षो रहती है प्रौर पह सरलता से पता लग जाता है कि भुगतान 
किस व्यक्ति ने लिया । प्रपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए झाह कभी भी किसी 
अनजान व्यक्ति को भुगताव दिलाने की चेष्ठा नही करेगा जबकि रेडावित चेक का 
हपया बैंक भुगतान लेने वाले के खाते में जमा कर लेता है, ऐसी हुरडी का रुपया उत्ी 
समय शाह की साक्षी पर चुका दिया जावा है। 

(२) नामजोग हुन्डो--इसका भुगतान केवल उस व्यक्ति को ही किया जाता 
है, जिसका नाप इसमे लिफा हो। भुगतान करने वाले को देख लेना च।हिये कि बह 
वास्तविक झ्रधिकारी को भुगतान कर रहा है या नहो । अनुवित भुगतान करने पर उस्से 
हानि डठाती पड़ेगी । 

(३) फरसान जोग हुन्हो--इसका भुगतान उस व्यक्ति को, जिसका साम हुल्डी 
में निर्दिष्ट किया गया है, या उसके फरमान (प्रादेश) के ग्रनुसार विया जायगा | यह 
भ्रार्डर बिल या चेक की भाँति है। इस पर बेचान की झावश्यकृता होगी । 

(४) देखनहार हुल्डी--६धका भुगताव वाहक को किया जायगा। इस पर 
बेचान की प्रावश्यकता नही है । जिस तरह बिल वाहक! प्रौर माँग पर देय! एक 
साथ नही हो सकता उसी प्रकार हुन्डी भी दर्शनी भ्रोर देखनहार एक शाप नहीं हो 
सकती । 
जोखिमो हुन्डी 

बिल की माति हुल्डी भी एक शर्त रहित झाज्ञा-पत्र है परत्तु एक प्रकार की 
श्रम्य हुन्डी भी है जो शर्त-युक्त होती है।यह जोखमी हुस्डी कहलाती है। इसका 
भुगतान माल की सुपुर्ददी पर होता है। जोखभी हुर॒डो विनिभय-साध्य पत्रों के 
अन्तर्गत ज्ञामिल नही वी जातो | वयोकि विनिमय-साध्य पत्र तो शर्ते रहित होने है 
पहले जत्र यातायात के सावन, बीमा और देंक आदि नहीं थे तब इसका प्रचलन 
बहुत था । 


हट 
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मित्री हुण्डो का नमूना 








त््््् श्री आगरा थुभस्थान भाई सतोशचन्द्र लिखी 

टिकट ग्वालियर से सुरेशचन्द्र की राम राम वचना। पागे हुन्डी 

कीती नग है आपके ऊपर दिया रुपया ५००, अक्ैन पाँच 

[2 सौ के नीमे दो सो पचास के दूने पूरे देना | यहां रक्‍्ले भाई 

सूरत प्रमाद के मिति पोख वदी ८ से दिन ६० पोछें नाम शाह जोग हुन्डी 
चलन कलदार देना । 

हुन्डी लिखी मितती पोस बंदी २ सबत्‌ २०१२ 





सुरेशचद्ध 


इस हुस्दी के लिखने वाले (009७८7 ) ख्वालियर के सुरेदाचन्द्र हे ग्रौर 
यह प्रागरा के सतीक्षबन्द्र के ऊपर लिखी गई है । हुम्डी की रकम ५०० २० है जिसके 
पाने वाले (?०१)८०) सूरजप्रसाद है | हुस्डी की प्रियाद ६० दिन है जो पौस बदी २ 
सम्वत्‌ २०१२ से गिने जायेगे । इसकी स्वीकृति" भी बिल की तरह श्रावश्यक होगी । 
नीचे हम दर्शनों हुन्डी का नमूना देते है । 


दश्शनी हुण्डो का ममता? 













् श्री श्रागरा शुभस्थान भाई सतोशवस्द्र लिखी ग्वालियर 
से सुरेशचन्ध की राम-राम बचना। झागे हुल्डी कीनी नंगे १ आपके 
ऊपर दिया हुपया ५००, अ्रक्रेन पाँच सो के नीमे दो सो पचास के 
हूने पूरे देना । यहाँ रकखे भाई सूरजप्रसाद के मिति पौस बंदी ८ हुसडी 
पहुँचे तुरम्त शाह जोग चलन बाजार ठिकाना लगाय चौकस कर दाम 
देता । 
हुल्डी लिखी मितती पोस बदी २ मम्दत्‌ २०१२ 


सुरेशचन्द्र 





१--हुएडी की स्वीकृति उस पर हस्ताक्षर करके नहीं होतो वरद्‌ लेक्षपात्र उसका 


विवरण अपनी बहो में लिख लेता है । 
२--दर्शवी एव मित्ती हुएडी की पीठ पर यह भी लिखा जायगा -- 
नीमे के नोमे स्पया सवा सौ के चोणुने पूरे दपया चौकस कर देना । 
घ००) 
श्री पत्री भाई सदोशवन्द्र 
प्रायरा 


२१४] 


हुएडी श्रौर बिल का भ्रन्तर 





बिल 





१-यह प्रायः अंग्रेजी में मि्ा जाता 
है, प्रोर इसको शब्द रचना 
विनिमय-मसाध्य पत्रों के प्रधिनियप्त 
में दिये गये प्रादेशो के झनुत्ार 
होती है। 

२०--पहं व्यापारिक ढंग में लिखी जाती 
है भौर ऐमे ही शब्द प्रयोग 
किये जाते हैं जो बहुत प्रावश्यक 
हो। 

३>लेखक का ताम नोथे की 
होता है । 

इ४जलैध्षयात्र का नाम तीचे बाई प्रोर 
केवल एक बार दी लिखा जाता 
है। 


ग्रोर 


५-रकम दो बार लिखों जातो है-- 
एक बार भ्रको में ऊपर बाई प्रोर 
प्रौर दूधरी दार शब्दों मे मुख्य भाग 
के पन्‍्दर । 


६--विल का प्रयोग देशो मोर विदेशी 
दोनों प्रकार के ऋछ छुकाने में 
होता है। 

७-यहू हमेश। शत-रहित ओआाजशानपृन्र 
होता है । 

८--प्रप्रतिष्ठित होने पर मोटिग ग्रौर 
(यदि बिल विदेशों है तो) प्रीटेस्ट 
को जरूरत पड़ेगी । 


हृण्डी 
१यहू हिन्दी-मुडिया या श्रन्य 
किमी देशो भाषा में लिली 


जाती है। इसकी शन्द रचना प्रचलित 
रीति रिवाज के प्रनुमार है । 


२-यह एक पत्र के रूप में, प्रभिवादन 
एवं शिष्दाचार सम्बन्वी शब्दों के 
साथ, लिपी जाती है । 


३-नैसक का नाम हुस्डी के मुख्य भाग 
मे भ्न्दर लिा जाता है) 

४--लैख-पात्र का माम दो घार लिणा 
जाता है एक बार तो मुख्य भाग 
के भ्न्दर भौर दूसरी बार उसकी 
पीठ पर। 

५--रकम प्राय पाँच बार लिखों 
जाती है। एक बार प्रके मे 
फिर दाब्शे में, तत्वश्बाद्‌ उसका 
दूना करके पुन पीठ पर कोष्ठक 
मेझ्रको में भ्ौर प्रत्त में इतका 
चौगुना करके। 

६--इसका प्रयोग केवव देशी व्यापार में 
भुगतान के लिये हीता है। 


७--इममे शर्त-युक्त भाश। हो सकती है 
जैसे कि जोखमोी हुएंडी में । 

८--प्रप्रतिष्ठित होने पर नोशथ्गियां 
प्रोटेह्ट की प्रावश्यकता नहीं है । 





जिकरी चिट्ठी 


विदेशों बिलो की भाँति हुएडी में भी लेखगात्र (072४८८) के मुगतात ने 
करने पर भुगतान करवा देने के उह्ं श्य से लेखक प्राप्तकर्ता को किसी ऐसे ब्यक्तिके 
ताम पत्र दे देता है, जो भुगतान कर दे यह जिकरो थिट्टी रहलातो है। 


(२९१, 


सकारना--इसका प्रभिप्राय हुएडी का उचित समय पर भुगतान करने से है । 
भुगतान हो जाने के बाद हुएडी 'खोखा! कहलाती है। 

खडा रखना--इसका अभिप्राय भुगतान न करने से है| 
परिभाषा 

प्रोनोट या प्रासिमरी नोट एक छर्त-रहित लिखित पत्र है। (वॉक अथवा 
करेन्सी नोट के अतिरिक्त) जिसमे उसका लेखक (!/४६८०) एक व्यवित विशेष को या 
उसकी झाज्ञानुस्तार किसी व्यवित को या वाहक को माँगने पर या एक निश्चित समय 
के पश्चात्‌ एक निश्चिततु रकम चुकाने का वचन देता है ।! रिजर्व बॉक ग्राफ इश्डिया 
जो नोट चालू करता है वे सब प्रोनोट हैं परन्तु काठून ने उन्हें साधारण प्रोनोटो की 
श्रेणी से प्रलग रख दिया है । 
पक्ष 

प्रामिसरी नोट में केवल दो ही पक्ष होते हैं -- 

(१) लेखक (४७):८४) जो प्रोनोट लिखता है। यह प्राय ऋणी होता है। 
(२) प्राप्तकर्ता (2०) ००), जिसके पक्ष मे (७४ 89००7 ०) प्रतिज्ञा की जाती है। 
यह व्यवित श्रायः लेनदार होता है । 

बप्रोकि ऋणी स्वय इस पत्र का लिखने वाला है प्रत उसके स्वीकरण का 
प्रश्न ही नहीं उठता । 

प्रोनोट के वेचान, विनिमय करने, भ्रप्रतिष्ठित होने, भुगतान भ्रौर प्नुग्रह 
दिवस के सम्बन्ध में वही नियम हैं जो बिल के सम्बन्ध में बताये गये हैं। हां, कुछ 
बातो मे प्रस्तर है जो हमने भ्रागे समभाया है ! यह ध्यान रहे कि प्रोनोद पर टिकट 
लगाना झावश्यक है चाहे बह माँग पर देय हो या निश्चित समय के बाद ! 
प्रामिसरी तोट के भेद 

प्रोतोट दो प्रकार के हीते हैँ --(१) भक्रेला प्रोर (२) सयुकत । सयुक्त प्रोनोट 
भी दो प्रकार के हो सकते हैं--(१) सयुक्त तथा (२) सयुकत एवं पृथक । 

प्रोनोट 


चखि७तजित.._त>-न 


| 
प्रकेला संयुक्त 
॥ 
| < 
केवल सयुकत हि संयुक्त एवं पृथक 
अकेला प्रोनोट उसे कहते हैं जिसमे प्रतिज्ञा करने वाला भ्र्थात्‌ रकम चकाने 
वाला व्यक्ति एक ही हो । इसका नमूना नीचे देते हैं -- न 





१--कामून के श्नुसार रिजर्व बे क को छोड कर प्रन्य कोई व्यवित 'माँग पर देयः 
एवं वाहक को देय” दोनो ही बातें एक प्रोनोट मे नही लिख सकता | 


र्ह३]- 


अकेले प्रोनोट का ममूठा 





प्रागरा, 
जुताई १, १६६० ! 


हु० ५०० ०० 





ह्टाम्प 


झ्ाज से तोन महीने पश्चात्‌ में श्री सुरेशचन्द्र या प्रादेशानुसार 
चेवल पा सौ स्पये देने की प्रतिशा करता हूं, जिसका मूल्य मिल चुका है। 


सतोशचन्द्र 





अंप्र जो रुपाग्तर 





ैह78, 
३२४ 500 00 चण ॥, 960 
७२०. 


किक 


7 नुक्ादट छत्मातिड बीटा त, व जणातइल 00 ए93/ शिक्ष 
इपाल्शी णिथापएक 67 तर्वेता फैट बचा रण गएफलटड गिए८४ गणावेहल्त 
079, ९००४ ;९८टयए८० 


$809॥ 0॥870:9 





सयुवत प्रोनोट वह है जिसमे दो या भ्रधिक व्यक्ति मिलकर रकम छुकाने की 
प्रतिज्ञा करते हैं । 

यदि भ्रोतोट केवल सयुक्‍त है तो श्राप्तकर्त्ता प्रोनोट वी रकम सयुक्त रुप से ही 
बमूल कर सकता है भ्र्थात्‌ भुगतान न होने को दशा में उसे प्रतिज्ञा करते वाले सब 
व्यक्तियों पर दावा करना होगा । यदि वह कुछ पर दावा नही करता श्रौर जिद पर 
दावा किया है उनसे पूरा घन वसूल नहो होता तो बह पुन पहली बार दावे से प्रलग 
रहे व्यक्तियों पर दावा न कर सकेगा और वे लोग प्रपने दायित्व से छूट जायेंगे । 
इसके विएटीवह यदि ग्रोनोट सुक्र एवं एयह्न दोनों है तो वह ऋाद़ें तो सब पर या 
केवल कुछ पर वसूली के लिये दावा कर सकता है और किसो से भी भुगतान पूरा कर 
सकता है। वाद में वह औरो पर भी दावा कर सकता है। हाँ, कुल वसूली प्रोतोट के 
घन से अधिक नहीं हो सकती 3 इन प्रोनोटो के नमूने इस भ्रकार हैं -- 


[२१७० 


संयुक्त प्रोनोट 
१० चयन नल ८ -+++-+न 
आगरा, 
हू० ५०० ०० जुलाई १, १६६०३ 


डिक 


आज से एक माह पश्चात्‌ हम भरी सुरेशचन्द्र को केवल पाँच सो रुपये 
देने की प्रतिज्ञा करते हैं, जिसका मूल्य मिल छुका है। 








सतीक्षचन्द्र 
कृष्णमहाय 
8 ० रमेशचन्द्र 
समुक्त एवं पृयक प्रोनोट 
पा ल-+++- 
आगरा, 
रूु० ५०० ०० जुलाई १, १६६०। 


डिकिट 


आ्राज से एक माह पश्चात्‌ हम संयुक्त एवं पृथक रूप से श्री सुरेशचन्द्र 
को केवल पाँच सो रुपया चुकाने की श्रतिज्ञा करते हैं, जिसका मूल्य मिल 
चुका है । 
सतीशचन्द 
कृष्णमहाय 
रमेशचन्द्र 





प्रोनोट भ्रौर बिल से श्न्तर 
स्‍नत-++त-+_+_-___न्‍ननहल.."""08.08ै838.ह008ह08..0 


बिल पल प्रोनोट 








१>-यह एक प्राज्ञा-पत्र है। 


१-मह प्रतिज्ञा-पत्र है । 
२-झसे प्रायः लेवदर लिखता है। है 


२--$से प्राय देनदार लिखता है। 





२१5] 
३--इसके स्वोक्रण की प्रावश्यक्ता है) 
४--इसमे लेखक द्ाप्त-कर्ता बन सकता 


| 
४--इसमें तोन पक्ष होते हैं--लेखक, 
लेखपान्न एव प्राप्तकर्त्ता । 
६-प्रस्वीकृत होने पर इसको नोटिंग 
एव प्रोटेस्ट करना प्रावश्यक है! 
७--विदेशी बिल की तीन प्रतियाँ होती 


८--इसके लिएने वाले को बिस्मेदारो 
तभो होती है जबकि लेखपात्र भुुग- 

तान न करे । 
€--विंल के भुगतान म होने पर प्रतिष्ठा 
के हेतु किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा 
इसका भरुगतात किया जा सकता है । 
१०--दर्शनी बिल पर टिकट नही लगता । 
११--इसमे भुगतान के लिये दायी व्यक्ति 





३--इसके स्वीकरण की प्रावश्यकता 
नही है। 

४--इसप्रे लेखक स्वय प्राप्तवर्त्ता नहीं 
बन सकता। 

४--इसमे वेवल दो पक्ष होते हैं- 
लेखक श्रौर प्राप्तकर्त्ता । 

६--इसमें ऐसा मही होता । 


७--इसमे एक ही प्रति लिखों जाती 
है । 

८--इसका लिखने वाला रुदा ही जिभ्मे 
दार है । 


६--श्समे ऐसा नहीं होता । 


१०--दर्शनी प्रोनोट पर टिकट लगता है । 
११-इसमे भुगतान के लिए दायी व्यक्ति 


सयुक्त रुप से जिभ्मेदार होते है । सयुक्त रूप से प्रधवा सयुक्त तथा 
डाक रूप से, जेसा भी निइचय 
हो जाय, दायी होते हैं! 
अि-+-+-+-+--न्‍. 








चेक श्रौर क्‍्रोनोट से प्रत्तर 


. #ेऋ | प्रोवोट 





१--यहू प्रायः लैनदार की स्थिति में 
ग्राहक लिखता है 

२--यहू श्राज्ञा-पत्र है । 

३--इस्में तीन पक्ष होते हैं-लेखक, 
लेखपात्र एव प्राप्तकर्त्ता । 

४--इसका भुगतान करने वाला देंक ही 
होता है। 

५-यह माँग पर देय होता है + 


६>-यह विनिमय के माध्यम का काम 
करता है। 


१--यह देनदार द्वारा लिखा जाता है । 


३--यह प्रतिज्ञा-पत्र है। 
३--इममे दो ही पक्ष होते हैं--लेखक 
और प्राप्तकर्त्ता ॥ 
नर भुगठाद कोई भी वर सबता 
4 


५>यह माँग पर देय एवं झ्रावबिक भी 
होता है। 

६--यह प्राय ऋण लेने के काम ब्राता 
है 


॥ 


िीनिय£ण।-_त-__+त+_ न त#__तमन्तनतभत३ंिंह्ह हे नाता डे :इीीा* 


(रद 


' ऋण-स्वीकृति 
[7 0७० ४०० ०० 7. 0. छ.) 

यह ऋण लेने की लिखित स्वीकृति है। प्रोनोट की तरह यह ऋण चुकाने का 
प्रतिज्ञा-पत्र नही है । इसका लेखक यह स्वीकार करता है कि उसने इस पत्र मे लिखी 
हुई रकम ऋणा के रुप में पाई है। इसका पभ्रर्थ है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं! इसमे 
ऋणी को लेनदार का माम, घनराशि, ऋण लेने की तिथि और अपना हस्ताक्षर 
देना प्रावश्यक है परतु भुगतान की निश्चित तिथि नहीं दी जाठी | इसका नमूना नीचे 
दिया जाता है +- 

ऋण स्वीकृति का नमूना 


आगरा | 
जनवरी १६, १६६१ 
श्री सुरेशचन्द्र, 
मैं ग्रापका पचास रुपये से ऋणी हूं । 
झू० ५० ०० 
सतीशचन्द्र 


प्रंग्र जी रूपान्तर 


हछु8 
वंगा, 6, 496 


शत 5प्राष्शी। एव, 


व्‌ ७७८ १०० छिणएः०८५ जि णगोओ 
छह 50/-- 
840 टिंगरगताब 


सरकारी हुण्डियाँ (प7९३६०४७ 83) 

सरकार भो थोड़े समय के लिये जनता से ऋण लेती रहती है । इसके लिये 
हू हुरिडिरयां देतो! है जिन्हे सरकारी हुए्डियाँ कहते हैं। इनको प्वधि प्राय तीन 
गह होती है। कभी-कभी सरकार इन हुएडियो पर ६, € भौर १२ महीनो के लिये 
भी ऋण छे लेती है | भ्रत्ति मंगलवार को इन हुश्डियो के लिये टेशडर भाँगे जाते हैं। 
नो व्यक्ति कम से कम ब्याज वसूल करके हुएडो द्वारा भ्रधिक से भ्रधिक रुपया देना 
प्वोकार करता है उसी का टेएडर स्वीकार कर लिया जाता है। सुरक्षा के लिये ये 
इश्डियाँ प्रतिभूति के रूप मे सर्व स्वीकार्य होती हैं प्रत इन्हें बाजार मे सरलता से 
विनिमय किया जा सकता है! 


रर०] 


लाभाद्ष पत्र [फिलंतल्मत फशमए॥ए)--जब कम्पनियाँ पपने शेयर- 
होल्डरो को लाभ बाँटती हैं तो वे इसके लिये उन्हें लाभाश पत्र भेजती हैं। यह घेंक 
के लप॑ मे हो सकता है या रसीद के रूप में । यदि चेक के रूप में है तो उमप्ते कम्पनी 
के बेंक से भुगतान मिल जायगा शोर यदि रसीद के रुप मे हैतो भी उसे बेक मे दे 
देने में भुगतान मिल जावेगा । 

ब्याज पत्र--ये भी लाभाश पत्र की भाति हैं। ब्याज के वितरण करते 
समय ये ऋण पन्रधारियो वो दिये जाते हैं। सरकारी सस्‍यायें भी ऋण का 
ब्याज बाँटते समय ऐसे पत्र भेजदी है. शिनका भुगतान रिज्र्थ बेंक से लिया जा 
सकता है। 

साख-पन्न (7.,९६९४5 ०६ 0:7९४४८)--ये व्यापारियों तथा यात्रियों के लिये 
बड़े काम के होते है। मान लो वोई व्यापारी किसी बाहरी विफेता से उधार माल 
खरीदना चाहता है जो उसे नहों जानता । ऐसी दशा मे ऋता पअपने बेंक से, जो 
उसकी साख से भल्ी प्रकार परिचित है, माख-पन्र ले लेता है, ्रौर इसके प्राधार पर 
विक्रता माल उधार दे देता है तथा थेंक के उपर विनिमय बिल कर लेता है। यात्रियों 
वो भी इसमे सुविधा होतो है। वे यात्रा के प्रारस्म में अपना धन हिसों बेंक में जमा 
बरके सास पन्न ले लेते हैं जिमे दिखा कर यात्रा के दौरान में द्रव्य प्राप्त कर सबते 
हैं। साधारण माख-पत्र (छधालव [.०0६7 ० टव्ठा) तो किमी एक व्यक्ति के 
माम होते है, जो इमे देखने पर इसका मुगतान कर देता है | साख परिपत्र ((७/०ए७४७/ 
.00८7 ० 07८070) में कई व्यक्तियों के नाम होते हैं या वह बिना नाम होता है। 
इसमें एक तिश्चित रकम का उल्लेख होता है ज़्सि तक इसका भुगतान घोडा-धोडा कई 
स्थानों पर या कुल एक ही स्थान पर, जहाँ हम चाहे भुगतान ले सकते हैं। प्रत्येक 
मुगतान करने वाला साख-पत्र पर परपने द्वारा मुगतान को गई रकम नोट कर देता है 
जिससे आगे उतना द्रव्य कम मिले । भुगतान करने वाजे व्यक्ति ॥िर्गगित करने बाले 
व्यक्ति पर विद्य लिस लेते है । चालू साख पत्र (रिप्काणह [श(८ए ० 07९१॥) में 
एक निश्चित धन राशि तक ऋणा बराउर मिचता रहता है। जेंसे, इसकी रकम मानों 
१०,००० रुपये है भ्रोर इस पर १,००० रपये ले लिया जावे गौर फिर ५०० रुपये 
जमा करा दिये जाये, तो इस पर बाद में ६,५०० रुपये फिर मिल मकता है। 

प्रम्पास के प्रइन 
१--हुएडी क्या है भर यह कितने प्रत्नार ड्री होती है ? इसबा नमूना बनाकर 
दिखलाइये । 
२-हुएईी एक जिस फे चण साणपला आएड प्रत्पर है ?े राप्प्य कीजिए ॥ 
३--प्रोनोट वया है ? केवल सयुक्त प्रोनोट एवं संयुक्त तथा पृथक प्रोनोट में 
क्या भेद है ? प्रत्येक का नमूना दीजिये | 
४--प्रोनोट एवं बिल में क्या अन्तर है ? 


द्वितीय खण्ड 


परन्न-व्यवहार 
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व्यापारिक पत्र-व्यवहार का महत्व 
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ही >> शीट क नर 3 ली जी का फल 
पत्रों के प्रकार 

पत्र तीन प्रकार के होते हैं. --(?) विय्ी या प्राइवेट पत्र, (9) व्यापारिक पत्र, 
और (॥४) सरकारी पत्र । 

(8) निनी या प्राइवेट पत्र--“निज्ों या प्राइवेट पत्रों” से हमारा प्राशय 
उन पत्रों से है जो कि निज्ञो ध्यदा व्यक्तितत मामलों के सम्दन्ध में पारिवारिक 
सदस्पों, मित्रो और स्नेहोनतों के बोच लिखे जाते हैं ॥ उद्चाहरण के लिये, यद्दि डा० 
रमेशवन्द्र सक्पेता अ्वने विता, माता, माई, बहिन भथदा मित्रों को श्रयने किसी निजी 
मामले के सम्बन्ध में प्रववा के वतन कुझल मंगल के समाचार देते या पाने के लिये पत्र 
लिदें, धो ऐसे पत्र को 'निजो! या 'प्राइवेंट पत्र (270906 706४७) क्हेंगे। प्राइवेट 
पत्रों के लिखने के सम्बत्प में प्रयवा उनके स्वरूप के सम्दत्य में कोई निश्चित नियम 
नहीं है | इन पत्नो का प्रध्ययत हमारे क्षेत्र से बाहर है । 

(पं) व्यापारिक पत्र-ब्यापारिक पत्रों ( 8ए४0०68 070 00 
(,शा८$) से हमारा त्यत्तयं उन पत्रों से है जो कवि व्यापारियों के दोच किसी ब्यापा- 
रिक थ्यावस्ताथिक्ष वार्य के हेतु लिसे जाते हैं। उद्यादरण के तिये, कल्यता कीजिये कि 
सर्वेती रामचाच भ्क्रनाल नाम की एक साेदरो हंस्या है, जो कि पुट्कर कपड़े 
का व्यापार करती है। कपड़ो के साव पग्रादि का पठा लगाते के लिये विभिन्न ग्राहकों 
से सम्बन्ध स्थापित करना पडेगा । इन विभिन्न उद्देइगों को पूदि के लिये सर्व श्री 
रामनाल शंक्ृरलाल विभिन्न पक्षो को जो पत्र लिखेंगे उनको हम “व्यापारिक पत्र की 
श्रेस्ती में रजेंगे । 





(००) प्तरकारों पत्र-जेंसा कि पत्र” झब्द के पूर्वे लगे हुए विच्वे पएा सरकारी? 
शब्द से पता लगता है, 'सरकारी पत्रों" (0559! [.2४८७७) से हमारा प्राशय उन 
पत्रों से है जो कि सरक्षारो कर्मचारियों या प्रधिक्तारियों के बोच क्सो कार्य के 


हि 
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सम्दन्ध मे लिखे जायें। जो पत्र जनता के किसी व्यक्ति को या किसी सस्या को 
सरकार द्वारा किसी सरकारी कार्य के सम्दन्ध से लिसे जाये वे भी 'सरकारी पत्र! की 
हो श्रेणी में रखे जायेंगे । 


अस्तुत पुस्तिका में केवल “व्यावारिक पत्र व्यवहार! (00प्रवाटत्टाबी ती06७ 
9०76८॥८८) पर ही प्रकाश डाला गया है । 
व्यापारिक पत्रों का प्र्थ एवं ध्येय 

जैहा कि हम उपर लिछल जुड़े हैं, व्यापारिक पत्र किम्हो दो व्यापारियों के बीच 
किस्तो व्यापारिक कार्य के हेतु लिखे जाते है। व्यापार की सफलता बहुत कुछ 'ब्याग्ा- 
रिक पत्र व्यवहार' पर निर्भर करती है ! यदि कोई व्यापारिक पत्र निर्धारित तियमों 
के भ्नुपार तथा प्राकर्षक ढग से लिखा गया है, तो यह लिखने चाले के लिये एक 'दूततः 
का कार्य करेगा । इससे व्यावतायिक सफलता का मार्ग खुलेगा, ग्राहकों से परिचय 
बढ़ेगा तथा प्रधिक से प्रधिक बिजनेस मिलेगी, व्यवत्ताय की साख्त मे दिन दूनी रात 
चोगुदी बृद्धि होगी, इत्यादि इसके विपरीत यदि किछी भी व्यापारिक कार्यालय में 
पत्रच्यवद्भार के को कोई नियत ढंग नहीं है प्रववा यदि कोई ब्यापारों पत्रनव्यवहार 
दर उचित ध्यान नहीं देता, तो ऐसी दक्शा में उसकी व्याववापिक प्रणति रुक सकती 
है। एक प्रनियोजित ढग से लिक्षा हुप्रा व्यापारिक पत्र स्यवक्षाथ के लिये . भ्रभिशाप 
सिद्ध हो सकता है। 

व्यापारिक पत्र की परिभाषा देते हुए कुछ लोगो ने लिखा है कि एक श्रेष्ठ 
व्यावारिक पत्र 'लेवक का प्रतिनिधि! होता है । जिस प्रकार किसी प्रतिनिधि या एजेंट 
द्वारा ठीक से व्यवद्ार ने कहते की दशा में उत्ते मालिक को हानि पहुँवते को ध्राशका 
रहूदतो है, उसी प्रकार एक खरात्र ठग से लिश्ा गया पत्र लेखक के उद्देइय की परूि 
लही कर सकृत( । एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र में लेखक का व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित हीना 
है। पढ़ने वालों पर उसका गहरा झौर प्रनिष्ट प्रभाव पह़ता,है । थी ए० पो० स्टी 
(8 2? 80५०) लिखते हैं कि “प्रापका पत्र किसी बिक्री के होने या न होने का 
निर्णय कर सकता है, कियों शिकायत को दूर कर सकता है, कोई ग्राहक बना सकता 
है मा तोड सकता है) प्राथ व्यापारिक पत्र लापरवाही भौर जल्दवाजी से लिखे 
जाते हैं जबकि सफचवा उन पत्रों को ही मिलती है जिनमे प्राप्तरर्ता के दृष्टिकोण 
को ब्यात में रखा जाता है, श्रौर एक ऐसो तर्क शत्री प्रपनाई जाती है जो कि 
पाठक के मन में विश्वास पैदा करे ।” एड प्रन्य लेक के धाक्यों में एक व्यापारिक 
पन्र टाइप की हुई वार्ता” (77एव्वे ०० प्रश॥) है। जिस प्रकार वार्तालाप करता 
एक फला है, उठी प्रकार पत्र व्यवहार करना भी एक कला है। यदि दार्तालाप 
विधिवत्‌ किया जाय, तो बहू प्रमावोतादक (£62०४ए८) नद्ी द्वोता, उद्चो प्रकार 
एक अनियोजित ढंग से किया गया पत्रन््यवद्वार भी अपने उद्दद्य में प्रसफन 
रहता है । 


[५ 
एक श्रेष्ठ ब्यापारिक-पत्र) जो कि विधिदत्‌ लिखा गया हो, निम्नलिखित १० 
उद्दं श्यो की पूर्ति कर सकता है -- 
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एक प्ररुछा पत्र कया कर सकता है ? ) 

(१) साल बेचना । के 

(२) रूठे हुए ग्राहक मनाना । द 

(३) नये ग्राहक बनाना । | 

(४) यात्री प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित ( 
करना । रे 

(५) इनके लिए सार्ग तेयार करना । ( 

(६) दुकानदारों को बढ़ावा देना । 

7७) रुयाति स्थापित करना । ५ 

(८) डूबे ऋणा वसूल करना । 

(६) शिकायतों का समाधान करता 4 

(१०) नये बाजार खोलना । 
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व्यापारिक पत्र-व्यवहार का महत्व : 


वर्तमान युग “वाणिज्य एवं उद्योग! का युग है। इस युग में व्यापारिक पत्र- 
व्यवहार के जितने भो गुण गाये जाये, कम ही होगे । प्राजकल प्राय प्रत्येक देश मे, 
जी उत्पादन टेक्‍्नीक हृष्टि से उन्नति को पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए हैं, बड़े-बड़े पेमाने 
पर उत्पादन किया जाता है। देश की समस्त भावश्यकताग्रों की सतुष्टि के बाद (लगन 
भग सभी उप्रतिशीन दिज्ञों में ) बहुत कुछ ग्राधिक्य वचता है। इस प्राधिक्य माल के 
विक्रय के लिप देश के भ्रन्दर त्तथा वाहर नई-नई मडियो को खोज करनी पड़ती है तथा 
नयेनये ग्राहक हूढमे पड़ते हैं। इस खोज के कार्य में यातायात एवं संदेशवाहन के 
साधनों का महत्व स्त्रत स्पष्ट है। व्यापारिक पत्र-व्यवहार इस खोज के कार्य में बहुत 
सहायता प्रदान करता है । 


सत्रहवी तथा प्रठारहवों शताब्दी भें व्यापारिक पत्र-व्यवहार का अ्रस्तित्व भी 
ने था। उन दिनो “पत्रच्यवहारों [ ऐ०7८5ए००तेथा०० ) के शन्तर्गत केवल 
संबधियों के वीच लिखे गये पत्रों एवं विभिन्न राज्यो के दीच लिखे गये पत्रो को ही 
सम्मिलित करते थे किन्तु ज्ञान विशान एवं सभ्पता वी प्रगत के साथ-साथ व्यापार, 
उद्योग एवं बासिज्य की भी प्रगति होनी गई। वर्तमान युग में तो व्यापार एवं वाणि- 
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ज्पिक विकास इतनों पराकाष्ठा पर पहैच गया है कि यदि व्यापारिक पत्र-श्यवह्वार! को 
उसका “प्राण” कहे, तो कोई भ्रतिशयोक्ति महो होगी । 


प्रारभिक झ्वस्थाप्रो में पत्र-ब्यवहार को केवल सूचना देते का एक साधन 
माना जाता था, लेकिन झ्राज के प्रमतिशील एवं प्रतिस्पर्धापूर्ण युग में इसे 'विन्नी का 
एक निश्चित एवं प्रमावशाली साधन! समझा जाता है। किसी सूचना को भेजने के 
झाय-माथ व्यापारिक पतर-ब्यवहार तीन प्रभु कार्य करता है --(०) लिखित ब्योरा 
रखना, (॥) व्यापार को प्रोस्माहित करना, भौर (!7) साख का निर्माण करना । 


(४) लिखित ब्यौरा रखना--किसी व्यक्ति बी स्मरणशबित क्तिमी भी 
तोब् हो, झ्राज/के जीवन की जटिलताप्रों को घ्यान भें रखते हुए तो यह निश्सफोच 
कहा जा सकता है कि वह प्रत्येक्ष बात को याद नहीं रख सकता। यदि वह वेवल 
पभ्रपनी स्मरण शक्ति पर ही निर्भर रहता है, तो प्राप्त होने वाले सभी पत्रों के समब 
में बहू उबित कार्य नही कर सवेया  प्रत प्रो को सभाल कर रख लिएा जाता है । 
जो कोई बात पैक्षकारों मे तय होती है उसे भविष्य के हवाले के लिये लिखित रूप दे 
दिया जाता है । क्रप, विक्रय, साख सूचना एवं ऋण की वसूली जेमे कार्यों के सम्बन्ध 
में तो पत्र-थ्यवहार का एक विश्येप महत्व है क्‍योंकि काम का एक भी शब्द छूट जाने 
से बेकार व्यय तथा मतभेद उत्पन्न होने का भय रहता है । इस प्रकार पत्र-व्यवहार 
अ्यापार के सुत्चाजन मे सहायता देने के साप-्साय पततभेद विपयक मामलों मे साध 
का कार्य भो करता है । 


(मं) व्यापार को प्रोत्साहित करमा--प्राजकल बड़े पेमाने पर उत्पादन होने 
से उत्पादित वस्तुओं को बेचने की समस्या भी जदिल हो गई है। प्रत्र उत्पादन, 
प्रशासन व वितरण वी सभी प्रवस्थाप्रो में पत्र-ध्यवहार करना पडता है। वितरण 
के क्षेत्र में तो पत्र-ब्यवहार का महत्व भ्रपरम्पार है । बिती का कार्य करने के लिये 
पश्नो को व्यापार के लगभग सभी कार्य करने पड़ते हैं। वे समावित ग्राहकों से सम्पर्क 
स्थापित करते हैं, उनको वस्तुप्रो को किस्म व॑ प्रयोग से परिचित कराते हैं प्रौर 
“आग पैदा करते हैं। पहले पूछताछ की जाती है ओर फिर इनके बदले “निस! भेजे 
जाते हैं । इसके पश्चात्‌ आ्रादेश, प्रा त स्वीकृति, सास की सुविधा, भुगतान प्रादि क) 
श्रम चलता है। इसी प्रकार विन्री सम्बन्धी पत्र बेंको या बीमा कम्पनियों के साथ 
पर-ध्यवहार करने की श्रावश्यक्त्ता भी पंदा कर देते हैं! सक्षेप मे दित्री से सम्व्रन्बित 
बत्र, व्यापार के सभी पहलुग्रों को स्पर्श करते हैं । 


(30) साख का निर्माण करना--प्राय सभी पत्रों के दो उहँध्य होते हैं। 
पलक चुपात, गया, प्रत्पुप प्ले: के आपफ व्यत्यपहिक्त- प्ख्यए वो, पूरा, कर, दी, देते, है. । 
साथ ही ग्राहकों को भविष्य में उपयोगी होने का प्रश्वासन देकर उन्हे श्रागे भी प्रादेश 
देते रहने के लिये प्रेरित करते हैं तथा इस प्रकार फर्म के लिये रथाति का निर्माए 
बरते हैं | वास्तव मे किसी पश्र को तर तक अपने उदंश्य में सफल नहीं माना ज॑ 
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सकता जब तक कि वह फर्म ख्याति के निर्माण मे सहयोग नहीं देता । उदाहरण के 
लिये, एक पत्र के द्वारा हिसाव का रुपया वसूल किया जा सकता है, लेकिन यदि वह 
पन्न नम्न भाषा में नहो लिखा गया है, तो इससे ग्राहक सदा के लिये दिगड जाता है। 
इसी प्रकार यदि उधार की सुविधा देने को भ्रस्वीकृति का पत्र स्रावयानी व नम्नता के 
साथ नही लिश्ा गया है, तो वह व्यापार को हानि पहुँचाने का कारण बन सकता है+ 
व्यापार में साख, ऋए की वसूली, शिकायत श्रादि कुछ ऐसी बाते हैं जो कि, बहने 
नाजुक हैं भोर इनके सम्बन्ध मे किसी ग्नुमवी व जिम्मेदार व्यक्ति को ही पत्र- 
व्यवहार का कार्य सुपुर्द करना चाहिये । वास्तव में साख की उत्पत्ति वह ग्रावारशिना 
है जिम पर एक विश्ञाल व्यापारिक भवन का निर्माण किया जाता है । 

अभ्यास के प्रइन 
१६ पत्र कितने प्रकार के होते हैं ? प्रत्येक की परिभाषा दीजिये । 
२. व्यापारिक पत्र से आपका क्‍या ग्राशय है ? इसका ध्येय बतलाइये । 
३ वर्तमान युग में व्याय्रारिक-पत्र-व्यवहार' के महत्व पर प्रकाश डालिये। 
४ “किसी सूचना को भेजने के साथ-साथ व्यापारिक पत्र-व्यवहार तीन प्रमुख कार्य 
करता है “5 ()) लिपित ब्योरा रखना, (४) व्यापार को प्रोत्माहित करता तथा 
(४) साख का तिर्मास्स करता |” व्यापारिक पत्र-व्यवहार के इन कामों की विस्तृत 
व्याख्या कीजिये। 


एक अच्छे पत्र के लक्षण 
(पिंक गीं 4 0००१ उ.ल्त्ल) 





प्रारश्मिफ--प्राजु का व्यापारी डहुत व्यस्त रहता है। उसके पास प्रतिदिन 
बहुत बड़ी सरया में अनेक पत्र ग्राते हैं तथा प्रनेक बाहर भेजे जाते हैं। प्रधिक कार्य 
व्यस्त होने के कारण वह प्रत्येक पत्र पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे सकता । भ्रत यह 
तितान्त ग्रावश्यक है कि व्यापारिक पत्र इस ढंग से लिये जायें कि जिससे कि थाने 
बाला ब्यक्ति उसको पढने के लिये तत्काल झाकपित हो जाये एवं प्रपना पूर्ण ध्यान 
दे। पत्र के भ्रनाक्पेक होने की दशा मे कोई भी व्यक्ति व्यापारों उसे ध्यान से महीं 
पढेगा भ्रौर संभव है कि उसे रह्दी वी टोकरी में डाल दे * 
एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र फे लक्षर 

एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र से हमारा झराशय एक ऐसे पश्न से है जो कि प्रपने 
उस उद्देश्य की पूति मे सफल हो, जिसके लिये बहु लिखा गया है। व्यापारिक-पत्र 
की श्रेष्ठता दो वातो पर निर्भर करती है -- 

(१) पत्र का बाहरी रूप, प्रौर 

(२) प्रन्य प्रावश्यक लक्षण । 
(7) पन्न का बाहरी रूप (?0५पंल्ग #ए9०४7९००००) 

किसी पत्र के दाहरो रूप का पत्र के पाने वाले पर सबसे पहला प्रभाव पडता 
है, श्रौर यह पहला प्रभाव प्राय ग्रस्तिम! छिद्ध होता है | एक कहावत है किणो 
पहलवान पहले चोट करता है विजय प्राय उसमे ही प्राप्त होती है । प्रतएंव भ्रमर 
रूपी ग्राहकों को प्रपनी ओर श्राक्धित करने के लिए व्यापारिक पत्र का बाहरी रूप ४ 
पराग सहश सुन्दर एवं प्राकर्षक्र होना चाहिये। पत्र के बाहरी रूप को निर्धारित 
करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं. -- 

(१) स्टेशनरोी-व्यापारिक पत्रों को लिखने के लिये जिस स्टेश्नरी वा 
प्रयोग किया जाय, वह व्यापार के प्रकार, प्रगति, ओर श्रॉयिक स्तर से मेत्र खामी 
चाहिये । इसके लिए पमितव्ययिता का भी पूर्रो ध्यान रखना चाहिये । स्टेशनरी इतनी 
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कोपती नहों होनी चाहिये कि व्यापार का व्यय अनावश्यक रूप से बढे । इसके साथ 
साथ इतनी खराब भी न होना चाहिये जिससे कि वह प्रभावहोन हो जाय । जिस 
क्यंगज पर पत्र लिखा जाय वह श्रेष्ठ किस्म वा होना चाहिये। अच्छा हो यदि इस 
सम्बन्ध में मुद्रको (2४0८७) से सलाह ले ली जाय । अधिकतर विक्रय पत्र (865 
]८७८४$) बैंक पेपर पर लिखे जाते हैं ! प्रतिल्लिपियां लेने के हेतु साधारण कागज का 
प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार सहकारी सस्थाओं प्थवा छोटे व्यापार गृहो 
में भी (जहाँ कि सदस्यों अयवा ग्राहकी को प्रभावित करना इतना झावश्यक नही होता) 
सस्ता कागज प्रयोग किया जा सकता है । 

(२) कागज का रंग -व्यापारिक-पत्र &७.३०३७४०-/३४९-३४७/४ 
व्यवहार के लिये प्राय सफेर कागज का ५ पत्र का बाहरी रूप छ. बाते 
ही प्रयोग किया जाता है कुछ व्यापारिक पर निर्भर 
गूहो में रगीन कागजो का ही उपयोग (१) स्टेशनरों । ५ 
शुरू हो गया है । यदि रंगीन कागज का (२) छ्वामज का रग । 
प्रयोग किया जाम, तो इस बात का ८) (३) कागज का साहछ । 
ध्यान रखता चाहिये कि लिखने वाली ॥ (४) लिफाफा, फार्बन व रिवन । 
स्पाही प्रयवा टाइप के रिवन का रंग 6 (५) टाइप 


ऐसा हो जोकि कागज के रग से मेल ॥ (६) पत्र को मोडना घ लिफाफा । 
खाये । दव0.39 ०.४७.४०./ ४७.४०. 
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(३) कागज का साइज--प्रधिकाशतः व्यापारिक कार्यालयों में लेटरपेड की 
दो साइजे अधिक प्रचलित हैं--(१) १०” ८ ८” झोर (२) ५३” )८ ८१” । कभी-कभी 
बह 2९ ११६” अथवा ६” ३९ ८ई” साइन वाले कागजों का भी प्रयोग किया जाता है। 
साइज के सम्दत्प में कोई नियत नियम नहीं दवै। व्यापार की झावश्यकताप्नों के 
प्रनुमार तथा पत्र की विषय-सामप्री के भ्रनुसार कागज का साइज रखा जा सकता है । 

(४) लिफाफा, कार्दत व बिल्ल--व्यापार गृहों में प्रायताकार (चोकोर नहीं) 
लिफाफो का प्रयोग किया जाता है। ३१०८६” से ३३”) ६३६” की साइज के 
लिफाफे अधिक प्रयोग किये जाते हैं। जिन पत्रों के साथ अन्य प्रनेज भी नत्वी किये 
नाते हैं, उतके लिये ४३” >८ ६३” से ५” )८ ११” की साइज वाले लिफाफे प्रयोग किये 
जा सकते हैं । लिफाफो के नीचे बाये कोने मे प्रेपक या भेजने वाले का पता छपा 
रहता है । इससे पोस्ट प्रॉफिस को, प्राप्तकर्ता के न भिलने की दशा में, डाक लौटाने 
में सुविधा रहती है । पता छापने से एक लाभ यह भी होता है कि कारण के प्रन्य 
कर्मचारी झपने व्यक्तिगत कामो के लिये इनका प्रयोग मही कर सकते ॥ 

जहाँ तक कार्वेन व रिवन का सम्बन्ध है, काला रग ही अ्रधिक प्रचलित है । 

(४) टाइप--यदि कोई व्याप्रारिक पत्र टाइप करऊे भेजा जा रहा है, तो 
ऐसी दशा में नीचे दो हुई छट्ट बातो का भ्यान रखना चाहिए क्र 
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(पर) सजावट--पत्र बढ़ी सजघज के साय टाइप किया जाना घाहिए। ऊपर 
नीचे, दें व बाये पर्याप्त माजिन छोटना चाहिए । लाइनों के दीच को 'स्पेस' भो 
प्राय 'टब्ल' होती है, लेकिन अधिर विषय सामग्री होने की दशा से इक्हरी स्पस 
(&786 59०८० 8) पर पत्र टाइप किये जा सबते हैं। निहरी स्पेस (वधाजट 
»ए्टगाह्) पर कभो भी व्याप्रारिक पत्रों को टाइप नहों करता चाहिए। 

(प्रा) माजिन--पत्र के बाई ओर प्राय 2“9८ १३” तक का माजित छोड 
जाता है। पत्र के दाई ओर इससे ग्राधा माजिन होना चाहिए। दाई झोर के मान 
के लिए टाइविस्ट को मशीन में बजने बालो धस्टी का विश्येष ध्यान रसना चाहिये । 

(६) पैरा-इम सम्बन्ध में दो स्टाइल है--इद्जलिश व प्रमेरिक्न । इज्जांलश 
स्टाइल के प्रतुवार ५ से १० छिम्री तक वी स्पेस नए परेरा के जिए छोड़नी चाहिए । 
अमेरिकन स्टाइन भे प्रत्येक नया पेरा माजिन से ही प्रारम्भ करते हैं। हाँ, यह प्रवश्ध 
है कि एक पैराग्राफ समाप्त होने के 8६ तथा दूसरा थघुरू होने के १हले इंग्ल या 
द्विग्ल स्पेम देते हैं, जिससे कि दोनो पराग्राफ घलग मालूम दे । 

(ई) शुद्ध॒त-दाइविस्ट को शुद्धता का विशेष घ्यान रसना चाहिए । ऐसी 
कशिश करनी चाहिए कि एक भी पूर्णा गलती या ओवर टाइपिग न हो । रबर का 
प्रयोग कम से कम करना चाहिए शभ्रौर यदि किया भी जाय, तो प्रत्यत्त 
सावधानी के साथ । 

(उ) एकरूपता--पत्र इस ढंग से टाइप करना चाहिए हि सब प्रक्षर एकसे 
प्रतीत हू प्र्थाव्‌ ऐसा मे हो कि कुछ गहरे हो तथा बुछ हलके। 

(अ) रेखाकरण--पत्र के ग्रन्दर लिखी जाने वाली उन वातों को रेसावित 
(ए0०67 )॥0) कर देना चाहिए जिन पर कि प्राप्तकर्त्ता का ध्यान विशेष रुप पते 
झाइवित करता हो । 

(६) पत्र को मोडना ब लिफाफों मे रखता-पत्र को बड़ी साववानी से 
मोटना चाहिए, जिससे कि एकल्पठा का भ्राभास हो प्रौर कही भी अ्रनावइपक 
सलबटे ते पड़े । बड़े व्यापारिक शृहों मे इसके लिये फोल्डिग मशीनों का प्रयोग विया 
जा मक़ठा है । पत्र वे लिये जित लिफाफो वा प्रयोग किश्म जाता है वे पत्र की साइज 
में सेल जाये । लिएाफें के ऊरर पाने दावे का पता साफ-साफ तथा बीच में लिखना 
अहिए | नीचे वाये कोने में प्रेवक का पता दिया जा सकृदा है। जहा पारदर्शी 
लिफाफो (५४४४0०७ ८॥६८।००८७) का भ्रयोग क्या जाता हो, वहाँ पत्र को लिफाफो 
में इस ढग से मोटक़र रखता चाहिए कि जिसमे पाने वाले का पता ह्पप्द दिखाई 
पड़े । मोपनीद पत्नी पर सील भी लगा देनी चाडिए । जो पत्र 'स्थानी4', अ्यक्तियत', 
'अति ग्रावश्यस , शीक्न सुधुर्दगो', रजिस्टड' अयवा 'एयरमेल से जाने वाले! हो, उन 
पर ([०९०, एल्+णानओ, गिडडदा, च/7८5 फिटाएटपड, पिव्डफाधावव, वैधगरागयो 
आदि शब्द लिख देने चाहिये | इसके वाद लिफाफे पर पर्याप्त दिकिट लगा 
देने चाहिये ॥ 
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(8) एक श्रेष्ठ पत्र के श्रन्य लक्षरां 
* एक श्रेष्ठ पत्र के प्रमुख भन्य लक्षण निम्नलिखित है-- 
ड़ & ड४0.92.92./ ४७. २०.३७. ०४ 

(१) पुर्णता--पत्र में सभी श्रावश्यक ५ एक श्र प्ठ पत्र के अन्य 
बातो का समावेश्व होता चाहिए। कोई छ चक्षण हैं 
ऐसी वात लिखने से न रह जाय, जो कि (१) पूर्खता। 
प्राप्तकर्ना को जाननी झावश्यक हो, ९ (२) नत्नता । 
प्रम्यथा उसे दुवारा लिखकर प्रूछताछ्थ ) (३) शुद्धता 
करनी पढेगी, जिसमे प्रनावश्यक व्यय ( (४) ह्पष्डता । 
ओर समय लगेगा। उदाहरण के लिये (५) स्षिप्तता । 
माल सम्त्स्थी ग्रादेश देते _ समय, माल (६) प्रमावश्ञाली । 
वो किस्म, मात्रा, कीमत, पेकिंग का ढंग £७.०-३७.३०.७०.४७./४०.८४ 
सुपुर्ंगी वा समय झौर भुगतान की विधि के बारे मे पूर्ण मूचवा देता श्रावश्यक 
होता है । 

- (३) नम्नता--यह प्रावश्यक है कि एक व्यापारिक पत्र मम्र हो। जो भाषा 
प्रयोग की जाये वह शिष्टतापुरणो एवं नम्नर होनी चाहिये और “धन्यवाद! 'कृपया", 
“प्रतुकूल! इत्यादि शब्दों का झावश्यवत्तानुसार प्रयोग करना चाहिए। याद रखिये कि 
नम्नता हमे धन्य लोगो की श्रद्धा व' सहानुभूति दिला देती है जबकि हमे इसके लिए 
बुछ नही देना पढता 4 नप्नता का प्रदर्शन न केवल नम्र भाषा का प्रयोग करके वरत्‌ 
शीघ्र उत्तर देकर तथा उचित प्रार्थनाप्रों को कार्यास्वित करके भी किया जा सकता 
है। प्रशिप्ट भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। शिकायत, भुगतान पग्रादि से सम्बन्धित 
पत्र-व्पवद्ार के सम्बन्ध मे विशेष सजगता की आवश्यकता है। लेकिन नम्रता को 
एक सीका होती है। इतती नम्न भाषा का प्रयोग करना भी भच्छा नहीं होता कि 
पाने वाले को यह भ्रनुभव हो कि उसकी खुशामद की जा रही है । 
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(३) छुद्धता--पत्र में कोई भी असत्य या अमात्मक वात नही लिखी जाय । 

जहां तक हो सके त्रुटियो से बचा जाय, क्योकि इतसे व्यर्थ में असुविया होती है। 

सभी तथ्य व भाँकड़े (जेसे कि निर्ख, झत्तें आदि) यथामम्भव धुद्ध होने चाहिए । बिल, 

प्रोनोट, हुएडी, दीजक, खाता-विवरण पध्ादि महत्वपूर्ण प्रलेखो को तो श्रति सावधानी 
से तेयार करना चाहिए। 


(४) स्पष्टता--पत्र की भाषा यथासंभव सरल होनी चाहिए, जिससे कि 
उसका सही-मही प्रर्थ समझा जा सके । इस हेतु दुविधाजनक, कड़े व अ्रमपूर्ण शब्दों 
एवं वाबयाशों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । पत्र को स्पष्ट भाषा में लिखने के लिए 

यह प्रावश्यक है कि लेखक को विषय सामग्री का पूर्णा ज्ञान हो । 

(५) संक्षिप्ता--पत्र लिखते समय अनावश्यक दाब्द एवं विषय नहीं देना 
चाहिए घुमा-फिराकर लिखना या दोहराना या भ्रतावश्यक विचार विमर्श करने को 


प्र] 


प्रवृत्ति से बचना चाहिए क्योकि इससे पत्र प्रनावश्यक लम्दा ही जाता है। भ्राज का 

व्यापारी इतना व्यस्त होता है कि वह पत्रो को पढ़ने मे ग्रधिक सम्रय नहीों देता 

चाहता | लेकिन सक्षिप्त लिखने का बढ़ प्रमिश्राय नहीं है कि पत्र का विषय पूर्ण 
ने बनाया जाय अथवा झुद्धता का परित्याग कर दिया जाय या शिप्टाचार को छोड़ 
दिया जाय ग्रथवा व्याकरण के नियमों को ध्यान में न रखा जाव 

(६) प्रमावपूर्ण--एक पत्र की भाषा प्रभावोत्पादक होनो चाहिए। उसमे 
शब्दों का चुनाव इस तरह होना चाहिए कि पढने बाला उससे प्रभावित हो, और 
माथ ही एक ऐसी तर्कशली झपनाई जाय जो कि पाठक को उम्र दिशा में सोचने के 
लिए प्रेरित करे जिसमे कि लेखक चाहता है ॥ 

अभ्यास के प्रश्न 

१ एक प्ठ व्यापारिवन्यत्र से झापका बया झ्लाशय है ? इसके प्रमुख लक्षणों पर 
विस्तार से प्रकाश डालिये । 

२ 'भक्ती पत्र के बाहरों रूप का पत्र के पाने बालें पर सबसे पहला प्रभाव पड़ता 
है” और यह प्रभाव प्राय भ्रन्तिम प्रिद्ध होता है ।” इस कथन को स्पष्ट करते 
हुए पत्र कै बाहरी रूप को निर्धारित करने दाल़े घटको की विवेचना करिए । 

है पत्र को टाइप करते समय किन-कित बातो का ध्यान रखना चाहिए) 

४. एक श्रेष्ठ पत्र के प्रमुख लक्षण कौत-कोन से- हैं ? सविस्तार वर्णान कीजिए । 


के 


व्यापारिक पत्र का स्वरूप 


(ए०:४४७ ०६ 8 8555९55 7,९६६९६) 
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प्रारम्भिक --एक व्यापारिक पत्र इस प्रकार लिखना चाहिये, जिससे कि उत्का 
अ्राप्तकर्त्ता उस पर एक हृष्टिमात्र डाल कर यह जान सके कि पत्र कहाँ से प्रामा है, 
किसने लिखा, किस बारे मे लिखा है, ग्रादि। लेखक को चाहिये कि पत्र लिखने का 
जो ढग प्रचल्रित है उममे परिवर्तन न करे, वरन्‌ उसका कड़ाई से पालन करे । एक 
व्यापारिक पत्र के ध्राय निम्नलिखित अग होते हैं --- 


शीर्षक के अन्तर्गत निम्न का समा- हुं/2०००/००००८०-हब्फ 
वेष किया जाता हैं -- (प्र) फर्म का व्यापारिक-पत्र के ढग 
नाम, [प्रा) व्यापार व व्यवसाय की दिज्ञा परंक । 
(इ) पता, (६) तार का पता, (उ) देली- रा का 
एून नम्बर, (ऊ) कोड का नाम, एव ग्रन्‍्य ९ (३) प्राप्तकर्ता का लास व पता । 
बातें जो कि पत्र-्थवहारकों की सुविधा ७ (४) झमिवादन । 
के लिये देना भ्रावश्यक हो । बूकि इन्हे ) (५) विषय-दीर्षक । 
प्रत्येक पश्र में देना पडता है, इसलिये बार (६) पत्र का विषय । 
बार लिखने की परेशानी पे बचने के लिये (७) प्रस्तिम प्रशसात्मक वाबय । 
एव श्रेष्ठता के लिये इन्हे लेटर पेपर पर (5) हस्ताक्षर। * 
कलात्मक ढय से मुद्रित करा लिया जाता (६) संत्मग्म पत्र । ( 
है। फर्म का नाम बीच में पत्र के ऊपरी हि 


९.2०९...०६.२९...०:.२.2: 


हि (१०) पुनह्च ॥ 
भाग पर दिया जाता है, तार का पत्ता, (११) लिपिक के हस्ताक्षर । ५ 
टेलीफून नवम्बर झौर कोड का नाम प्राय 8७.१३.-३०४७.३७०.०५७०.०-४६ 


इमके मीचे उल्टे हाय की ओर छाया जाता है जबकि दुरान का नम्बर, मुहल्ला वे 
शहर का नाम सीधे हाथ की ओर छपाये जाते हैं। शोर्यक के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण नियमो का पालन करना चाहिये +- 


१३ 


र ४] 


(0) उल्टें दथ की गोर दी जाने वाली सूचनायें माजिन से एक सम्रान दूरी 
पर प्रारम्भ की जानो चाहिये, उनमे से प्रत्येक के बाद 'कोलन! () लगा देना चाहिये 
तत्पस्चातू समस्या विन नाप्त था सापरा दो जाय) 


हा (२) 7दिन्वंक..._ . - 
जम सरब्या _...... 
£१2(अन्दरका पता 


__ (सारांश): "777" 7777 5 
(०(अन्तियप्रशंसाराक वाव्य) 


ह (१0) चंक्रमम_ _._.. 
;! कक एच 
है (२/लिग्हें० _. __. 


(20 कद 8. २००० २००+० ३ + 





(म) फर्म के नाम के बाद 'कोमा या फुतस्टाप' नहों लगाना चाहिये। 


(7८) सोधे हाथ को ओ्रोर, प्रत्येक सूचना पहली सूचना में ५ स्पेस! (89४८०) 
हटाकर दो जामे। 
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उदाहरण के लिये -- रे 





साहित्य भवन 
पुस्तक बिके ता, एवं प्रकाशक 
तार का पता ; “बुक झागरा” । सुई कटरा, 
टेलीफोन न० ४१६३ झागरा । 


कोड ए दी सो (द्वितीय सस्करण) | 
क्रम सब्या :०+ ॥ 





(२) तारीख (04४०)--इसे बताना प्रनावश्यक है कि प्रत्येक पत्र पर तारीख 
दी जाना प्रति झ्रावश्यक है । यह भी ग्रावश्यक है कि तारीख पूरी” दो जानी चाहिए, 
क्योकि तारीखों की शुद्धता पर ही कभी-कभी कानूनी निर्णय झाधारित होते हैं । कुछ 
समय पूर्व तारीख “ीर्पक के ही एक भाग के रूप में छपाई जाती थी लेकिन अब 
ऐसा नहों होता । प्राजकल तो इम्रे टाइप कर दिया जाता है या हाथ से निखा जाता 
है । तारीख सीधे हाथ की ओर द्वहर के नीचे दी जाती है। श्र पत्र के मध्य भाग 
में तारीख देना लोकश्रिय होता जा रहा है । तारीख कई प्रकार से दी , जा सकती है- 

(१) १६ हृछ १९-१-६०, १५१६० । 

(२) जन १५, १६६० [प्रमेरिकतन ढंग) । 

(३) १५ जनवरी, १६६० (प्रावसफो्ड यूनीवर्तिटो ढंग)। 

प्रथम प्रकार के ढंग भ्रव ग्रश्नचलित हो गये है प्रौर इनका व्यापारिक पत्रों में 
प्रयोग नहीं करता चाहिए । 

प्रन्दर का पता ((०न्नंत० 899८०५७)--'फन्दर के पते! में पत्र पाने वाले 
का नाप्त और पता सम्मिलित होता है । पता पूर्ण दिया जाता है, जिसमे कि पत्र को 
देखकर ही कार्पालय का डिस्पेच-क्लर्क लिफाफे पर पता नकल कर सके! पूरा पता 
देते का एक प्रस्य लाभ यह है कि वेधानिक कार्यवाही करने पर सम्जन्धित व्यक्ति की 
पहचान! ([7०5ध७८)) स्थापित की जा सकती है । 

डिप्रियाँ और पदवियाँ भी लिक्षी जानी चाहिए लेकिन यदि इनकी संख्या 
प्रधिकर हो, तो मुस्य-मुख्य डिप्रियां व पदवियाँ ही दी जा सकती हैं) लेकिन निम्न को 
स॒दा ही देना चाहिए --फोल्डमार्शच, मेजर, केप्टन श्रादि। सभी प्रकार के पत्र 
ब्यवहारों में झादरमूचक वबुछ शब्द नाम के पहिले जोडना उचिव समभा जाता है, 
जेये--सेयद, हाफिज, मिर्जा, ठाकुर, लाज़ा, पडित, श्रीयुत्‌, श्रीमावु, बाबू, मिस्टर 
पादि झयवा नाम के बाद में 'जी! (55५ ) भी लिखा जा सकता है। लेकिन “मिस्टर! 
प्रौर 'एस्फवायर' (7 ४05० 550 ) दोनो का एक साथ प्रयोग नहों करता चाहिए। 

स्त्रियों से पत्र-व्यवहार की दक्षा में अविवाहिता के नाम के पूर्व “कुमारी! 
(055) भोर विशशहिताप्रो के नाम के पूर्व शोमता! (85.) का प्रयोग 
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किया जा सकता है। बाई” ( 89) झब्द का भ्रयोग विद्ाहिताप्रो और भ्रविवाहिताग्रो 
दोनो के लिये किया जा सकता है । 

अन्दर का पता उल्टे हाथ को ओर प्रभिदादव के ऊपर निम्न किसी ढंग में 
दिया जाना चाहिए -- 5 


दी इस्पीरियल दर्लक्ट्रिक स्टोर्स पवन चक्की, महेर्द्रणद (प्र जी ढंग) 
दो इम्पीरियल इलेडिट्रक स्टोर्स, 
पवन चब॑की, 
महेन्द्रगढ । (अमेरिक्त ढंग) 


व्यापारिक पत्र निम्न को सम्बोधित किया जा सकता है -- 

(अर) एक व्यक्ति (व) एक फर्म (ख) एक लिमिटेड कम्पनी (ड) एक सोसायटी 
एवं (य) एक सरकारी विभाग । भ्रत्येक दशा में 'भददर के पते” के कुछ नमूने इस 
प्रकार हैं -- 

(श्र) व्यक्ति --इस शीर्षक के पह्रस्तर्यत एक प्राइवेट व्यक्ति, एक व्याववायिक 
व्यक्ति (जेगे वकील या डाबटर झादि), एक रुत्री (विवाहित या भविवाहित) प्रवदा 
एक व्यापारी सम्मिलित हो सकता है। 


थ्री एस सी मित्तल, एम कॉम, प्रोफेसर एस. सी प्ित्तल, एम बॉम, 
२७, बेलनगज, २७, देलनग ज, 
झागरा प्रागरा ! 
कुमारी इन्द्रा शर्मा, श्रीमती इब्द्रा शर्मा, 
२०, कटरा, २०, कटरा, 
इलाहाबाद ) इलाहाबाद । 


(व) फर्म--एक फर्म अपना ब्यापएर एक वेयक्ितिकै भ्रयवा प्रवेबक्तिक ताम 
पे चला सकती है प्रथवा उसका नाम पंश्त वेयव्रितक एर्व प्रश्त प्रवेयक्रितक हो 
सकता है। वेयक्तिक नामों के लिये 'सर्वश्री' (१४८४४४-नर्वाशदा या 7र्चः का 
बहुबचन) या 'सर्वश्रीमत्ती! (!भ८तेथाा०- तब का बहुबचन) और प्रवेयक्तिक 
नामों के लिये 'दो' लिखा जाता है। (हिन्दी में पत्रन्यवहार करते समय 'दो' का 
प्रयोग मही किया जाता ।) 


सर्वश्री राममोहन एवं वधु, सर्व श्रीमती राधिका एवं भगिनी, 
कटरा, २३, नौबस्ता, 
इलाहाबाद । झयरा ! 
बुक $बोग्राए3 फ्री08७ढ0४ साहित्य भवन 
2752, $एर८९४७७, २७३२, सुई कटरा, 
40२28 ह आगरा । 


यदि फर्म के नाम में कोई पदवो सम्मिलित हो, तो सर्वश्री का श्रयोग नहों 
करना चाहिए, जेसे «-- 


[९० 


पद्मश्री क्शोर कुमार एन्‍्ड सन्स» मु 
हरी पर्वत, 
ग्रागरा] 

(स) एवं (व) लिमिटेड कम्पतियाँ तथा सोसायदियों :--इन संस्थाओं का 
बैयदितक नाम होने की दशा से सर्दक्षी (४०४४६) का प्रयोग क्या जाता है। पवेय- 
क्तिक नाम को दशा में दी! (76) का प्रयोग करते हैं । यदि नाम में पदवी सम्मि- 
लित हो तो 'सर्वश्री” या “दी? का प्रयोग नहीं करते । उदाहरण के लिये -- 

ग्वालियर इलेंकिट्रक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, 
इन्द्रगं ज, 
रवालियर । 
परफर 9७०67 छोल्लपाल 5चफृूफेंफ एगराफशए 7१, 
पति लकहुब्ण 
(नाग 
सर्वश्री हरफ्रषाद एन्ड कम्पनी, लि० 
बहू बाजार, 
कलकत्ता 

प्राय कम्पनियों व सोसायटियों को भेजे जाने दाले पत्र उनके सुख्य भ्रधिक्रा 
रियो को (जेंसे कि भेनेजिग डायरेक्टर, सेत्न टरी, मेनेजर, इत्यादि) सम्बोधित किये 
जाते हैं। ऐसी दशा में इस अधिकारी का पद दी? (7:०) का प्रयोग करते हुए प्रन्दर 
के पते में देवा चाहिये, यथा ९ 

प्रफढ ऐाशाग्एक, 

परफद बर८७ 6550४7०८ (7० 7.00 , 


औैहाब 
मेनेजर, 
न्यू इम्डिया इन्श्योरेस कम्पतो लिमिटेड, 
बम्ब्रई । 


(ये) सरकारी विभाग ,--क्सी सरकारी विभाग को भेजे जाने वाले पत्र 
उसके विभाग के अध्यक्ष को सम्बोधित क्ये जाते है । प्रत ग्रन्दर के पते में उसका 
सरकारी पद भो विभागीय नाम के साथ दे देना चाहिए कितु उस ग्रक्किरों का 
ब्यक्तिगत नाम नही देना चाहिये १ जेसे, 

प्ृफ€ 9४४७० ०७४०६, 

प्‌गरशाउत॥र 
प्रफद 8८टुएएणश, 
ए०फृष्प्थार्ड 50चटांटड 
छात्त ऐब्ठेलाय 
उखटाफा०्छ, 


श्द 


(३) प्रसिवादन (796 59]00४४0०)--जिस अकार दो ब्यरित मिलने पर 
वार्ता प्रारम्भ करने के पूर्व परत्पर गुडमानिग नमस्कार, जयजिनेस्र, इत्यादि बहते हैं 
उसी भकार पत्र ढ्वारा “भभेट! करने की दक्ष। में पत्र की विषय रूपी वार्ता प्रारम्भ करने 
के पहिले पत्रो में कुछ श्विष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें प्रमि- 
बदन कहते हैं। इस सम्बन्ध मे यह उल्नेवनीय है कि 'प्रभिवादन' लिखने पर लोगो 
का छवान इसना नहों जाता जितना कि इसका अभाव उन्हें खलता है। 

चूंकि व्यापारिक पत्र प्राइवेट पत्रों की अपेक्षा प्रधिक भौपचारिक [#0ाया०) 
ढंग से लिखे जाते है, इसलिये उनपे प्रयोग किया जाते दाला अभिवादन वा दंग प्राइ- 
बेट पत्रो से भिन्न होता है। व्यापारिक पत्रों में मभिवादन पाने वाले के नाम व पते 
के नीचे दिया जाता है श्रौर इसका रूप लेखक श्रौर प्राप्तकर्ता के बीच वेयवितक 
सम्पस्धों के ग्रनुमार भिन्न होता है। सोचे अभ्रभिवादन के दुछ प्रचलित रूप दिये 
जाते हैं, जिनका व्यापारिक पत्रों में प्रधिक प्रयोग होता है ७ 
(प्र) च्यक्तियों फो पत्र लिखते समय -- 

70८85 89 (प्रिय भहोदष) 

9627 )४४७त4% (प्रिय महोदया) या केवल (महोदया) 

87. (श्रीमाव जबकि पत्र किसी सरकारी श्रधिकारी या किसी सम्पादक 

को लिखा जाय ।॥) 

फ) ऐट्बा 57 [मेरे श्रिय श्रो) जबकि पत्र पानेवाले के साथ 

प्रधिक धनिष्टदा हो ॥ 
(म) एक फर्म या फम्पनी फो पत्र लिछते समय 

70८87 $03 (प्रिय महोदय) 

70८97 )विते8ग्राषठ (व्रिय महोदया) जबकि फर्म को समो सामेंदार 

स्त्रियाँ है। 

(५ 0८50 575 (मेरेप्रिय थी) घतिप्टदा की दशा में । 

(व्मीशा)ला (महोदय, श्रीमाव) 

$ श्रषवा ७0»9 का प्रयोग बहुत भ्रोपचारिक होने के कारण सरकारी 
पत्रों में भ्रध्विक प्रयोग किये जाते हैं, व्यापारिक पत्रों में नही । बिल्ली पत्रों में कभमी- 
कभी 06०7 ए७/०णल् [व्रिय ग्राहक) या ऐध्डशा 5005८४७८४ (प्रिय चाद। दाता) 
का भी प्रयोग क्या जाता है । 

अत्येक श्रभिवादन के पश्चात्‌ कोमा (00छ॥79) लगा देना चाहिए । 

(५) विधय झ्ोपेक (5फरशुं००४ छ०३०7०ड) --कमी-कमी, प्रभिवादन के 
पश्चात्‌ कुछ फर्मे , पत्र का सक्षिप्त विषय भ्रभिवादन वे नीचे मध्य भाग मे दे देती हैं । 
इमे दिपय क्षीर्पक! कहा जाता है | इससे दो सलाम होते हैं--(१) पत्र पहतेवाले वा 
ध्यान ग्राववित हो जाता है प्रौर वह विषय को गीघ्ता से समझ लेता है, (२) पत्रो 
को फाइल करने में सुविधा हो जाती है । “विषय श्षीर्षक! के तिम्त उदाहरण हैं ० 
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प्रिय महोदय, 
एम्बसेडर कार के लिए पूछताछ 
फेल्बत धाप 7 ड़ ५ 
एछ८ फवृष्ताप णि सैया3553007 सवा 
(६) पत्र का विषय [8०व9 ० क्क० .€परल्त--यह पत्र का घुझष भाग हैं 
भौर इसमे भेजे जानेवाला सन्देश लिखा जाता है। इसे बडी सावधानी से, पूर्व बशितत 
प्रच्छे पत्र के सभी लक्षणों वो ध्यान में रखते हुये, लिखना चाहिये । प्राय इसके तीन 
प्रद्ञ होते हैं :-- 


(प्र) प्रारम्मिक (77 0फ८एणड), 
(व) मुख्य विषय (77९ १(४00८) एवं 
(म) साराश (79४८ ८४०) । 


(प्र) प्रारस्मिक--यथह पत्र का परिचयात्मकू भाग होता है और इसफी स्थिति 
के कारण इसका विशेष महत्व होता है।यह पढने वाले के मस्तिष्क पर बडा प्रभाव 
डालता है प्रौर श्रागे आनेवाली बातो के लिए तेयार करता है। कहावत प्रसिद है कि 
यदि प्रारम्भ अच्छा है, तो झ्राधी सफलता मिली समभिए- (ला कल्डण्ण छ व्शो 
9०7०) । झ्रत॒ प्रारम्भिक पेराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि जो पाठक के मत्तिप्क में 
हचि श्रौर कोतूइल पंदा वर दे) बाद के पेराग्राफो वा काम तो उस रुचि को बनायें 
रखना, उपे इच्छा! में परिणित करना तथा प्रन्त में कार्य करने के लिए प्रेरित करना 
है। प्रारम्जिक पेराग्राफ का इतना श्रधिक महत्व होते हुए भी इसके लिखने में वहुत 
कम सावधानी रखी जाती है, जिससे कि वह दुर्चल रह जाता है प्रोर प्रभाव डालमे में 
भ्रममर्थ रहता है । ह 

प्रारम्भिक पराग्राफ सक्षिप्त एवं प्रमावशाली होना चाहिए। इसत्री शब्दावली 
पत्र-झ्यवहार के स्वभाव पर निर्भर है! जो पत्र लिखा जा रहा है वह () किसी पश्र 
के उत्तर में हो सकता है, (॥) उसी विषय पर ब्िसी पूर्व पत्र या पत्रों की शूद्धता 
(0०707००७०7) में लिखा जा सक्तता है, अथवा (70) नये विषय पर भेजा जा 
सकता है।. _ 

जतन् प्रस्तुत पत्र किसी नये विषय पर लिखा जा रहा है, तो प्रारम्मिक पेंराग्राफ 
विखने में कुछ कठिनाई होती है । इसकी रचना परिस्थितियों के श्रनुसार ग्रलग-प्रलग 
हो सकती है। प्राय इस दक्शा में पत्र प्राप्तकरत्ता का परिचय बंछे प्राप्त हुग्ना यहू 
बनलाठा है श्रघवा सीधे दियय सामग्री से प्रारम्भ किया जा सकता है । नीचे इस प्रकार 
के प्रारम्भिक पेराग्राफ के कुछ प्रभावश्ञाली नमूने दिये गये हैं -- + 

आपके नगर के सर्वश्षी वतारसीदास एन्ड सन्स ने हमे श्रापका शाम हवाले के 

रूप मे दिया है ॥ ल्‍ ध् 
प्रापका नाम हमे अमृत पत्रिका सिसडोकेट” द्वारा इस विश्वास से दिया यप्रा था 
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छि संभवत आप हमारे श्रत्यन्त लोकप्रिय 'देनिक पत्र! विस्फोट की विद्ी में 
रुचि लेगे। ! 

बया में श्रापक्ा ध्यान इस वर्ष को एम कॉम परीक्षा के लिए बनाये गये 'प्रार्ग- 
माइजेशन एन्ड मैंनेजमेएट प्रॉफ इन्डस्ट्रीज विषयक पत्र की और दिला सकता 
हूँ, जोकि बहुत कड़ा! था ? 

हम संग सूचना देते हैं कि प्रव समस्त योजना पूर्ण हो गई है भौर नवीन मॉडल 
की कारो का निर्माण प्रारम्भ हो यया है । 

ग्रन्थ दो प्रकार के पत्रों में प्रार्मिक पेराग्राफ का उद्दं श्य विद्े पत्र-ब्थवहार के 

साध प्रस्तुत पत्र का सम्बन्ध जोडना होता है। भ्रविक्राश पत्र विछले पन्नों के उत्तर में 
ही लिखे जाते हैं। ऐसे पत्रो मे जिस पत्र के साथ सम्बन्ध जोडना हो उसकी क्रम सरया 
व तिथि का उल्नेज़ क्या जाता है | इसमे प्राप्तकत्ता को प्रवने पत्र को प्रतिलियि 
खोजने में सुविधा होती है । यदि प्राप्ततर्तता के हृदाले बी क्रम ससया भी भेडने वाले के 
क्रमाक के साथ ही दे दो गई है, तो प्रारम्भिक पेराग्राफ में हवाले को श्रम सब्या 
(१८७८ा०८ एणप८7) देने की कोई श्रावश्यक्तता नहीं है। कुछ व्यापारी पूर्व पत्र 
का साराब भी देदेते हैं । बदि साराश दिया जाव तो वढ़ बहुत संक्षिप्त होना चाहिए । 
सच ठो यह है कि जब झभिवादन के नीचे विपय शीर्षक प्रलग से दे दिपा गया हो, तो 
इम प्रकार साराश प्रारम्भिक पेराग्राफ में देना महत्वहीम है । इस प्रकार के प्रारंभिक 
पेराग्राफो के कुछ नमृत नीचे दिये जाते हैं -- 

हमे प्रापका पत्र दिनाक २६ जनवरी, १६६० प्राप्त हुआ। २६ जनवरी १६६० 
के प्रापके पूछताछ पत्र के लिए धन्यवाद | २६ जनवरी १६६० को पमैंने 

आ्रापकी के बारे में लिखा था। 

२६ अनवरी १६६० का आपका पत्र प्राप्त हुप्रा, जिसमे झ्ापने यह सूचित क्या 
है कि इस वर्ष भ्ौर प्रगते वर्ष के लिए प्रापकों झरायात का लाइसेन्स मिलने 
की झाणा है 

नोट --कभी-क्भी 'दिवाक सूचित करने के लिए बुद्ध सक्षिप्त रूप प्रयोग किये 

जाते हैं! यदि कमी ऐमे दिन के पत्र का हवाला देना है जो कि उसी 
माह में आया था जिसमें कि श्रस्तुत पत्र लिखा जा रहा है, तो 'गश' 
(दूर्सहप 95090 शब्द का महीना द सव्‌ के स्थान में प्रयोग करते 
हैं, पधा -- 
जात न्तक्षलाव्ट 40 एणए ला, पैबाल्ते धाल 20फ वात 
यदि पिछले माह की किसी तिथि का हवाला देना हो, तो एछो [पूर्गाबप 
एाएक्त०) छब्द का प्रयोग वरना चाहिए। यथा -- 
जाक्ता कर्लटत्शारड (० ;०प४ लावा, ण एट 200 ए॥। 
यदि किसी झानेवाले माह वी तिथि का हवाला देना हो, तो १05 ([70- 
>ग)०) छाब्द का भ्रधोग किया जाता है, यथा -- 
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ग्राजकल गाए , था , एवं ए०« झब्दों का प्रयोग निरुत्साहित किया जाता 
है भौर दिनाक पूर्ण लिखा जाने लगा है। 

(प्र) घुढड्प विषय--पत्र के इस भाग में वास्तविक सन्देश लिखा जाता हैं जो 
कि प्राप्तकर्ता को सूचित करना है । यदि सन्देश सक्षिप्त है, तो वह एक पेराग्राफ मे 
लिख! जा सकृता है |यदि सन्देश लम्ब्रा है, तो उसके स्वभाव के झाधार पर कई 
पेराग्राफ बनाये जा सकते हैं । प्रत्येक नवीन पहलू के लिए एक पृथक्‌ पेरा रखना चाहिए 
और यदि सम्बन्बित विषय जटिल है, तो सुविधा के लिए प्रक्षेक पैदा का झौर्पक भी 
साथ मे दे देना चाहिए | जहाँ तक समव हो प्रत्येक पेराग्राफ छोटा ही होना चाहिए 
परन्तु यदि परिस्थिति ऐसी है कि लम्बा स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, तो पेराप्राफ 
बड़ा भी रखा जा सकता है। 

यदि पतन्न में दो या दो से प्रधिक पृष्ठ हो, तो कोरे कागज था विशेष रूप से 
छुगाई गई ००७४७४०॥ ४४८८७ का प्रयोग करना चाहिए, जिनका कागज लेटरहैड 
के समान ही हो । एक पेराग्राफ की कम से कम तीन लाइनें प्रथम शोट के ग्न्त में 
दो जातो चाहिए श्रौर तव उसे नये पृष्ठ पर ले जादें। यदि पृष्ठ में कुछ कुटेश्नन देने 
हो, जैसे किसी तार या टेलीफोन के सन्देश का हवाला देना हो तो वह महीन पग्रक्षरो 
में लिखा जा सकता हे या शिगरिल स्पेम मे टाइप किया जा सकता है, जवकि साधारण 
विषय को प्राघ डबल स्पेस भे टाइप करते हैं । 

एक पत्र एक विषय से ही सम्बन्बित होना चाहिए। यदि कई विपर्यों पर 
सन्देश देना है तो प्रत्येक विषय के लिए एक पृयक्‌ पत्र लिखना चाहिए, क्योकि बड़े 
व्यापारियों को कार्पालय मे विभिश्न दिपयो के प्रवन्‍्ध के लिए प्रलग-प्रलग विभाग धना 
दिये जाते हैं। प्रत यदि एक ही पत्र में कई विषयो पर स-देश लिखा गया है, तो 
प्राप्तकर्ता के कार्यालय को उत्तर देने में व पत्र फ़ाइल करने मे प्रसुविधा उठानी पडेगी । 

(स) सारांश (7४० ००१)--किसी पत्र का भ्रन्त करना उतना ही कठिन 
है जितना कि उसे प्रारम्भ करना । पत्र के ग्रस्तिम भाग का उद्देश्य सन्देश को सक्षेप 
में दुह्ृराकर प्राप्तकत्तों को कार्य के लिये प्रेरित करना होता है! अत प्रन्तिम पेरा- 
प्राफ की भाषा विश्वासजनक, प्रभावश्चाली एवं प्रेरणात्मक होनी चाहिये । यदि 
देराग्राफ औपचारिक एवं प्रेरणाहीन है, तो सब तिरर्थक होगा। कुछ समय से 
इस पराग्राफ के लिखने पर विशेष ध्याव दिया जाने लगा है । 

इस सम्बन्ध में दो बाते उल्नेखनोय है । प्रथम प्राय अपूों वावय इस भाग में 
लिख दिये जाते हैं, जो अनुचित हैं, क्योकि इन्हे पुरा करने के लिये 'प्रन्तिम प्रशसात्मक 
बाव+! मे अ्रतिरिक्त शब्द बढाने पड़ते हैं, जमे -- 

विश्वास करते हुये कि यह पत्र ग्रापकों यथा समय मिल जायेगा, 
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हम हैं, प्रिय महोदय, 
आपके घुभवि'तक, 
वुफण्शपाई एफ पध्यों बटबटी १०प इंच तट <०एण5८, 
छट 596, छेट७0 5585 
%०ण5 विफ्रेणि)) 


ब्रत यपासमत्र ग्रन्तिम पेराग्राफ की पूर्ण वाबय से ही समाप्त करना चाहिए । 
दूसरे, यह ध्यान रखना चाहिये'कि किसी पत्र में कार्य होने के पहिले घन्यवाद देना 
उचित नहीं है। इसो प्रकार एक व्यापारिक पत्र को निम्न वबाक्यों से ही समाप्त करना 
भी उचित नहों लगता -- 

शुभ भावना के साथ, एकता ए००१ ८ा#८६, 

अत्यन्त श्रादर के साथ, 'शक्ता प्राप्त उच्डुबापड 

ये वाक्य प्राइवेढ पत्रो के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। कुछ प्रच्छे प्रन्तिम 
बाक्यों (205८:७) के नभूने निम्नलिखित हैं .-- 

हम आपसे इस माह के भनन्‍्त तक उत्तर की प्राशा रखते हैं । 

(२८ <च्ूथ्८ ० परट्था ईणा 7०५ 99 ए6 लै७ल ० फफ एणाफ) 

बया श्राप ऐसे सुप्रवसर को खोना पसरद कर सकते हैं ? 

(एगा ०० शींगव ९० ]0 फ्राड गणाण्पा0 आए ०१) 

यद्दि ग्राप हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णाय करते है, तो कृपया 

शी लिलिए । 

([ )०० १८८४८ ६० 8००८७८६ ०एए जी, ७7१८ ६0 ५५ ०६ णाए८) 

बया मैं आपसे शीघ्र उत्तर पाने की प्राश्ा कर सकता हूं ? 

(१9९ 4 7.0००४ 072 ६० गया गि0त )०० ३5००) 

(७) प्रततिम प्रश्सात्मक बाबप (द०छफ़ाप्ल्म/शाफ़ 005०)-जिस 
प्रकार मौद्विक दर्तालाप समाप्त होने पर डिदा लेते समय दो ब्यक्ति परस्पर 
'नमस्कार' इत्यादि कद्ते हैं उसी प्रदार व्यापारिक पत्रों मे पत्र का विषय समाप्त 
होने पर विदामूबक कुछ शिष्टाचारपूर्णा शब्द लिखे जाते हैं, जिहे 'प्रत्तिम अद्यसात्मक 
वाक्य! कहेकर सम्बोधित करते हैं। यह वाक्य पत्र के विपय त्री ग्रन्तिम लाइन से दो 
या तीन स्पेस नीच लिखा जाता है श्रौर सीधेव उल्टे हांथ के मा्जिनों के 
बोच इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि सम्पूर्स पत्र के साथ उसका समस्दय 
हों जाय । 

अन्तिम प्रशसात्मक वाक्य के कई प्रकार हैं किस्तु पत्र में उसी हूप का 
प्रयोग करना चाहिए जो कि प्रभिवादन के सूत्र से मेल खाता हो। उदाहरण 
के लिए, अभिवादन के ग्रनुयार अन्तिम श्रशतात्यक वाक्य के तिम्नलिब्वित रूप 
हो सकते हैं .-- 
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प्रिय महोदय, आपका झुभचिन्तक, 
उजहाय हट राम रह भिठपड पएण७, 
ग्रिय श्री झापका विश्वासी, 
5९ पेट थी ४* पुएछ३ सच्ाछ पणेए 
/ ७ प्रेरे प्रिप श्री" 8* ब्रापका झत्यन्त विश्वासी, 


+ए०घ०5 आत्टाटा) का प्रयोग भिन्रो को प्रौदवेट पत्र लिखते समय '४०घा5 
0069८चराए", १0०ए३ 09९उाटाआ! इलाए्शाए प्रयवा! ४०घा४ 72579८0)) का 
प्रयोग सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है अन्यथा साधारणत इनका प्रयोग भ्रव 
नही होता । इसी प्रकार हमे प्रपने पत्रों को निस्‍्न प्रत्तिम, प्रशसाध्मक वावयों से 
समाप्त मही करना चाहिए--'४०प्प४ ६६० ? भगत 00॥86' इत्यादि । 

प्रन्तिम प्रशंतात्मक वावय के समाप्त होने पर कोमा (, ) भवश्य लगाना 
घाहिए। यदि पत्र के विषय दाले भ्न्तिम पेशग्राफ़ प्रपूर्णा वावय लिखकर पन्र की 
समाप्त किया गया है, तो भ्रन्तिम प्रशसात्मक दाक्य लिखने के पहले उक्त वाक्य वी 
पूर्स करने वाले शदद लिख देने चाहिये, जेसे -- 

हम हैं, ४८ 87९, 

भाषके शुभविस्तक, १०ण5 ग्िफ्राणिए, 

(६) हस्ताक्षर (2घ8४४7९) -- प्रस्तिमप्रशसात्मकु वावय के बाद उससे 
थोडा नीचे भौर सीधे हाथ की प्रोर हस्ताक्षर इस प्रकार ग्राता है कि वह सीधे हाथ 
के माजिन तक समाप्त हो जाय । पत्र तब ही समाप्त माना जाता है जबकि उसपर 
लेश्वक भपने हस्ताक्षर करदे । हस्ताक्षर के ही भाधार पर पत्र की जिम्मेदारी निश्चित 
फो जा सबती है| हस्ताक्षर के भ्रम्तर्गद, लेखक का नाम (प्रोर कभी-कभी उस सस्या 
का नाम जिसका वहू प्रतिनिधित्व कर रहा है एवं उसका पद भी) दिया जाता है। 
हस्ताक्षरों के सम्बन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये +- 

(0) हस्ताक्षर स्पष्ट करना चाहिये । कभी-कभो हस्ताक्षर इतने प्रस्पप्ट होते 
हैं कि देखने में बुरा लगता है, स्‍प्रोर साथ ही यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि 
पत्र किसने भेजा है। कुछ लोगो का स्वभाव ही पउ्रस्पप्ट हस्ताक्षर करने का हो गया 
है । प्राप्तकर्ता को ध्ुविधा के लिये हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षर करने वाले का नाम 
रुप कर दिए जता है | इंस प्रकार दास्तलिक हस्ताक्षर प्रन्तिण प्रशसरणक जायण 
प्रोर टाइप के हस्ताक्ष र के बीच में किये जाते हैं । 


(०) हृस्ताक्षरों में प्रोफ़ेसर, श्री, सेठ, डावटर इत्यादि झब्दो का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये, केवल मुख्य नाम ही लिखा जाना उचित है। डिप्रियों को हस्ताक्षर के 
नोचे टाइप किया जा सकता है। 


(४) हस्ताक्षर सदेव लिखित होने चाहिये । रवड स्टाम्व का प्रयोग अ्रनुचिद 


श्थ 


है । प्राप्त्र्ता का ध्यान पत्र पर तभी जापया जबकि लेखक ने उसे प्रपने लिखित 
हस्ताक्षर के योग्य समझा हो । 

(४) इृस्‍्ताक्षर करने का हग सर्देव एक्सा रहना चाहिये, बार-बार इसे 
बदजना अनुचित है, क्योकि इसमे उनको प्रामाशिक्ता व हो जाती है। यदि सतीश- 
चन्द्र मीतल ने कसी पत्र में भ्रपने हस्ताक्षर (सच मीतलः लिखकर किये हो, तो 
उसे अपने हस्ताक्षर बदलना नहीं चाहिये तथा स चन्द्र मीतल' लिखकर हस्ताक्षर 
करना गलत होगा । 8 

(५) किसी भी दक्षा में प्रन्तिम प्रशसात्मक वाक्य एवं हस्ताक्षर पृष्ठ के पीछे 
पत्र के विषय से पृथक्‌ रूप में नहों देना चाहिये। 

(५) भिम्न वाक्यों का हस्ताक्षरों के साथ प्रयोग करना प्राप्तकर्ता के अति 
भ्रशिप्टता का सूचक है, प्रत इनसे बचना चाहिये -- 

/लिखाया लेकिन टाइप बरने के बाद सञ्योवित नहीं किया ।! 

“लिखाया लेकिन हस्ताक्षर नही किया ।! 

“लिखाया लेकिन मेरी ग्रनुपत्यिति में हस्ताक्षर किये ।” 

“लिखाया किन्तु पढवाकर मही सुना” 

(४०) एक महिला को किसी भ्रपरिचित उ्यक्ति के प्रति व्यापारिक पत्र लिखते 
समय अपने माम के पहिले या बाद में कोप्ठकों में यह सूचित कर देना धाहिये कि बह 
विवाहित है या प्रविवाहित, यथा -- 


(प्र) (बुमारी) पदुमा श्रीवास्तवा अ्रविवाहित के लिये । 
(थ) कामिनी सकक्‍मेना (श्रीमती न कु सकसेना) विवाहिता के लिये। 
(से) (श्रीमती) कामिनी सक्सेना विधवा के लिये । 


(शा) प्राय व्यापारिक सस्या का स्वामी ही ब्यापार के पत्रो पर हस्ताक्षर 
करता है। बड़े-बड़े कार्यालयों में पतश्नो पर हस्ताक्षर करने का प्रधिकार कार्यलिय के 
कुछ अ्रधिकारियो के सुधुर्द कर दिया जाता है। ऐसी दशा में ये प्रधिकारी ही पत्रो पर 
अस्या की ओर मे श्रपने हस्ताक्षर करते है। किन्तु यह आवदयक है कि हस्ताक्षर करने 
क पूर्व वे उस मन्‍्चा का नाम लिख दे, टाइप करादे या मोहर लगादे जिसका कि थे 
प्रतिनिधित्व कर रहे है और तत्वइ्चाद ही प्रपने हस्ताक्षर करे, अन्यथा वे पत्र के लिए 
बैयबितक हप से जिम्मेदार समझे जावेंगे प्रौर ससया पर पत्र की जिम्मेदारी नहों 
आयेगी । हस्ताक्षर करके का अधिकार दो प्रकार से सौपा जा सकता है (१) विधि- 
पूर्वक दस्तावेज लिखकर प्रयवा (२) साधारण रूप से या मौखिक ही । ब्ितीय दया 
मे. झुल्ाकषर, करने वाले. को. सझया के नाम में 'के लिये! [णि) और प्रथम भवस्या मे 
'की और ते? (एटा एा० या एटा ?४०८ण०प०ा) इब्दों का प्रयोग करना चाहिये । 
ड्ितीप प्रकार से हस्दाक्षर करने का अधिकार साधारण कर्मचारिया को साधारण 
पत्रों के सम्बन्ध म सौवा जाता है और प्रथम प्रवार से हस्ताक्षर करने का अधिकार 
बड़े या मुख्य प्रधिकारी को ही दिया जाता है, जो प्राय महत्वपूर्ण पत्रो पर हो हस्ता- 


रर 


क्षर करता है, क्योकि उम्रे इतना समय नहों मिलता कि वह सभी पत्रों पर स्वय 
हस्ताक्षर कर सके। श्रत साधारण पत्रों पर कार्यालय के साधारण कर्मचारी हो 
साधारण रूप से हस्ताक्षर कर देते हैं, किन्तु सभी महत्वपूर्ण पन्नों पर बढ़े अधिकारी 
के हस्ताक्षर होता चाहिए, अन्यथा उनका श्रमाव कम हो जाता है। 

वत्रो पर हस्ताक्षर करने के कुछ नमूने नोचे दिये गये हैं :--- 


१ श्रापकी शुभचिन्तिका, १०एा5ड विए9, 
महिला बस्त्र सदन, छग्4 ए0फ् पिएफल 
(श्रीमती) निर्मला शर्मा, (875) ऐिफर3 50वत॥9, 
स्वामिनी क7०कृगाव्पटक 
२ आपका झुभचिन्तक, भ०्प्रा5 श्िफ्राण9, 
इृष्णकुमार एएड कम्पनी की ऐ८४ छश0 छिशशशशब दिप्राधा 6. 00 
ओर छे, 
हरिहर शर्मा, प्रक्गा। 87 50809, 
मेनेजर । कशिावएल 
३. आपका शुभचिन्तक, ऋण शिंधाणि), 
गू० पी मोटर्स लिमिटेड के लिये, 07 ए ४. ०008 [/प९6, 
म्रीहनदास, 34008॥095, 
यु अकाउन्टेन्ट 4०९०णागा। 


(६) सलग्न (7ए००5७८९४)--कभी-कभी मुस्य-पत्र के साथ कुछ पन्य 
कागजात भी (जैसे कि चैंक, विल्टी, प्रलेख, पुराने पत्रो की प्रतिलिपियां, खाता विवरण 
इत्यादि) भेजे जाते हैं। ऐसी दशा में इनका हवाला हस्ताक्षर समाप्त होने पर या 
उनकी बगल में उल्दे हाथ की झोर माजिन से दे देना चाहिये । यदि कोई महत्वपूर् 
कागज पत्र साथ में भेजेजा रहे हैं, तो उनका क्षीर्पक प्थक्‌-परवक्‌ सूबित करना 
चाहिए, प्रन्यथा संलग्न-पत्नों की केवल संम्या लिख देना पर्याप्त होगा । यथा -- 

9०ण$ गिषाणि[, 

छा एं ए 8॥णण5 ॥॥राच0त 
फल 3 $ैणाबाते35 
0९०प्रा(का। 

आपका शुभचिन्तक, 
ए बो एन्‍्ड सो कम्पनी लि० 
की श्रोर से, 
रलकुमार, 
मेनेजिय डाइरेक्टर । 
संलग्न पत्र -- 
(१) बिल्टो त्रम सन्‍्या ५५० दिनाक २२०४-६० | 
(२) दीजक १५०००) के लिये । _ 


रच] 


संलग्न पत्नो का हवाला देने से कार्यालय के डिस्पेच बल को यह सुविधा हो 
जाती है कि वह लिफाफे में बन्द करते समय पत्र एवं सलग्त पत्रों की जाँच कर 
सकता है कि कोई पत्र रखने से छूट तो नहीं गया । इसी प्रकार प्राप्तकर्त्ता को भी 
यह देखते में सुविधा हो जाती है कि साथ मे भेजे गये पत्रादि प्राप्त हो गये हैं या नहीं। 

(१०) पुनइच (2०5६ 5८झछ)-रसाधारणत प्ुरज्क के लेख पाठक पर 
बुरा प्रभाव डालते हैं, क्योकि इससे यह प्रगट होता है कि लेखक ग्रसावधान रहा है । 
प्रत जहाँ तक समव हो इनमे बचना चाहिए। किस्तु कभी-कभी ये झावश्यक हो 
जाते हैं, जेये कि जब पत्र लिखने के बाद क्स्तु दाक में छोटने के पहिद्े कोई नवीन 
घटना ऐसी हुई है जिसकी सूचना प्राप्तकर्ता को दैना झ्रावश्यक है। इस प्रकार बाद 
के विचारों को पत्र में 'पुनश्च.” (? 8 ) का क्षीर्पक देकर लिखा जाता है प्रौर इस 
पर भी लेखक के हस्ताक्षर होना भ्रावश्मक है। बिक्री के पत्रों (50065 [,८४८४७) में 
ग्राहको का ध्यान प्रकपित करने के लिये प्रायः धुनइच ” की युक्ति का प्रयोग क्या 
जाता है। नीचे इसका एक नमुना दिया गया है +-- 

प्रापका शुभविन्तक, 
यू० प्री० मोटर्स लिमिटेड के लिये, 
चन्द्रभान, 
संलग्न पत्र : ३ विक्रय मैनेहर । 
पुनश्च; हमे खेद है कि हसारे विक्रय प्रतिनिधि थी प्ररोरा वो यात्रा प्रारम्भ 
करमे में एक सप्ताह की देर हो जावेगी । 

(११) लिपिक हस्ताक्षर (7997%६ पण्॑॑पं.७)--क्भौ-क्भी पत्र को टाइप 
करने धाला बलर्क या लिपिक पनश्र के उल्टे हाथ के निचले कोने में भ्रपने सक्षिप्त 
हस्ताक्षर कर देता है | प्राय बड़े-बड़े कार्यालयों भे कई टाइपिस्ट हुप्रा करते हैं । 
यदि पत्र के टाइप करने में कोई श्रटि हो गई है, तो उसके लिए कोई क्वर्क दायी 
था, इसका, पता सरलता से इन सक्षिप्त हस्ताक्षरों ४7029) के प्राधार पर लगाया 
जा सकता है । 

भ्रम्पास्त के प्रश्न 
१ एक व्यापारिक पत्र के विभिन्न ग्रग बतनाइए तथा उनसे सम्बन्धित नियमों वी 
विस्तृत व्याग्या भी कीजिए । 
२ एक ध्यापारिक पत्र के निम्न अंशों से सम्बन्धित नियमों की विस्तृत ब्यास्या 
उदाहरण सहित कीजिये +--- 

() जीप । 

[४) भन्‍्दर की पता $ 

(7४) भ्रभिवादन । 


णे, 


व्यापारिक पत्रों के उदाहरण 


(घर2४००७१९७ ० 89९55 ॥,९६९४७) 





भूमिका *+- 

पिछले प्रध्याय में हमने एक अच्छे व्यापारिक-पत्र के लक्षण एवं उसके मुल्य 
प्रज्ञो पर भ्रक्राश डाला था। इस प्रध्याय में हम व्यापारिक-पत्रों के कुछ भ्रमुख 
उदाहरण दे रहे हैं । 
(0) निर्ख का पत्र (06९० ० 07०५५४००७) 


साहित्य मवन 
प्रकाशक एवं पुस्तक विक्र ता 
तार का पता-- बुक प्रस्पताल रोड, 
टेलीफून न०--३०६६ प्रागरा 
संक्या--४५४| प्रा दिनाक २७ मई, १६६१ 


श्री कलाशनाय मुकर्जी 

प्रोपराइटर, 

इण्डियन बुक डिपो, 

बड़ा बाजार, कलकत्ता । 
प्रिय महोदय, 

आ्रापके पत्र क्रम सस्या २० दिनाक २४ मई, १६६१ लिये धन्यवाद | हम 

साथ में प्पनी नई प्रकाशित मूल्य सूची भेज रहे हैं | भ्रापोओ जिस माल की ग्राव- 
इयकता है उसवा मूल्य सूची के प्रनुसार इस प्रकार है “-- 


(१) प्रौद्योगिक संगठन--लेखक एम० सो० सक्सेना भू रु० 
(२) अक्ेक्षण के मिद्धान्त--लेखक रूपराम ग्रुता डे झ० 
(३) व्यापारिक सन्नियम--लेखक रूपराम गुप्ता ४ रू० 


र्७ 


न्द्च] 


उपयुरक़ि पुस्तकों पर सो झुपये में श्रधिक माल खरीदने की दशा में १५९ 
व्यापारिक छूट दी जावेगी | एक महीने के प्रदर धरा भुगतान करने पर १३% नगदी 
छूट दी जावेगी। मालके भ्रदिजश के साथ २५% पेशगी पाना प्रावश्यक है। 
देकिंग नि शुल्क । 

+ उपरोक्त पुस्तके अपने विषय के अनुभवी और विज्ञ भ्रच्यापको द्वारा विश्व 
व्द्यालय के नवीत पाठ्यकमानुमार लिखी गई हैं। प्रकाशन के केवल दो बर्षों में 
प्रत्येक पुस्तक के तोत-तीन संस्करण समाप्त हो चुके हैं जो इनकी लोकब्रियता का 
पर्याप्त प्रमाण है। 


भ्राश्या है कि झ्राप शझ्लीध्र ही अपना पभमुल्य प्रादेश भेज कर हमे नुग्रहीत 


करेंगे । 
भवदोय 
सलग्न--मूल्य सूची कन्हैयालाल बछल 
सामेदार 
(7) प्रादेश पत्र ([.९॥०त न 0:4०) 
इण्डियन बुक डिपो 
पुस्तक विक्रेता 
क्रमाक--१५० ३ बड़ा बाजार, 
साहित्य भवन, कलकत्ता । 
श्रस्पताल रोड, दिनाक १ जून, १६६१ 
प्रागरा । 
प्रिय महोदय, 


हमें भ्रापका निर्ख पत्र श्रम सस्या ४५४/प्र, दिताव २७ मई, (६६६१ मूल्य 
सूची सहित प्राप्त हुग्ना जिसके लिये धन्यवाद | कृपया जितना थीध्र हो सके निम्न- 
लिखित माल मालगाडी से भेज दीजिये -- 


१०० प्रतियाँ श्रोद्योगिक सगठन--लेखक एस० सो० सक्सेना ५ 6० 
३० प्रतियाँ व्यापारिक सन्नियम--लेखक रूपराम गुप्ता डे छ० 
५० प्रतियाँ भ्रतेक्षण के सिद्धान्त--लेखक रूपराम गुप्ता ४० 


पेकिग फ्री ) सुपुर्दगी जून के प्रन्‍्त तक प्राददमक | यदि व्यापारिक छूट २०% 
देने को तेयार हो तो रुकोना लिखित श्रौद्योगिक संगठन वी १०० श्रतियाँ श्रौर 
भेज दें । 

कृपया बिल्टी इलाहाबाद थेंक हारा ग्रावश्यक रकम के लिये एक माह का 
मुद्दती बिल हम पर लिखकर साथ भेज दें। 
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हमे ग्राद्या है कि प्राप माल ज्ञीत्र से शीक्ष भेज देंगे वयोकि यहाँ पर कालेज 
एव स्वूल जुलाई के प्रथम सप्ताह में खुल रहे हैं। 
मवदीय/ 
केलाशनाथ मुकर्जी 
प्रोपराइटर । 


(गा) श्रादेश प्राप्ति को सूचना (#नऊण्तत्वड्डाण्ड ऐेलट्सफ णी बच छणण्०्ण) 
साहित्य मवन 
प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता 
तार का पता--बुका भस्पताल रोड 
टेलीफोन न०--३०६६ आगरा । 
सम्या ४५५६ प्र दिनाक-३ जून, १६६१ । 
श्री बेलाशनाथ मुकर्जी, 
प्रोपराइटर, 
इण्डियन थुक डिपो, 
कलकत्ता । 
प्रिय महोदय, 
आपक्ता प्रादेश पत्र संग्या १५०३ दिनाक १ जून १६६१ हमे प्राप्त हुम्ा, 
जिमके लिये घयवाद | ग्रापका मगाया हुप्रा माल मालगाड़ी द्वारा जून के अन्त तक भेज 
दिया जायगा। हाँ, पेकिंग फ्री होगा लेकिन व्यापारिक छूट वही १५% ही होगी 
चाहे श्राप भ्रविक माल लें। चू'कि, यह आपका प्रथम पग्रादेश है, इसलिये हमने पहले 
ही पभनन्‍्य ध्यापारियों से प्रधिक छूट देना स्वीकार कर लिया है। बिल्टी झापकी 
श्राज्ञानुमार एक माह के ब्रिल के साथ इलाहावाद देंक द्वारा प्रापको भेज दी जावेगी । 
भविष्य में भी झ्रापमे इसी प्रकार झ्रादेश मिलने की प्रतीक्षा मे, 


भवदीय, 
कन्हैयालाल बसल, 
>> 3 
छसाम्दार। 
8४ मात्र रवाना करने को घुचना (07०० ०7 4०२००) 
साहित्य मवन 
पुस्तक विक्रेता एवं प्रकाशक 
तार का पता-- बुक! अ्रस्पताल रोड 
रेलोफोन न०--३०६६ गगरा । 


संख्या--४५०३/व हि दिवाडु---जुन २३, १९६१ 
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श्री केलाशनाथ मुकर्जी, 
प्रोपराइटर, 
इंडियन बुक डिपो, 
बडा बाजार, 
कलकत्ता । 
प्रिय महोदय, 

हपे यह सूचित करते हुये प्रत्यन्त हर्ष होता है कि श्रापके श्रादेश सस्या १५०३ 
दिनाडू, १ जून १६६१ के श्नुसार पुस्तकें मालगाडी से प्राज रवाना कर दी हैं । बिल्टी 
सख्या ६६० इलाहाबाद बेंक के द्वारा इस पादेश के साथ भेजी जा रही है कि वे ६७६ 
रु० के एक माह के बिल पर झापकी स्वीकृति मिलने पर बिल्टो ग्रापको दे दें । सलग्न 
बीजक से ग्रपको ६७६ २० का विवरण स्पष्ट हो जायगा । दृपया बिल को स्वीकार 
करके बिल्टी लेकर माल छुट् लेवें। 

भाझा है कि माल प्रापकी रुचि के प्रनुमार होगा प्रौर भविष्य में भी प्राप 
हमे अपनी सेवा का ग्रवस्तर देंगे । 


भवदीय 
करहैयालान बसल 
(४) बेंक के द्वारा बिल्टी भेजने का पत्र सामेदार। 
साहित्य भवन 
पुस्तक विक्रेता एवं प्रकाशक 
ठार का पता--बुक! अस्पताल रोड, 
टेलीफीन न०--३०६६ भ्रागरा । 
राख्या ३५०४/व “दिनाक--जून २३, १६६१॥ 
मेनेजर, 
इलाहाबाद बेंक लिमिटेड, 
प्रायरा । 
प्रिय महोदय, 


हम झापको श्री कलाशनाथ मुकर्जी, प्रोपराइटर, इश्डियन बुक डिपो, बड़ा 
बाजार, कलकत्ता को भेजे गये माल की बिल्टी सस्या ४६०, बीजक तथा ६७६ २० 
का एक माह का बिल भेज रहे हैं । 
कृपया बिल पर स्वीकृति प्राते ही बिल्टी उक्त पुस्तक विक्रेता को सौंप दें 
और बिल की प्रवधि समाप्त होने पर बीजक की रकम, भ्रपना कमीशन तथा बिल की 
रकप्त भेजने का व्यय उनसे वसूल करले श्रोर उममे प्राप्त हुई रकम को हमारे चालू 
खाते मे जमा कर दें । भवदीद 
कम्हैयालाल बसल 
साभेदार । 


[११ 





बिल का नमूना 
| ६० ६७६०० प्रागरा 
२३ झून, १६६१ 
झाज से तीस दिन पश्चात्‌ हमारी 
| कर. आाज्ञानुतार वेवल छ सौ उनासी रुपये 
मूल्य के बदले भुगठात कीजिये + 
धर हेतु-माहित्य भवन 
श्री केलाशनाथ मुकर्जी कु-हैयालाल बसल 
प्रोपराइटर, इश्डियन बुक डिपो, सासेदार। 
बडा बाजार, 
कलकत्ता। 











कह शिकायत सस्बरेधो, 


(१) विक्रेता को पत्र 
इण्डियन बुक डिपो 
पुस्तक विक्रेता 
संस्धा--१०४ बडा बाजार, 
मंप्तर्स साहित्य भवन, कलकत्ता 
भरत्पताल रोड, दिनाक जून २७; १६६१ । 


प्रागरा ॥ 
प्रिप भहोदष, 

प्रापक्रे सूचना-पत्र दिनाक २७ जून, १६६१ के झनुसार हमने इलाहाबाद वेंक 
को स्वीकृति देकर डिल्टी प्राप्त करली प्रौर माल छुडा लिया । परन्तु हमे खेद है कि 
माल के सम्बन्ध में निम्नलिखित दोष देखने में श्राये -- 

१ दीजक में भ्रापने १०९० व्यापारिक छूट काटी है जबकि इसकी दर हमारे 
प्रापके ब्रीच १५५७ तय हुई थो । 

२. श्री सक्सेना लिखित भ्रौद्योगिक सगठन को वेवल ८० प्रतियाँ ही प्रापने 
हमकी भेजी हैं जबकि बीजक में हमसे १०० प्रतियो का मूल्य चार्ज क्या गया है । 

श्रापको शेष बीस प्रतियाँ भेजने को भावश्यक्ता नहों है लेकिन उक्त दोनो 
बातों के लिये क्रेडिट नोट! भेजने की झृपा करें । 


भवदोय 
कलाशनाथ मुकर्जी, 
प्रोपराइटर । 
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३५१०० ६० प्रभी तक श्रदा नहीं किये । हम प्रत्र प्रौर प्रतोक्षा नहो कर सकते । प्रत 
लौटती डाक द्वारा चेक भेजने को ह॒पा करें | 


भवदीय 
कुन्हैयालाल बसल 
सामेदार । 
(४) 
साहित्य मदन 
पुस्तक प्रकाशक एब विक्रेता 
तार का पता बुक श्रस्पताल रोड, 
टेलीफोन न० ३०६६ आगरा । 
सब्या--६५०/स प्रयत्त १, १६६१ 
श्री केलाशनाथ मुकर्जी, 
बडा बाजार, 
कलकत्ता । 
प्रिय मद्गोदय, 


हमे प्र॒त्यन्त लेद के साथ लिखना पड रहा है कि प्रापने हमारे जून १५, 
जुनाई १ एवं जुलाई १५ के पिछले तोन पत्रों पर कोई घ्यात नदी दिया प्रौरन 
३१०० २० का भुगतान ही किया है | प्रव हम प्रषिक प्रतीक्षा करते में प्रस्मर्थ हैं। 
हमें दुख के साथ लिखना पड़ता है कि यदि श्रापने १० प्रगस्त तक भुगतान ने 
किया तो हमे प्रव्य साधनों की शरण लेनी पडेगी । 

भवदीय, 
करहैपालाल बतल 
साभीदार। 
(शएण) एजेन्सो सम्बन्धी पत्र-व्यवहार 

भ्राजकल भ्रधिकाश् व्यापार एजेन्टो के द्वारा किया जाता है। विदेशों में 
तो एजेस्सी प्रणाली बहुत प्रचलित है। एजेस्सी सम्बन्धी पत्र-ब्यवहार करते समय समु- 
चचित सावधानी रखनी चाहिये । जो ब्यक्ति या फर्म किमी व्यापारिक सह््या को 
एजैन्सी लैना चाहती है उप्ते ऐसे कार्य का भार समालने की योग्यता श्पने प्रन्दर 
होना प्रमाशित करना चाहिये । एजेन्सी लेने वाले को स्थानीय परिध्यितियों का पूर्ण 
ज्ञान श्रावश्यक है, उसके महत्वपूर्ण सम्बन्ध होने चाहिये, उसको एजेसी के व्यापार 
का दीर्घ भनुमव होता चाहिये तथा मात्र की विश्री का उचित सगठत करने की 
क्षमता भी होना अ्रावश्यक है। अपने पक्ष में कुछ उपयुक्त सदर्भ भी उसको देना 
चाहिये जिनमे, पुछवाछ करके एजे-सी देने वालो व्यापारिक सस्या प्रार्यी की योग्यता 
के बारे मे प्रपना सतोष कर स॒क्के । यह भावश्यक है कि एजेन्सी सम्बन्धी समस्त शर्तें 
प्रारम्म में तय हो जायें, जिससे कि भागे चलकर प्रनवन का प्रवसर न ग्रावे 


(३५ 


एजेस्सी दैने वाली व्यापारिक संस्था या निर्माता को भो यह चाहिये कि 
एजेन्सी लेने वाले को यह विश्वास दिलावे कि उसका माल जल्द बिकने वाला हैं, 
जिससे वह एजेन्सी लेकर पर्याप्त लाभ कमा सकता है । 

मीचे हमने एजेन्सो लेने के प्रस्ताव झोर उसकी स्वीकृति के पत्रों का नपूना 
दिया है -+ 


(१) एजेन्सो लेने का प्रस्ताव 
विजय पुस्तक सदन 
टेलीफोन न॒०--४१ ३०, पराठनकर बाजार, 
तार का पता-- पुस्तकों खालियर । ग्वालियर । 
की दिनाक--जुलाई १, १६६१ 

सर्द श्री भानिकचन्द बुक डिपो, 

खजूरी बाजार, 

इन्दोर । 

प्रिय महोदय, 

हमे प्रापके साथ गत दस वर्षों से व्यापार करते रहने का अ्रवसर मिला है 
भोर हम प्रापक्रे प्रकाशनो के लिये ग्वालियर एवं निकटवर्ती केन्द्रों में एक विज्ञाल 
बाजार विकृसित करने के लिये सदा ही प्रयत्तशील रहे हैं । लेकिन हमने यह प्नुभव 
किया है कि यदि ग्रापके प्रकाशनों का स्टॉक रखने की कोई स्थाई व्यवस्पा यहाँ हो 
जाय, तो स्थानीय साँग मे पर्याप्त वृद्धि हो सकती है । 


इस सम्बन्ध भे हम आपसे इसको संभालने के लिये भ्रपने संगठन भौर प्रपनी 
क्षमता के बारे में दो शब्द कहने को प्नुमति चाहते हैं।॥ हमारी फर्म में चार साझे- 
दार हैं, जोकि शिक्षित एवं भनुभवी है तथा पन्य पुस्तक विक्र ताम्ी के साथ हमारे 
बहुत पुराने सम्बन्ध हैं। इस समय हम लगभग १०० शिक्षण सस्याश्रों को उनके 
पुस्‍्तकालयो के हेतु आावश्यक्र पुस्तक सप्लाई कर रहे हैं। हाल ही मे हमने प्रपनी 
शाखाए' मुरेना व भिन्‍्ड केद्धी में खोलो हैं । 


हमे विश्वास है कि प्राप स्वालियर एवं निकटवर्ता क्षेत्र के लिये प्रपनी 
पुस्तको वी एजेन्सी देने के प्रप्ताव पर गम्भीरता से विचार करेंगे 
भापके उत्तर को हम उत्सुकता से प्रतोक्षा कर रहे हैं । 


आपका शुम चिन्तक, 
विजय पुस्तक सदन को ह्ोर से 
विजपकुमार, 
पॉर्टनर ॥ 


शेष 


(२) एजेन्सो देने को स्वोकृति 
सानिकचन्द बुक डिपो 


वार का पता 'बुक इल्दोर । खज़ूरी बाजार, 
टेलीफोन न०---२३५८ इन्दौर । 
क्रम सख्या--€/ग्र दिनाडु जुलाई ७, १६६१ 


सर्वेश्री विजय पुस्तक सदन, 
३० पाटनकर, बाजार, 

ग्वालियर । 
प्रिय महोदय, 

विषय :--हमारे प्रकाश्नों को एजेस्सो 

आपके पत्र दिनाक ७ जुलाई १६६१ के लिये धन्यवाद । 

ग्वालियर एवं उप्तके निकटवर्ती केन्द्रों में हमारा प्रतिनिधिरद करते या हमारे 
सम्पूर्ण प्रकाशनों का स्टाक रखने वालो की कोई फर्म श्रभी तक नही है। निस्सदेह 
गत दस वर्षों से हमारे श्रापके साथ धनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध हैं भ्रौर हम प्रापकी 
क्षमता से पूर्ण परिचित हैं। हमे राज्य के इस भाग के लिये प्रापको अपनी एजेंसी 
देने में प्रसन्नता होगी । 

साथ में हम एजेन्सी की साधारण नियमावली झापकों सूचनार्थ भेज रहे हैं। 
आपकी सहमति प्राप्त होते ही प्रौपचारिक कांग्रज पत्र आपकी सेवा में भेज दिये 
जावेंगे । 

ग्राश्ा है कि भविध्य में भी प्राप इसे श्रक्वार हमे झपवा प्रमूल्य सहयोग देते 


रहेंगे । 
श्रापका शुमचिस्तक, 
मानिकचन्द युकडिपो की प्रोर से 
सलंग्न पत्र--१ मगननास, 


पार्टवर । 

(5) बोमा सम्बन्धी पत्र-व्यवहार 

वर्तमान युग मे बीमा के गुणों का जितना बखाव किया जाय उतना ही 
कम है | यह जीवन एवं सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि प्रति क्षण किसी 
भी सकट के शिकार हो सबते हैं । झ्त अत्येक व्यापारी अपनी व्यापारिक सम्पत्ति 
की सुरक्षा के लिये बीमा कराना एक प्रावश्यक वर्त्तव्य समभता है| बीमा के लिये 
दिया गया प्रीमियम वास्तव में व्यय न होकर एक विनियोग है, जिसके फलस्वरूप 
निश्चिन्त होकर व्यापारी भ्रपती योजनाभ्ो को कार्यान्वित कर सकता है। थीमा 
कराने के लिये किसी दीमा कम्पनी को पत्र लिया जाता है जो कि एक प्रस्ताव पत्र 
भेज देती हूँ। इस प्रस्ताव पत्र मे पूछी गई बातो को सद्दी-सद्दी मर कर प्रावश्यक 
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प्रोमिययम राशि के साथ कम्पनी के स्थानीय कार्यालय मे डिपॉजिट करा दिया जाता 
है । कम्पनी प्रस्ताव-पत्र को परीक्षा करके उसे स्वीकार कर लेतो है भोर जोलिम 
प्रारम्म हो जाता है। नोचे बीमा कराने से सम्बन्धित पत्र व्यवहार का नमूना दिया 
गया है। 
(१) बोसा कम्पनी से प्रस्ताव-पत्र मगाना 
विजय पुस्तक सदन 


टेलीफीन न० .--४० ३०, पाटनकर बाजार, 
तार का पता --पुस्तक' ग्वालियर । ग्वालियर । 
दिताक --३०, १६६१, 
दी मेनेजर, 
न्यू इस्डिया जनरल एश्योरेन्स क० लि०, 
इन्द्रगज, 

ग्वालियर । 

प्रिय महोदय, 


हम भपनी पुस्तकों के स्‍्टाक के सम्बन्ध में १०,००० का पझ्रर्ति बीमा 
पत्र लेना चाहते हैं। कृपया प्रावश्यक प्रस्तावनपत्र झोर अन्य विवरण भेजने का 
कष्ट करे । 
भापके उत्तर की प्रतीक्षा मे, 
हम हैं भ्रापके, 
विजय पुस्तक सदन की श्रोर से 
विजयकुमार, 
पार्टनर । 
(२) प्रस्ताव-पत्र भेजने का पत्र 
दो न्यू इष्डिपा जनरल इन्च्पोरेन्स फ० लि० 
प्रधान कार्यालय +--दिल्ली 
टेलीफोन न० --५४७० इन्द्रगज, 
तार का प्रता--'बीमा” खालिपर । 
दिनाक --५ जुलाई, १६६१, 
क्रम सस्था --्र/५१ 
सर्व श्री विजय पुस्तक सदन, 
पाटनकर बाजार, 
ग्वालियर । 
रहे 
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प्रिय महोदय, 

आपका पत्र, दिनाक ३० जून, १६६६ प्राप्त करके हमें पत्यन्त हर्ष हुआ 
भर ध्रापकी प्रार्थना के उत्तर पे हम ऋपना प्रस्ताव-पत्र एवं प्रीमियम विवरशा-पुस्तिका 
भैज रहे हैं। हमारे स्थानीय एजेन्ट श्री मोहनलाल गौतम बी० ए० भी इस सम्बन्ध 
में प्रापध्े शीघ्र मिलेंगे ॥ 


सदेव श्रापको सेवा के लिये श्रस्तुत, हम हैं. 
प्रापके शुभ चिन्तक 
दोन्यू इण्डिया जनरल इन्श्योरेन्‍्स क० लि० के लिये, 
चद्धमोहन, 
जनरल मनेजर | 


(2) बेंक सम्बस्धी पत्र-व्यवहार 

बेंको से ब्यापारिको को प्रायः काम पड़ता है। प्रत्येक व्यापारी एक ने एक 
बेंक में भ्रपना खाता प्रवश्य रखता है, जिसमे वह प्रपना रुपया-पेंत्ता व ग्राहकों से 
प्राये हुये चेक जमा करता है तथा चेक लिख कर भुगतान करता है| प्रावश्यक्ता 
दहने पर उसे बेंक से प्रोवर ड्रापट की सुदिघा भी मिल जातो है | यह प्रपने से 
ग्राहको को भ्राधिक प्रवस्था के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त कर सकता है। जब 
माल बेचा जाता है, तो वह विल्टी बेंक के द्वारा भेज कर सुविधा से अुगतान प्राप्त 
सकता है। नीचे हम वेंक सम्बन्धी कुछ पत्रों के नमूने दे रहे हैं +- 


(१) पास बुक पूर्णा करके भेजने के लिये बेक को पत्र 
विजय पुस्तक सदन 
१३, पाटनकर बाजार 
सख्वालियर | 
दिनाक +-३० मार्च, १६६१। 
सर्वश्री कृष्णाराव बल्देव बेंक (प्राइवेट) लि०, 
ग्वालियर 
श्िय महोदय, 
हमारा हिसावी वर्ष कल समाप्त हो रहा हैं। यदि प्राप हमारी पास बुक को * 
पूर्ण करके ३ प्रप्रेल तक भेज दें, तो बडी प्रसन्नता होगा । 
आपका धुर्भाच तक, 
विजय पुम्तक सदन की शोर से 
विजय कुमार, 
पार्रनर) 
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(३) चंक को श्रप्नतिष्ठा के सम्दस्घ मे बेक की पत्र 
विजय पुस्तक सदन 
१३, पाटनकर बाजार, 
ग्वालियर । 
दिनाक --१ प्रप्रेल, १६६१, 
मेनेजर, ह 
कृप्णराव बल्देव बैंक (प्राइवेट) लि०, 
ग्वालियर । 
प्रिय महोदय, 
हमे यह देखकर आाश्चर्य हुप्ना कि झ्रापने हमारे चेक न० ०/१००४१ दिनाक 
२५ मार्च, १६६१ को, जो कि हमने श्री मोहनलाल के पक्ष में ५०० ₹० के लिए 
काटा या, "जमाये मग्रह नही हुई” लिखकर प्रप्रतिष्ठित कर दिया ॥ 
हुणाश बेलेन्स झापके पास, पिछला चेक भुणताल होने के पश्चातु, (५० २० 
था। २६ मार्ध को हमने एक स्थानीय चेक ३०० रु० का आपके पास सम्रहार्थ 
भेजा, जिससे उक्त चेक को प्रतिष्ठित करने के लिए झापके पास हमार पर्याप्त 
बेलेन्स हो जाता है । 
चू'कि प्रापको उक्त रकम संग्रह करने के लिए पर्याष्त समय था, इसलिए हमे 
प्रसन्नता होगी यदि भ्राप हमारे चेक की प्रप्रितिष्ठा कर देने के कारण सूचित करेंगे । 
आपका शुभचिल्तक 
विजय पुस्तक सदन की झोर से, 
विजयकुमार, 
पार्टनर । 
(३) बंक में चालू खाता खोलने का पत्र 
कुटीर उद्योग बिक्री केन्द्र 
टेलीफोन न॑ं७ --५०१ 
नारायरणादास का वाडा, 
खवालियर । 
दिताक --१ अप्रेल, १६६१व 
दो सेन्ट्रल बेंक श्राफ इडिया लि० 
खालियर । 
प्रिष महोदय, 
हम आपके बेंक मे चालू खाता खोलना चाहते हैं। हपे १,०००) रु० की खुली 
साख प्रावश्यक होगी भोर हम झापको यथेष्ठ व्यापार देते का आश्वासन प्रदान कर 
सुकते हैं। यदि श्राप इसके लिए तैयार हो, तो कृपया भ्रावश्यक शर्ते लिखकर भेजें 
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नीचे हम दो प्रतिध्ठित व्यापारियों के सदर्भ भेज रहे हैं जिनसे ग्राप हमारी 
प्राथिक प्रवस्था के बारे में आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं । 


(१) चन्द्रमहल थियेटर्स, ब्रापका शुभचिन्तक 
उद्धव जी का पायगा, कुदीर उद्योग वित्री केन्द्र को ओर से, 
ग्वालियर ललित मोहन, 
(२) मेतर्स गगवाल इस्डस्ट्रीज, मेनेजर । 
जनक गज, 
ग्वालियर । 
अ्रम्यास के प्रइन 


१ प्रागरे के एक फर्नीचर डीलर ने झापसे विभिन्न प्रकार को पल्मारियो, कुर्तियो 
एव मेजों के दाम पूछे हैं। कृपया एक उपयुक्त पत्र लिखिए 

२. एक पत्र द्वारा मोहनदास एएड सम्स, कपड़े के थोक व्यापारी, कातपुर को विभि7 
प्रकार के कपडो के लिये भ्रार्डर दीजिये | मूल्य माल की प्राप्ति पर चुकाय' 
जायगा । माल १४ दिन के ग्नन्दर भ्रा जाना चाहिये । 

३. रेलवे कम्पनी को इस प्राशय का पत्र लिखिये कि भ्रापकों जो माल वस्वई के 
रेडियो हाउस ने बिल्‍्टी स० ५५४३/ए दिनाक १६ जनवरी १६६९१ के श्रन्तर्गः 
भेजा था, वह रेल कर्मचारियों की लापरवाही से टूट-फूट गया है । ५,०००) वी 
क्षतिपूति का दावा प्रस्तुत करिये । 

४ एजेंसी सम्बन्धी पत्र-व्यवहवार मे किन-क्नि बातों का ध्यान रखना चाहिए | 

४. सर्व श्री गुप्ता बलाथ स्टोर्स की भ्ोर से जीवाजीराबव काीटन मिल कम्पर्न 
लिमिटेड बिरला नगर को एक पत्र लिखिए, जिसमे उनकी सोल एजेंसी लेने 
का प्रस्ताव हो । 

६. उपयुक्त पत्र का एक श्रेष्ठ उत्तर ड्रापट कीजिए । 

७. नारायणदास भगोलीवाल एएड सन्‍्स की ओर से स्‍प्ोरिय टल जतरल इन्दयोरेस 
कम्पनी को एक पत्र लिखिए जिसमे उनको मोटर का दुर्घटना-बीमा' कराने का 
इरादा प्रगट क्या हो ॥ बीमा कम्पनी की श्रोर इसका उत्तर भी तेयार कीजिए । 

८ एक बुकसंलर पपने बेंक से कुछ प्रोवर ड्रापट लेना चाहता है । उसकी भोर से 
बेंक को झ्रावश्यक पत्र लिखिये ) 

€ मेमर्स बगाल इसस्ट्रीज पजाव नेशनल बेंक मे प्रपता चालू खाता खोलना चाहते 
हैं। कृपया फर्म की ोर से देंक के एजेन्ट को झावश्यक पत्र लिलिए। 


बे 


तार भेजना 
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तार द्वारा समाचार भेजना 

ज्षीत्र समाचार भेजने का एक ढड्ज तार द्वारा समाचार देना है। तार का 
काम भी डाक-विभाग के अन्तर्गत होता है । इसलिये इस विभाग को “डाक व तार 
विभाग! कहते हैं ॥ तार से समाचार देने का काम सभी डाक-खातो में नही होता। 
केवल बड़े शाला कार्पालय ही इस काप्र को करते हैं। देश भर मे डाकछानों का एक 
जाल सा बिछा हुप्रा है। तार का काम करने वाले डाकखानों तक हर किसी फी 
पहुँच भ्रासानी से हो सकती है । डाकिया ठार को दूर-दूर के गाँवों मे बाँटने जाता 
है ५ इस तरह देश के किसी भी भाग मे तार द्वारा समाचार भेजा जा सकता है। 
तार द्वारा समाचारों के एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचने में कुछ ही धन्टे लगते 
हैं। इममे छर्चा भी टेलीफोन की भ्रपेज्षा कम पड़ता है | इसलिये शीघ्र समाघार देने 
के लिग्रे तार का दज् बडा काप्र में लिया जा रहा है | 

जिन डाकखानों में तार देने का फाम होता है वहाँ तार मेजने की एक 
मशीन रहती है । इस मशीन पर बेठा हुआ्ना तार बाबू खट खट्‌ के बंधे इशारों द्वारा 
समाचार भेजता है, जिसे सुनकर गन्तव्य शहर के डाक खाते का तार बाबू साधारण 
भाषा में तार के फार्म पर उतार लेता है भोर लिफाफे में बन्द कर तार बाँटने के 
लिये देता है। एक शहर से दूमरे शहर फो समाचार के इशारे इनके बीच खम्भो के 
सहारे सगे हुए तारो द्वारा प्रभावित होते हैं। इसलिये इस ढड्ठ से समाचार देना 
तार द्वारा समाचार' देना कहलाता है। कुछ शहरो के बीच सीधा सम्बन्ध न होकर 
एक प्रन्य शहर के तार घर द्वारा होता है। श्रांज कल बेतार के तार का प्राविष्कार 
हो जाने से दुनियाँ के दूसरे देशों से भी तार द्वारा सम्प्क दो गया है। 
तार लिखने की विधि 

बयोकि तार समाचार भेजने मे हर शब्द के पते लगते हैं, इसलिये यह भ्राव- 
इयक है कि तार द्वारा समाचार भेजने मे जरूरी शब्द ही लिखे जिनते मतलव हल हो 
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जाय । प्रनावश्यक शब्द न लिखें। तार लिखते समय नोचे लिखी बातों को ध्यान मे 
रखे -- 

(१) झादर सूचक या शिष्टाचार सम्दन्धी शब्द श्रौर दवय न लिखे जाये । 

(२) कोई बात जोर डालने की दृष्टि से दुहराई न जाय । 

(३) यह झावश्यक नही है कि समाचार पूणा वाक्‍्यों में ही हो श्रर्थात्‌ ब्या- 
करण के झनुसार रचना का छ्यात रखना ग्रावश्यक नहीं है। झतएव 
क्ियायें, कोमा, फुनस्टाप झादि प्रयोग नहो किये जाते 

(४) झनादश्यक समाचार न निखय जय । 

(५) ऐसे शब्द प्रयोग करो जो प्रधिक समाचार सूचित करे । 

(६) शाकखाने के तार सम्बन्धी नियमी के प्रनुखार जिन शब्दों को मिलामा 
जा सकता है, उनको मिलावर लिखों ताकि उतको एक शब्द गिना 
जाबे । 

(७) सस्या को अको में न लिखकर शब्दों में लिखों । 

(८) किसी भी दर्द में १५ से भ्रणिक प्रक्षर नहीं होने चाहिये, प्रायथा 
उपको दो दब्द मान लिया जायया । किन्तु कोड प्रयोग करने की दशा 
में शब्द में १० से अधिक ग्क्षर न हो । 

(६) यदि पाने वाले का कोई प्रलग तार का पता हो तो उसका उपथोग 
करना चाहिये, क्योकि इससे खर्च कम हो जाता है 

तार भेजने का ढग 

डावखाते से तार के फार्म मुफ्त मिलते है। बड़े-बड़े ब्यापारी, जिन्हे प्राय 
तार भेजने का प्रवसर पडा करता है, इम फार्मों को इकट्ठा मंगवा कर रख लेते हैं। 
प्रतिष्व वादे फार्मों की कापी छ नये पैसे म मिलती है, जिसमे ५० फार्म होते हैं 
प्रौर बिना प्रतिर्प (000॥/९८/०॥) वाले फार्मों की कापी भी छ नये पेसे मे भाती 
है। यदि कभी तार का फार्म प्राप्त न हो, तो सादे कायज् पर ही समाचार दिया 
जा सकता है। तार के फार्म का नहूना पृष्ठ ४४ पर दिया गया है। 

फार्म के ऊपरी भाग में द्वार वाबू अपने नोट लिक्षता है।यदि टिकट 

चिपकाने की जगह कम रहे, तो शेप टिकट तार की पीठ पर चिपकाये जा सकते 
हैं! यदि तार जरूरी हो, तो सामने के खाने में 'जरूरी' शब्द लिख देना चाहिये। 
कुछ न लिखा होने पर तार साधारण समझा जायगा | राज्य-सम्बन्धों तार [प्र्याद्‌ वे 
तार जो सरकारी अफमर राज्य सम्बधी मामलो के लिये भेजे) कम महमूल पर लेजाये 
जाने हैं । साथ ही उतकों जनता के तारों से पहले लिया और बाँदा जाता है। ग्रत 
यदि तार राज्य सम्त्रधी हो, ठो “राज्य-्सम्बधी शब्द डाकखाने वी सूचना के लिये 
सामने के खाने में लिख देना चाहिये | प्रेने वाले का नाम शोर पता ठीक-ठीझ 
श्रौर स्पष्ट लिखा होना चाहिये, नही तो तार के पाने वाले को देर से मिलने या न 
फिलते की जिल्मेदारो तार घर पर नहीं होगी। पाने वाले के निवास स्पान के 
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लिकट जो तारघर हो उसका पते में देना आवश्यक हैं। अगर नाम न मालूम हो तो 
डाकखाने का नाम ही दिया जा सकता है । 

समाचार के विषय को खानो में (एक शब्द एक खाने मे) लिखते है । यदि 
भेजने वाला अपना नाम और पता दोनो ही सूचित करना आवश्यक समझे, तो 
उन्हें 'तार से भेजिये” वाज़ी लाइन मे लिखना चाहिये। साधारणत पाने वाले को 
भेजने वाले का पता मालूम रहता है इसलिये भेजने दाला इस लाइन में केवल झपना 
नाम लिख देता है 'तार से न भेजा जायः को लाइन में भेजने वाले को अपना नाम 
और पता झनिवार्यत देना पड़ता है। क्योकि यह भेजने के लिये नहीं है, इसलिये 
इसका चार्ज भी कुछ नही लगता । डाकखाने के अधिकारी इसे अपने हवाले के लिये 
लिखवाते हैं । ० 

द्वार के फार्म को ठीक से भर कर तार घर ले जाया जाता है ।* तारबाबू 
समाचार के शब्दी को ग्रिन कर तार की श्रेणी के हिसाब से महसूल बता देता 
है। उतने के टिकट स्टाम्प बेचने वाले बाबू से मोल लेकर टिकट को जगह चिपका 
दिए जाते हैं। भव तार बाबू फार्म के ऊपरी भाग में तार देने की तारीख, शब्दों की 
सस्या महमूल प्रांदि बातें नोट करके उस पर मोहर लगा देता है झोर उतने भाग 
को फार्म से श्रलंग करके भेजने वाले को रसीद के रूप में दे देता है । इसे सभाल कर 
रखता चाहिए, क्योकि किसी शिकायत के भ्रवसर पर उसका हवाला देता पडेगा | 
अपर तार पाने दाले को न दिया जा सके, तो वहू भेजने वाले को वापिस लोढ़ा 
दिया जायगा। 
देशी तार ([णश्मत प्रलल्टुए4:०५) 

देश के प्रन्दर भेजे जाने वाले तारो को देशी तार कहते हैं। इनके विभिन्न 
भेद इस प्रकार हैं -- 

(१) साधारण हार--ये तार केवल नियत घएटो के दीच ही भेजे और बांटे 
जा सकते हैँ । इनको छुट्टियों के दिन स्वीकार नहो किया जाता है। ये ऋमानुसार भेजे 
जाते हैं । इनका महमूल इस प्रकार है--पहले भ्राठ छाब्दो तक ८५० नये पेसे भौर 
इसके बाद प्रत्येक शब्द के लिये ८ नये पंसे ॥ 

(२) जरूरी तार--जरूरी तार (ए7४८४६ 7८ ८४:००७) किसी भी समय 
भेजे झौर बाँदे जाते हैं । इनका महसूल साधारण तार की अपेक्षा दो गुना लगता है | 

(३) जवाबी तार (व्फोा> एब४8 प्रशव्शप्भप्ण०)--जवाबी पोस्टकार्ड 
की तरह जवाबी तार भी भेजे जा सकते हैं। भेजने वाला तार भेजते समय जवाब के 
लिये कुछ धन जमा करा देता है, जो किसी भो दक्षा मे आठ शब्दों के न्यूनतम चार्ज 


१--बडे तारघर हर समय और छोटे तारधर १० बजे से ५ बजे तक खुले 
रहते हैं। मार्ग के वद तारघर को १ रु० शुल्क देकर खुलवाया जा 
सकता है। झुल्क के लिये तार पर उतने मूल्य की टिकटें लगानी 
पड़ती हैं। 
















न न० पे/ भारतीय डाक और तार विभाग 
कुल धन॒ स॒ तिथि 
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से कम नहीं होना चाहिये । कितनी रकम इस श्रकार जमा कराई गई है, इसका 
उल्लेख तार के फार्म मे कर देना चाहिए तार पाने वाले को तार के साथ एक 
कोरा फार्म भी दिया जाता है, जिसमे वह जछा कराई रकप को सीमा तक समाचार 
लिख कर भेज सकता है । ऐसी दशा में उसे द्वार के फार्म में उपयुक्त स्थान पर 
'जवाबी तार! (8८०)/ ९७70) शब्द लिख देना चाहिये। यदि समाचार प्धिक होने 
है उसे कुछ टिकट श्रपने पास से भी लगाते पड़े तो इस झब्द के झ्रागे उन टिकटों की 
रकम भी खोल देनी चाहिये ! तार का जवाबो फार्म दो महीने तक काम में जाया जा 
सकता है और यदि वह काम में नहीं लाया जाता, तो प्रार्थवा-पत्र देकर देलीग्राफ चेक 
कार्यालय कलकत्ता से जमा की हुई रकम लोटाई जा सकती है । 

(४) बाई के तार--कुछ शुभ अवसरों जेसे बडा दिन,, नववर्ष दीपाशरली, 
ईद, विदाह, जन्म दिवस, परीक्षा मे सफलता भ्ादि पर लोग बवाई के तार भेजते है । 
इन तारो पर रियायती महसूल लिया जाता है, जो इस प्रकार है--पाने वाले के नाम 
प्रौर पते के लिए चार शब्द, भेजने वाले के नाम का एक शब्द और समाचार का 
एक शब्द ! इस भ्रकार ६ शब्दों का महसूल साधारण तार द्वारा भेजने में ५० नये 
पैसे श्रीर जरूरी तार से भेजने मे इसका दो गुना लगता है। डाय्रसाने की प्रदर्शक 
पुस्तिका में ऐमे भ्रवसरो पर भेजने के लिये समाचार सम्बन्धी कुछ झेने हुए 
वाक्य दिये गय्ये हैं। प्रत्येक वाक्य का एक भलग नम्बर होता है। तार मे श्माचार के 
बाबय की जगह यह नम्बर लिख दिया जाता है । पाते दाल तारघर उस नम्बर को 
समाचार में उल्था कर देता है भौर आकर्षक लिफाफों मे रसकर वितरित करवा 
देता है।यह उल्लेखनीय है कि इन तारों में अपने निजी वावय नहीं लिछे जा 
सकते । यदि ऐसा न किया गया तो साधारण तार छो दर से महुसूल देवा पढेगा । 

हम नोचे इस श्रकार के सम्देशों को तालिका का एक श्रंश उद्ध,त करते हैं । 
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(४) भ्रनेक पतों पर एक तार (ध्/प्रछा० 4997०55 प्रटाव्डस्थप्व)--एक 
ही तार युपु्दगी के क्षेत्र मे एक से प्रधिक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। इसमें 
सन्देश भेजने और पाने वाले व्यवित्यों के दाम और पत्ते दे दिये जाते हैं प्रोर महसूल 
इस प्रकार लगाया जायगा :-- 

(१) समाचार के शब्द , 

(२) सभी थाने वाले व्यक्षितयों के नाम झौर पत्ते के शब्द , 

(३) पहले व्यक्ति को छोट कर शेष सब पने वालो के लिये २५ नये पंसे 

की ग्रतिरिवत फीस । 

(४) समावार में १०० से भ्रधिक शब्द होने पर २५ नये पसे प्रति सो दर्द 

अ्रतिलिधि कराई । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि इस व्यवस्या से तार भेजने वाले नो प्रत्गनप्रलग तार 
भेजने को मेहनत एवं फ़ीम बच जाती है । 

(६) देलोफून द्वारा तार (2४०४०४०७०७७)--उन लोगो के प्राराम के लिये 
शिनके घर या दुकात में टेलीफोन लगा है, तार विभाग ने तारो को टेलीफोन द्वरा 
पाने प्रौर भेजने को व्यवस्था को है । टेलीफोन द्वारा प्राने भ्रोर जाने वाले तारो को 
2॥07०87 ०55 कहते हैं । जब इस प्रकार कोई ठार भेजना हो, तो पहले तो टेलीफोन 
पर तार के शब्दों की सल्या बता देनी चाहिए झौर तत्पश्चात्‌ ए+-एक शब्द धीरे* 
धीरे प्रोर स्पष्ट बोलना चाहिए | तारधर मे मह तार लिख लिया जाता है भौर फिर 
उसके पाने बाले को भेज दिया गाता है । इस प्रकार के तारों के सम्बन्ध में महसूल के 
लिये एक इकट्ठी रकम पहले से ही तारघर मे जमा बरा दी जाती है या दाद को भी 
तार भेजने के ५ दिन के भीतर चुकता की जा सकती है | तारघर भेजे गये समाचार 
की एक नकल भो भेजने वाले के पास उसके सवोष के लिए भेज देता है । प्रत्येक तार 
पर साधारण महसूल के प्रतिरिक्त १४ नये पेसे फीस भ्रोर देतो पड़ती है। (केवल 
उन्ही ध्यानों में जहाँ मीटर प्रणाली मही है) । 

आये हुए समाचार टेलीफोन द्वारा पाने वाले को भेजे जा सबते हैं। यदि 
एक घएटे के भ्रन्दर पाने बात प्रपनी तार नहीं शुन पाता, तो वह तार चपराह्दी 
द्वारा भिजवा दिया जाता है | इस प्रकार श्राये हुपे त्तारों की नकल भी थाने वाले 
को भेज दी जाती है । 

(७) पमाचार-पत्रों के तार (27०5५ 7थब०्टप्व०्ण०)--उमाचार-न्पत्नों को 
समाचार के द्वार प्रतिदिन हजारों की सख्या में भेजे जाते हैं।इम पर साधारण 
जी के चाए। थी ऋषेफड कण परणुर त्यिया वाह, है ९ देश, के ग्रल्दर इन, दारो, को. 
साधारण ढय से भेजने पर पहले ५० झब्दों तक ७५ नये पंसे झौर इसके बाद प्रति 
पाँच नये शब्द पर ७ सये वैसे लगता है। शीक्ष भेजने के लिये ५० दब्दों तक १५० 

& ६० हथा प्रश्पेक भ्रतिरिकत ५ शब्दो या इसके भाग के लिये १३ नये पंदे । 
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(८) राज्य तार (563६७ '॒दथ्ड्प्थाए5)--सरकारी प्रविकारी इन तारो को 
राजकीय कार्यो के लिए हो प्रयोग कर सकते हैं। इन पर 'राजकोय' शब्द लिखा 
रहता है श्र महयूल राजकीय टिकटों. (50घ्घ८८ 5470.» हारा छुकाया जाता है। 
इन्हे दूसरे तारों से पहले भेजा जाता है ! - 
साकेतिक एवं गुप्त तार 

साकेतिक तार (094८ 7एथब्ट्टप्०््०्ठ)--साधारणत तार बोलचाल की 
भाषा में लिखे जाते है। इनको दूसरे लोग भी पढ सकते हैं । सच तो यह है कि तार 
पत्रो की श्रपेक्षा कम गोपनीय है पत्र तो लिखने के बाद लेटर बक्स में डाल दिया 
जाता है और उन्हे कोई नही देखता । लेकिन तार लिखने के बाद तार बाबू को दिया 
जाता है, जो तार भेजते समय तार का समाचार जान जाता है ( इसके पश्चात्‌ तार 
का समाचार पाने वाले तारधर के तारबाबू को भी मालूम हो जाता है । प्रायः ऐसा भी 
हो सकता है कि तार का पाने वाला श्रपने घर या दुकात पर मौजूद न हो । ऐसी दशा 
में तार उप्तके अडोसी-पडोसी पग्रथवा कर्मचारो को दे दिया जाता है। तार की भ्रकृति 
उनके मन पे त्तार को पढने की उत्सुकता एवं चिन्ता उत्पन्न कर देती है| इस प्रकार 
इन लोगो पर भी तार का समाचार प्रगट हो सकता है। व्यवहार मे प्राय ही ऐसे 
समाचार भेजे जाते हैं जिनका दूसरो पर प्रगठ होना अहितिकर है। भ्रत इस बात की 
श्रावश्यकता है कि तार इस प्रकार लिखे जाये कि उनका समाचार प्रन्य व्यक्तियों 
पर प्रगठ ने हो ) इसके लिए. समाचार साकेतिक भाषा भे लिखा जाता है और 
ऐसी भाषा के तारो को साकेतिक तार कहते हैं । 


साक्रेतिक तार गुप्त भाषा की पुस्तक (0०0८) की सहायता से लिखे जा सकते 
है । गुप्त भाषा की पुस्तक वस्तुत व्यापार में श्राय£ प्रयोग होते वाले वाक्‍्यों भौर 
वाक्याशों का सम्रह है। प्रत्येक वाक्य झ्रथवा वाक्याश के लिये एक साकेतिक शब्द 
नियत रहता है। यह शब्द चाहे तो प्राइतिक हो प्रथवा कृत्रिम । प्राकृतिक शब्द उसे 
कहते है, जी बोलचाल की भाषा से क्लिया गया हो शोर कृत्रिम शब्द जबर्दस्ती 
बनाया हुप्रा शब्द है, जिसका बोलचाल की भाषा में कोई श्रर्थ नहीं होता। 
प्राकृतिक शब्दों का प्र्थ भी प्राय वह नहीं होता जो बोल-चाल में समझा जाता है 
भ्रवितु उनका संकेत उस भ्रथे से है जो सम्बन्धित वाक्य से सूचित होता है । ये शब्द 
अपने भ्रक्षर के भ्राघार पर क्रमानुार लिखे जाते हैं और प्रत्येक के लिए त्रम संस्या 
दी जाती है ! शब्दों में भाषा के दस अक्षर से अधिक झौर सख्यात्रो के समूह में पाँच 
सख्याओ्री से प्रधिक मं होना चाहिए, क्योंकि गुप्त भाषा में तार लिख कर भेजने के लिए 
वार विभाग प्रति शब्द दस श्रक्षर से अधिक और प्रति सस्या के समूह में पाँच सब्याम्रो 
से प्रधिक विखने की आज्ञा नही देता | नियत सख्या से अ्रधिक होने पर उनका दो 
शब्दों का महसूल लिया जाता है । कुछ लोग अपने प्राइवेट कोड रखते हैं और कुछ 
बाजार में बिकने वाले कोड ही काम में लाते हैं। गुप्त भाषा में तार भेजने के लिए 


| 

यह प्रावश्यक है कि पाने वाले के पास वह कोड हो जिसका प्रयोग भेजने वाले ने 

किया है । नीचे एक कोड के एक पृष्ठ का कुछ माग नमूने के तौर पर दिया जाता है- 
श्री बसन्तलाल का प्राइवेट कोड 














४६०३ ह्शि माल 
४६०४ | मदन माल सब जहाज पर चढ़ा दिया है 
४६०५ ; मह्‌न्द्र माल झभी जहाज पर नहीं चढ़ाया है 
४६०६ | मकरन्द माल जहाज पर चढाया जायगा 
५६०१५ मुकन्दी माल जहाअं पर नहों चढाया जायंगा 
५६०८ | मथुरा माल जहाज पर नही चढाया था 
४६०६ | महादेव माल उतार लिया गया है 
४६१० | महात्मा माल नहों उतारा गया है 
५६११ | महेश्वर माल ग्रमो नहीं आया है 
५६१२ | मध्तराम माल प्रा रहा है 
ओ १३ | मधुर माल उतारा जा रहा है 
५६१४ | मतेक्द माल नमूने के भनुसार नहीं है 
५६१५ | मुरारी माल स्वीकार है 
५६१६ | मकखत माल स्वोकार नहों है 

ड,ड इन 





मान लीजिये हमे तीचे लिखा समाचार वम्दई भेजता है-- 

“पाल नमूने के झनुसार नही है। माल स्वीकार नही है ।"/ 

यदि हम इसे उक्त रूप में भेजें तो लगमग १० बन्द का चार्ज देना पड़ेगा । 
इस सन्देश को छाक्रेतिक भाषा (0०0८ ]908००४८) में इस प्रकाद बदला जा 
सक़ता है-< 

(१) सर्वेप्रषम सन्देश को सक्षिप्त वाक्यो एव प्रर्दा वाक्‍्यों में लिख लो । 

(२) ठत्पश्चाद्‌ प्रत्येक दावप दा प्रद्धवाबय में मुख्य शब्द छाँटो (ऊपर 
लिखे सन्देश मे माल दोनों वाक्‍्यों में मु्य शब्द है, क्योकि उनमे माल के बारे में 
कुछ कहा गया है । 

(३) प्रव प्रमुख शब्दों के प्रथम वर्ण की सहायठा से कोड में उक्त वावयों 
को संख्या तथा कोड झब्द देखिये । उपरोक्त उदाहरण मे प्राप्त हुई सूचना इस 
प्रकार होगी । 

५६१४. मनकद माल ममूनै के प्रनुसार नहीं है 

५६१६. मव्खसन माल स्वीकार नही है। 

(४) तार में केवल 'मतकद मक्खन? ये दो दइब्द लिखे जा सकते हैं 

इस प्रकार समाचार भेजते में केवल दो झबच्दों का चार्ज कृग्रेपा | साथ ही 
हुस कोई समाचार को नही छान सकता 3 बाजार के कीड में यह प्रखुविया है कि 
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जिसके पास भो सम्बन्धि कोड होगा वह उस समाचार का उल्या कर सकता है । 
झतएव ऐसी दशा में गुप्त भाषा प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है । 
गुप्त भाषा के तार (0/996० प्रद्वव्डः्८७७) 

गुप्त भाषा मे तार देने के लिए एक 'गुप्त झब्द! (६८० ७०४०) की सहायता 
ली जाती है भौर इसका पता वेवल व्यापारी के खास-खास व्यवितयों को होता है । 
शब्द इस कार्य के लिए चुना जाय उसमे दस से भ्रधिक या कम श्रक्षर नही हो प्रौर 
कोई प्रक्षर दुबारा न प्रावे । गुप्त शब्द के द्वारा सदेश किस प्रकार गुप्त भाषा में 
बदला जाता है, इसकी विधि इस प्रकार है --+ 

(१) पहले सन्देश को साधारए भाषा के सक्षिप्त बा़यों या झद्ध वाक्‍्यो 
में लिखों । ई 

(२) वांक्यों या ग्रद्ध-वावयों के मुस्य शब्द छांटो । 

(३) कोड में उनके प्रथम वर्ण की सहायता से सम्बन्धित वाबय, साकेतिक 
शब्द प्रौर सरया निकालो । 

(४) गुप्त शब्द के प्रत्येक झरक्षर के लिए एक से शून्य तक क्रमानुसार दसो 
इकाइयों रख लो । इसको सहायता से साकेतिक शब्दों को सथ्या को गुप्त भाषा 
में बदल लिया जाता है। 








ऊपर के उदाहरण में साकेतिक 'मनकद” भोर 'मवखत' की सस्यायें क्रमश 
४,६,१,४ शोर ५,६,१,६ हैं। मान लो गुप्त शब्द 'सबजगमनहरपता 
नियत किया गया है, तो गुप्त भाषा इस श्रक्रार निकाली जावेगो । 


जि सख्या ज्स्नि शब्द गुप्त भाषा 








परेड मनकृद्द मनसग 











५६१६ मक्खन मन सन 


| 


प्रबतार मे 'मनसग! मन सन! शब्द भेजे जा सदते हैं। तार पाने 
वाला 'गुप्त शब्द” को सहायता से कोड शब्द शौर कोट शब्द की सहायता से साधारण 
भाषा का सम्बन्धित वाक्य कोड़ में खोज लेगा ग्रौर इस प्रकार सदेश समझ जावेगा । 

नीचे हम एक अप्रेजी के कोड श्रौर एक पंग्र जी के सदेश का उदाहरण दे 
रहे हैं। 


वच्षाग्व ग०फ है के, 2 0०0८ 


66]] | छ60का72८55 छ०ए०त5 ग0: ;८६४ (0 ध्याते 

6642 | 60राशिएए 69007व5 बकट वा ००७७९ रण डपफ्ञागटा: 
66543 + 6]070प5 00005 ब्वाढ वा 20एा३८ री ब्वावेाएह 
6644 | 0579 60905 बाढ़ ४०६ प्रह इक्ञाप८ ४६४ इधवतक्रौर 
6645 | छागानो * | ठ6०त5 गजुणएव्त 

656 | (00०८ 60005 0: 2ए2०5 व 

5647 | 505778 छ00०35 5भगी. 9 हलाणएात्ते 

66!8 | ए]0७४-७४०णरक 60०95 ७३॥ 96 3८८८एप८० 

6649 | छव्ला 700 #र०: ॥ढ0० एए '८ 8०005 

6020 | एफ्प्राबा6 8००08 ३९०९०अ#ट्व गा ब्एूफ़ाण्ए्ने 


मात लो हमे निम्नलिखित सदेश गुप्त भाषा में भेजना है +- 

260०95. कट ॥60 प्राट छट. 55. इ्वगणट, 50005 %४॥। 96 
#लफ्गल्त 5 

इमम्रे मुल्य शब्द दोनो वाक्‍्धों मे 50005 है। इसके प्रथम प्रक्षर '5? की 
सहायता में कोई का वह पृष्ठ निकालो । “0? से भारम्भ होने वाले कोड श्ंब्द प्रौर 
वाक्‍प दिये गये हैं । तत्पश्चात्‌ भ्रपने मतलब के वाक्य देखो भ्रौर उनके कोड धब्द व 
कोड सख्याये नोट करलो ) 

उपरोक्त कोड से निम्न का पता चलता है । 

664 ए०्डब7ए (००05 डक क00 पट इड्आ॥८ 25 वश 

66]7 (उ6४फह ठ००65 छा! १८ ;८छाप्रल्ते 

यदि बेवल साजेतिक तार भेहता है तो “05277 व 'ए7७गाए' शब्द 
तार मे लिछे जायेंगे । यदि गुप्त तार भेजना है तब तो 72८५ ४० की सहायता से 
इन शब्दों को गुतत भाषा (0)|ाथ्म) में बदला जावेगा | मान लो #6॥ ४णत 
बध४ए0074$घए६! है । 
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कोड संख्या कब, शब्द | गुप्त भाषा 
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तार में सदेश क लिये श' प' । 0' और “7 7' [ 8! शब्द लिखे जायेंगे 
विदेशी तार 


विदेशों को भेजने वाले तारों को विदेशी तार [ ए०लाएग 7टोल्ट्रात्माा5 ) 
कहते हैं । ये केविल द्वारा भेजे जाते हैं। प्रत इनको केबिल ग्राम (0०काव्ट्ाशग) भी 
कहते हैं । इन पर देशी तारों की अपेक्षा महसूल बहुत भ्रधिक होता है। इनको विश्येष 
प्रकार के फार्मों पर लिखा जाता हैं। महसूल की दर हर देश के लिये ध्रलग-प्रलग 
है । विदेशी तार के मुस्य भेद निम्नलिखित हैं. -- 


(१) ज्ञोप्न भेजने वाले विदेशों तार (0+8००६४ 0व्छा०87४००४)--में तार 
भ्रन्य तारो की गपेक्षा पहले भेजे जाते हैं । इन तारों का महसूल साधारण विदेशी 
तारो के महसूल का दूना लिया जाता है। भिन्न-मिश्न देशो के लिये महभूल भिन्नर्नभत्त 
बरो से लिया जाता है। ये तार केवल उन देशो को ही भेजे जा सकते हैं जिनके 
गम तार विभाग की प्रदर्शक पुस्तक मे दिये गये हैं 


(२) साधारण विदेशों तार (0ल्‍वव्एण्र #णा १४६९८ 0थ०९४२७००७)-- 
उतार देशो साधारण तार को तरह हैं। इनको शीघ्र भेजने वाले विंदेशी तारों के बाद 
ग्रेजा जाता है । इनकी महसूल दर भी ग्लग-प्रलग देशो के लिये झ्लग-प्रलग है और 
एह कुछ विशेष देशो को ही भेजे जाते हैं । 


(३; विल्म्बित विदेशी तार (0०67४९०० द३9०8स०ग्म5)--इन तारो को 
गर्व वशित तारो के बाद भेजा जाता है और ये तारघर के काम के लिये नियुक्त 
प्रमय के प्रन्दर ही स्वीकार क्ये जाते हैं ।इन पर महसूल भी साधारण विदेशी तार 
की श्रपेक्षा कम (लगभग झ्राघा) पडता है | इनमे कम से कम ५ छब्दो का महसूल 
टैना पड़ता है। इसको वेवल उन देशो को ही भेजा जा सकता है जिनके माम 
प्रदर्शक पुस्तिका मे दिये गये हैं । इन ठारो को तोन प्रकार से लिखा जा सकता है +- 
उद्गम देश की भाषा में, गन्तव्य देश की भाषा प्लौर फ्रेन्च भाषा में । इन तारो पर 
क्रमश 34, 0 0 ([.ाइएग्डड 0०एाएए ० झाहप), ।. 0 7 ([>फड्ल्‍0०2८ 
ए्ण्पाफए 6807०) प्रोर 7.. 0. ए (80०४९ ए०णाएए ० फश्यव्ट) 
लिख देने चाहिए । इनका एक शब्द माना जाता है । 


श्र] 


(४) दन्न सहइय तार (/.०७४९४ एसल्हुए8१8७)--इत तारों पर साधारण 
तार का तिहाई महमूल लिया जाठा है और उनको शीघ्र भेजने वाले, साधारएश पशौर 
विलम्यित तारो के बाद स्वीकार किया जाता है। इनकी दो विस्मे होती हैं--राती 
के पत्र सहृश्य तार ( राष्टो१६ [८७८६ एल्डुइगा5 ) ध्ोर दिन के प्र सहष्य तार 
(09% ॥०७च एटाव्टुप्ग्ए्७) । राज्ि के पत्र सहश्य हार प्ग्रेजी साम्राज्य के भन्तर्गत 
(्‌ प्राहद लिया के श्रतिरिक्त ) डिसी भो देश को भेजे जाते हैं. घोर पे वाले को, 
भेजे गये दिन के दूसरे दिन सुबह मिल जाता है। इन तारो पर पर ]. ए लिख 
देना घाहिये, जिसको एक शब्द मिनते है। इसके विपरोत दिन के सहृश्य तार उन 
देशो को भेजे जाते हैं जहाँ रात्रि के पत्र सहश्य तार भेजने को प्रथा नहीं पाई जाती । 
ग्रास्ट्रे लिया एवं अग्रोजी राज्य के बाहर के देशो गो ऐसे ही तार भेजे जाते हैं। इन 
तारो पर "0.77? लिख देना चाहिये। इसको एक शब्द गिना जायगा। ये तार पाने 
वाले को तार भेजने के दूसरे दिन प्राप्त हो जाते हैं। पत्र तहश्य तारो पर कम से 
कम २ झब्दो का महयूल लिया जाता है! प्रलग-प्रलग देशो के लिये महसूल दर भी 
प्रलग-प्रलग है । 

(५) साम्राज्य के सामाजिक तार (छ्मछए९ 3०ल॑ंग प्रचल्डमशफाड$ ० 
6 7, 7.)-- इन तारों द्वारा सास्राज्यवास्ती भ्रपने पारिवारिक समाचार एक 
दूमरे को भेज सकते हैं। इन पर महभूल को दर बहुत कम होती है। कम से कग 
बारह शब्दों के लिये चार्ज देना पडता है जो ३े रु० ३७ न० पेसे है। दसके बाद हर 
शब्द के लिए ३८ नये पते देता पडता है। इन तारो पर 0 7, 7! लिख देना 
चाहिए | पर इसका कोई चार्ज नही लगता । 

(६) बचाई के विदेशों तार (0० 7,प5 (बँल्ड्डप्०प्प४)-- शुभ प्रवसरो 
पर बधाई के तार कलात्मक कागज पर श्रौर सचिव लिफाफो में विदेशों को भेजे जा 
सकते हैं । इन पर तार की थ सी ( एाह८०५, 0च्त0०४५५ ए८विथ्त, 0 4, 7, 
पा. , 6].77 ) के प्रदुसार महसूल देने के प्रतिरिक्त २५ गये पेसे श्रौर देने 
पडते हैं । 

(७) बिना तार के भेजे जाने वाले तार [839॥० 7्रथ॑ट्ड्डपएबग०५)-- ये तार 
समुद्र पर चलते हुये उद जहानो के मनुध्यो ढो भेजे जाते हैं, जिन पर वेदार की 
तार भेजने बी मशोन ( ऐे३00० परलेव्हाण्कृुण ऐैग०ामा८ ) लगी हो) प्रलगन्प्रभग 
देशों वे जहाजो के लिये भ्रलग-प्रलग महसूल लगता है। 

अम्यात के प्रइन 
१ "जोन्न सुपु्दगी! के लिये भाप अपने पत्र के विपय में क्या करेंगे ? इससे बया 
लाभ है? 
भतार द्वारा समाचार भेजने' से क्या प्रभिप्राय है २ 
तार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ? 
तार के फार्म का नमूना दीजिये । तार भेजते का ढड्भ छममाश्ये । 


नर ० 


१० 


११... 


(४६ 


साधारण झोर जहरो तारो का अन्तर बताइये 

यदि प्राप झपने तार का जब्ाव मेंगाना चाहे श्रोर दूसरे पक्ष का पेसा भी खर्च 
न॑ कराना चाहे तो इसके लिये क्या उपाय करेगे ? 

निम्न पर सक्षित्त नोट लिखिये-- 

बघाई के तार, ग्रनेक पतो पर एक तार, सामाचार-पत्रो के तार, फोनोग्राम, 
राज्य तार। 

“कोर्ड' क्या है ? इसकी सहायता से साक्रेतिक तार लिखने की विंधि बताइये 
त्तार कै कोड से निम्नलिखित ग्रवतरण जिया गया है -- 


एशहब5९ छा $थ्याटएटट ए०्व८ छकतठ ० जी 0०१९ 
(0०005 »ए77०ए्व्त छोग्घ्गे 0665 
एठड८ (७ बषा५९ सै9एग्टार 0738]7 
४० ]०(६३ धीहप 
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निम्नलिखित सूचना गुप्त भाषा में तार द्वारा भेजनी है --0०0०05 

270, ८0, ४९$४४)४ (० धव7ए96 700 4367 पाौश्चा। 0॥ ]र०एटए6०, 

छ8एएएट९ शब्द को कुजी मानकर भेजी जाने वाली सूचना तेयार 

कौजिये पौर यह भी बताइये कि पाने वाला भ्रसली समाचार किस प्रकार 

समझ सकेगा । 

देशी तारों की विभिन्न किस्से बत्ताइये और प्रत्येक का सक्षेप मे वर्शन 

कीजिये ) 

(३) हार के कोड से कया अर्थ होता है ? 

0प्तष्टा,|5ए0४870 डझब्द की कुजी मान निम्नलिखित ब्यौरे के ग्राधार 

पर गुप्त भाषा का तार लिखिये-- “0००65 6८्छरगलाल्ते 9) ह००ते5 

पथ. रिश्ोजबए एलएटाफ: इटए५ पराएठण्शा। छत, >ट्णश०ते को 

हह8४॥ ठि ए79)गराला।.. कफ्शशप 93) 906 था शा थो २ 

(०76 ७. 6०7८ कप फएक्ञा35८ 6 $लल्‍ाह<ट 

]3484  9८2५शग छ०00०45 देलछगलार8 फ़ज छुण०त5. घाद्यात 

23484 फैकाबोए रिक्राएव, रिल्टलएा बला फाठपढु। छिवया, 

2450।.. छञणत: छिटफगावे छा] तृद्नप्या छि छ3 गादगा 

05328 छक्का [फद्ाह्वा। फुव)क्णेंट गा बचाए 

तार पाने वाला तार का असली रादेश किस प्रकार निकालेगा ? 

निम्नलिखित समाचारों को तार को भाषा मे. १२ घड्दो के ग्रन्दर, लिपि! --- 

(5) व्‌ "३५ ७०९ ४८ ६० हट९टए फट छफुछण-ए(छ9७६ ६928५ ४४६ ऊूभा 
गाल ;0प (000705% 3. 42 गए०ा छात छा छाए इ्याफ्रॉटड 
का प्र 

(०) एार 8०००5 फऋत्म एणा गर्वेत्त्त क्रट बट 7०६ ॥9 #०ल:, एए 
१६ 7णुए८ (० इचएएो9 पैगल्या गा व ठ59 ता ६४४० 
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गरबाई४ २.) छाध्वाफ शत 
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ख,लांरा$ 75837078 ॥ावुष्प7८३, (2००-०४७०७३, 0क्‍टा5 भाव (0070८78 
पए,८एटा३ उघच8भ्ञाते08 7729९ ए९टिट्यलट शत 58005 [फपृणाए८$ 
पलाटा३ त (0व्क्रियाणा गाते एरशटपाग 06 (प्रेशड 

06५ रण एिलफिती गाते एजाचप्णीफए ज॑ 06९३ 
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(7) 8$0॥ ७0003 
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प्रारम्मिक 

वाशिज्य के पदार्थों को प्राय तोन भागों मे विभाजित किया जा सकता है-- 
(श्र) कृषि पदाये एवं श्रौद्योधिक कद्धा माल, जेते--गेहूँ, चावल, चना, ज्वार, बाजरा 
मक्का, दालें, चाय, तिलहत, कपास, पटसन ब्रादि । (प्रा) निर्मित पदार्थ, जैवे-- 
सूती, ऊनी तथा रेशप्री वस्त्र, जूट की वनी वस्तुये, चोनी आदि प्रौर (इ) खनिज 
पदार्थ, जेसे--सोना, चाँदी, कोयला, लोहा, ताँदा, श्षीज्ञा आदि ) जिस स्थाई एंवं 
सुसगठित स्यात पर उपयुक्त बस्तुप्रो का क्रय-विक्रय करने के हेतु व्यापारोगश 
एकत्रित होते हों उसे 'वस्तु-विपरि' (0००७०००१:७/ 'व4०:०४) कहते हैं 


उपज विनिमय ब्रिपणि में प्रयोग होने वालो शब्दावली 
(2#०१४८०९-छ<०४बम इयर 77०५७) 
तह, तत्काल व्यवहार (रि॥४५ ०० 59०६ छ895६०९५६)--तत्काल-व्यवहर 
में प्राशय ऐमे व्यवहार का है जिसमे वस्तु का क्रय-विक्रय तत्वाल उसी क्षण हो जाता 
है, प्र्थाव्‌ व्यवहार के समय ही करता को वस्तु की सुधुर्दगी दे दी जाती है प्रौर 
विकेता को भुगतान कर दिया जाता है। तत्काल व्यापार को वास्तविक-वस्तु व्यापार 
(ए7४त9 गा 8८(०श5) भी कहते हैं। वस्तुओं वो पूर्ति तत्कालीन व्यवहारों 
में या तो व्यापारी ग्रपते भणडार मे करता है अ्रयवा नई फ्सल से देता है।#वि 
पदार्थ, जो व्यवह्वर में जाते हैं, साधारणत फसल बट जाने पर हो निश्चित 
माह में गाते हैं। तत्काल ब्यवहारों में वह्तुप्रो की माँग ग्रधिकाशत उपभोक्ता, उद्योग 
प्रति, दलातों ब्रादि को ओर से को जातो है । 
२) मावी या भ्रव्रिम व्यवहार[ए् एफरल एा पे०ाछबतते ऐेप्रशलोप्र5७) -- 
भादो व्यवरार से आक्षय ऐसे व्यवहारों का है जिनमे भविध्य में दस्तु का प्रादान-प्रदान 
. करने के लिए ग्नुउन्ध जिया जाता है। इन अनुदत्घो को भावी अग्रिम अनुबन्ध 
[एणए८ छा 905 96 ९०ए०७०८७) कटे हैं। अग्रिम गनुवन्‍्ध उम्े कहते हैं जिसके 


धर 


६] 


आधार पर उस्तुग्रो के देने के लिए एक ग्रागामो तिथि पहले से ही निश्चितत कर दी 
जाती है तथा भावी गनुवन्ध से आशय एक ऐसे प्रनुवन्ध का है जिसमें पर्याप्त परिकल्पना 
(59८८प०४०7) रहती है श्रौर एक अग्रिम प्नुद्नन्ध वी हो भाँति वस्तुओं की सुपुर्दगो 
एक नियत्र भावों तिथि पर बी जाती है, पर तु विशेषता यह रहती है कि वृस्तुग्रो के 
मुल्य का भ्रस्तर भुगतान करके इम अनुबन्ध की पति कसी भी समय वीजा 
सकती है । 

भावी व्यवहारों का उपणोग वेदल किसी एक ही विशिष्ट वस्तु तक छोमित 
न रहते हुये सव महत्वपूर्ण बस्तुप्रो मे होता है, जिनका श्रे णीयन एवं प्रमापीकरण हो 
सकता है, जेमे-- गेहूँ, कपास, जूट श्रादि। कभी-कभी भावी व्यवहार महीनों के नाम 
से पुकारे जाते हैं। इसका ग्राशय यह है कि उस वस्तु का प्रदान कसी विशेष महीने 
में (जिस माह के नाम से पुकारे जाते हैं) होगा । 

(३) परिकल्पना (59९०८ए/४७०७)--परिकाल्पनिक व्यवहार विशेषत भावी 
ब्यवहारों में हो होते हैं, ब्योकि तत्काल व्यवद्ारों में दस्तुप्रो का प्रदान एवं भुगतान 
उसी समय होने के कारण परिकल्पना के लिए गुजाइश ही नहीं रहती । यदि कोई 
डर्याक्त मावी अनुव्रन्ध के प्राघार पर कोई वस्तु ख्वरीदता या बेचता है तो उसे माल 
ग्नुवस्थ की दातव्य तिथि पर देना पडता है, किन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 
दातब्य तिथि (0०० ४०/८) पर देने या लेने वो इच्छा न रखते हुए कैवल उसका 
मुगतान उस तिथि पर लेने वी प्रभिलाषा से भावी पब्रनुबत्ध करता है. प्लोर ऐसा करने 
में थदि उसे मूल्यों के प्रन्तर से लाभ कमाने को इच्छा रहती है तो ऐमे व्ववह्ार को 
*वरिकाल्पनिक ब्यवह्वारं (809९८णेआाए८ 7ँ8758८007) कहते हैं. तथा दन त्रियाप्रों 
को परिकल्पना? (57€८००७०7) कहते हैं। 

साघारणातया जनता परिकाल्पनिक ब्यवहारों को घुणा की दृष्टि से देखती है 
एबं इसे जुग्रा (02ग0)गाह8) समभती है, किन्तु यह धारसा अममूलक है। वास्तव में 
परिकक्पना एक विज्ञान है ग्रौर प्रत्येक विज्ञान की भाँति परिकाश्पनिक व्यवहार बरने 
के लिए भो उपज-विनिमय-विपणि की स्थिति का समुचित श्रध्ययम करना पह्ता 
है | जुए की भाति नेवल भाग्य से ही परिकाल्‍्पतिक व्यवहार तहीं किये जा सकते। 
इसके लिए बडी दुरदर्शिता को ग्रावक््यकता पढ़ती है. एवं व्यव्टार करने के पूर्व ऐमे 
कारणों का श्रध्ययत्त करना पड़ता है जिनसे विपकि वी वस्तु के मूल्य प्रमावित होते 
हैं । जुआ एवं परिकल्पना मे श्रन्तर बदलाते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है कि “परि- 
कह्पना का प्रारम्भ होते हो दूरदशधिता श्राती है, किलु जुझ्ा का प्रारम्म होते हो 
दूरदक्षिता समाप्त हो जाती है 7”* 

यदि क्सौ दस्तु विभेष के व्यापार में अत्यधिक परिवलपना है तो उसे तीव्र, 
उत्तेजक, कल्यतिका प्रथवा प्रनियन्त्रिँ परिकल्वता कहते हैं। यदि कोई 


+ 8ए८०णै३धणा एट्डआाफ जोटार गिट्आह॥ बाप हुड/शएडड ए९छुफछ$ प्रटाट 
(जअह0६ चातेड 
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व्यक्ति प्रत्यन्त उतावला होकर तौव परिवल्पना में अपने को फंसा लेता है तो इसके 
अयडूर परिणाम हो सकते हैं । दुरदशिता रहित परिकाल्पतिक व्यापार भी “जुप्ता 
ही कहा जायगा । 

परिवल्वना करने वाले व्यक्तियों में से बुछ तो व्यावक्षायिक परिकल्पक (270- 
(5४०७० 89<८७४०(०४४) होते हैं किन्तु कुछ तये खिलाडी (#०००८०१५) होते हैं । 
नये खिलाडियो को स्देव हानि की भ्राशका रहती है। वही व्यक्ति यशस्वी परिकत्पक 
(2८८८ 59<८ण०/०) हो सकता है जो प्रपना सम्पूर्ण समय एवं मानप्तिक क्षक्तियाँ 
केन्द्रित कर मूल्य प्रभावित करने वाले समस्त घटकों का भ्रध्ययन्न करके भावी मुल्यो 
का प्रनुमान लगा सकता है, किन्तु ऐसी समुवित परिकल्पना भी तभी प्रभावी एव 
उपयोगी हो सकती है जब वह समुच्चित हो तथा प्रतिबन्धित हो ! 
तेनीवाला झौर मन्दीवाला (छणगा5 ब5व 8०७७) 

उपज विनिमय विपणि मे भावी व्यवहार करने वाले परिवल्पक दो प्रकार के 
हो सकते हैं--तेगीवाले (8०॥$) और मनन्‍्दी वाले (9०७75) । 

>(४) तेजोवाला (8णा)--तेजीवाला परिकल्पक उस व्यक्ति को कहते हैं जो 
वस्तु के मूल्य वृद्धि को झाशा से बस्तुये खरीद लेता है तथा भुगतान प्रवधि के 
पर्व खरीदी हुई वस्तु को नीचे दर से बेचकर लाभ कमाता हैं। इसको तेजीवाला इसो 
कारण कहते हैं, वप्रोकि यह श्रप्रिम क्रय सदेव वस्तु के मूल्य में वृद्धि की श्राशा से हो 
करता है । 

“(५) निराश्य तेजोबाला ($८थ० 89)--यदि किसी तेजीवाले परिकल्पक 
की प्राशानुसार दस्तु के मुल्य मे वृद्धि न हो, भर्थाव्‌ बाजार-भाव चढने को अपेक्षा 
गिर जाये तो उसे “निराश्मन्तेजीवाला परिकल्पक! [ 596 फणे) 8फष०्णेश्राण ) 
कहते हैं 

(६) पषक्ता तेजोवाला (5६४७०८०७ छेणा)--पक्‍क्रा तेजोवाला वह है जो 

सदेव तेजीवाले का ही कार्य करता है भौर कभी भो मन्दोवाले का काम नहीं करता । 

तेेजोबाले का धावा या भ्रास्दोलन (80-70 9ग्ं8००४ ठणा हाइट्टांण्ड) 
यदि किसी वस्तु का मूल्य विपणि में परिकाल्पनिक क्रय के कारणा बढ जाता है श्रौर 
तेजीवाले भी प्रपनी वस्तुप्री का मूल्य बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के प्रवाद 
(8५७८४०७/५) फंला देते हैं तो गप्पचाजी की ये कार्यवाहियाँ ही 'तेजीवाले के आन्दोलन! 
के भाप से पुबारी आती हैं + 

(७) वैजीवाले का लेखा (छा &००००७५)--पदि परिकाल्‍्पनिक क्रप के 
कारण वस्तुप्रो का मुल्य चढ जाता है तो उसे 'क्राधिकय स्थिति! (0:८४०एड्ोग 
2०भ॥००७) झयवा "तेजीवाले का लेखा? कहने है । 

(८) तेज्नोवाले को सहारा देना (छेणा 8०कएु०्प0--जिस समय उपज- 
विपक्ि में परिकाल्यनिक क्रय अधिक होने लगते हैं तो इसे 'तेजीवाला ग्राश्नय' कहते 
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हैं । इसके लिए 'तिजोवाले की का्यदाही! (8ण॥ ००7) शब्द का भी प्रयोग किया 
जाता है । 

(६) तेजीबाला घढक (8ण:58 ए4८००)--जिस ढिसी कारण से वस्तु 
के मूल्य में वृद्धि होती है, उसे तेजीवाला घटक या 'तीब्रगामी घटक (छण] #०8९०७०7) 
कहते हैं। 

(१०) तेजोवालों को भावना (8050 5९७घं००४०४७०)--जब सटोरियो 
में यह भावना भरा जाती है'कि वस्तु के मूल्य चढेंगे तो इसे 'तेजीवलो की भाववा! 
कहुते हैं । हु 

(११) तेजीवालों कः विस्फोट (छण:5७ 0०४9ए7४६)--जब उक्त भवत्वना 
से प्रेरित होकर परिक्ल्पको द्वारा प्रप्रिम श्रप्र ग्रथिक होने लगता है तो इसे 'तेमी- 
वाला विस्फोट” कहते है । 

४4१९) तेजोढालों का समापद्र या बिलोषन (8ण] /तुणततशपं००)-- जब 
अपने पहले सौदे निम्रटाने के लिए तेजीवाले विक्रय ग्रारम्भ कर देते हैं, तब उसे 'तेजी- 
वाला विलोयन! कहते हैं.। 'बिलोयन' का प्रर्थ यहां बुछ हानि उठाकर बेचना है | इस 
कार्य को भार से हल्का होना” (07०००॥७९४) भी कहते हैं । 

(१३) तेजीबालों का बाजार (85॥ ७६३६४८४)--जिस बाजार में उस्तुप्रो 
का मूल्य सदेव चढता ही रहता है ( कभी ग्रिरता नहों ) उसे 'वेजीवालो का बाजार! 
फहते हैं । 

(१४) तेजोबालो को परियद्‌ (छथव 59छ0:८9(०)--परिवल्पको का वह 
सगठन जो उस्तुप्रो की दर चब्नता रहता है, तेज्जीवालों बा परिषद्‌ कहलाता है। 
अ्रमेरिका में इस परिषदों को 'तेजीवाला सध! (8०॥ 7००) कहते है । 

» (१५) मम्दीवाले (8०97७)--मन्दीवाला परिवल्पक बह व्यक्ति है जो प्रग्रिम 
व्यवहारों में इस भ्राशा से विक्रय करता है कि भविष्य मे मूल्य गिर जायेंगे तथा शुंग- 
तान के पृव ही वह मूल्य गिरते मे सस्ते दर पर वस्तु सरीद कर देगा, जिससे उत्ते 
लाभ होगा। भदड़ियों बे इस कार्य को निरडू, विक्रय भ्रषवा मन्दीवाला विन्नय 
(8578 89|6 6: 8688 55८ ७६ 5905६ 55८) ३३तै हैं। मन्दीवाले आाशादादी 
नही, वरव्‌ निराशावादी होते है । 

-“ (१६) मन्दीबाला झ्राच्छादन (8९28४ (:०४९४००४8)--जय भविष्य में मुल्य 
गिरने की प्राशा के विपर!त बढन लगते हैं दो मन्दडिया निराश होकर अपनी हानि 
मे बचने के लिये क्रय करना प्रारम्भ करता है, जिसे मन्दीवाला ग्राच्छादन कहते हैं। 
इसका साधारण प्रभव यह होता है कि वस्तु का सुल्य बढ जाता है। 

(१७) मन्दोवाला घटक (8225 #8०६००)---कोई भी बारणएा, जिसके परि- 
णामस्वव्प वस्तु का मूल्य गिरने लगे, मन्दीवाला घटक- व हलाता है । 
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(१८) मन्दोबालो की भावना ( छेट्थ० 5८ए४प्रपल्णांड )-+जब परिकत्यको 
को ऐसी भावना होती है कि वस्तु का मुल्य गिरेगा तो उसे मन्दीवाली भावना 
कहते हैं । 

भ्ट् १६) मन्दोबालों का लेजा (छ८8% ै०८००४८४५5)--जव॒ किसी भी प्रग्नमि 
विपणि में भ्रय मे अवेक्षाइत अ्रधिक व्यवह्यर होते है तो विपरि की ऐसी स्थिति को 
ग्रचि-विक्रप-ध्यिति (0ए८४४०)७ ?०छाप०7) ग्रयवा मन्दीवाला लेखा कहते है। जेब 
परिकल्पक किसी ऐसी वस्तु का विक्रय करते हुए दिखाई देते है, जो वस्तु न तो 
उनके पाप्त होती है शोर न इनकी तब तक खरीदी हुई होती है तो ऐसी परिस्थिति 
बी “मन्दीवालो का खुना लगा! [ 090॥ ण एज००शच८्पे छल्‍०7 8००७६ ) कहते 
हैं । इस खुब लेखे द्वारा यह पता चल जाता है कि वस्तु का मूल्य बढ़त ही 'मस्दी- 
वालों का ग्राच्छादन! (ऐ८४7 (०५८:ए४) घुरू हो जायगा । 

४“(२०) मन्दोबालों का घावा या श्रान्दोलच ( 868४ िक्षंतते )-जब उपज- 
विपशि में अधिविक्रय की स्थिति होती है, प्रर्थात्‌ वस्तु का विकय बहुत श्रधिक होने 
लगता है तो उस वस्तु के मूल्य को गिराने के लिये उसके विषय में नाना प्रकार की 
अफवाह या गप्पे उडाई जाती है। ऐसी स्थिति को मन्दीवालो का धांवा था मन्दी- 
बालो वी च/ले (8६०४ 72०0०७) कहते है । 


४१३१) मब्दी बालों का विदोहन (8८७7 $दुघ८०ट८०)-- कभी-कभी सन्दोवाले 
बाजार मे किसी वस्तु की जब अधिक बिश्री करवा प्रारम्भ कर देते है तब कुछ व्यक्ति, 
जिनको यह ज्ञात होता है कि उत् वस्तु की विपशणि में श्रधि-विक्रय-स्थिति हैं, भ्रग्रिम 
विक्‍्य को, जितना हो से, प्राप्त कर लेते हैं, क्योकि वे जानते हैं कि मन्दी वालों 
के पास देने को तो कुछ है नहीं, जिससे झागे चलकर वे भपने वायदे की पूर्ति कर 
सके, तब दे मन्दीवालो से भुगतात श्रवषि के पूर्व उठी वस्तु के झधिक मूल्य माँगते 
है। ऐसी परिस्थिति मे मन्‍्दीवाले प्रपनी सुरक्षा ऊे हेतु किसी भी मूल्य पर उस वस्तु 
का क्रप करने को तैयार हो जाते है, श्रन्यवा भुगताव के समय सकट उपस्थित हो 
सकता है (क्योकि उनके पास देने को कुछ नही होता) । इस श्रका< जब मन्दीवाले 
कठिनाई में पड जाते है तब उस दशा को 'मन्दीवालो का विदोहन' या केवल “विदोहन! 
(5५०८८०८) बहते है । 

(१२) सरक्षित तेज्ो तथा सन्दीदाले (९४०६८०६९१ छज़ा ३४० छ९४७)-जब 
प्र्निम ब्यवह्ारों में कोई तेजो-विकल्पधारी मूल्य ऊँचे होते ही उसी मास का श्रग्निम 
विक्रय करता है तो उसे सरक्षित मन्दीवाला ( १7०८८८० छटव7 ) कहते हैं। ऐसी 
स्थिति में प्रगर बाजार भाव गिर जाता है तो वह उसी मास का विकल्प पुन; खरीद 
कर लाभ कमा लेगा तथा विकल्प को भी रखेगा । 

्टरे|विकत्प व्यवहार श्रयवा तेजो मन्दी व्यवहार (09ध०5७७)--विक्ल्प 
व्यवहार (09५०७ 0८2७१६४) को भारतोय बाजारों पे 'तेजी-मन्दी-व्यवहार'! (7 टा- 
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किशावा-:७त88८४०७) कहते हैं। विकल्प एक भ्रकार का झ्धिकार होता है, 
डिक द्वारा विकल्पधारी (097०7+०१0०) को ( जिसे लगाने वाला! कहते हैं ) 
सम्बन्धित वस्तु को निर्यारित समय एवं निमत मूल्य पर खरोदने श्रथवा बेचने का या 
दोनो का अधिकार मिल जाता है ) जो व्यक्ति विवलप देता श्रथवा बेचता है उसे 
“विकल्प विकेता? कहते हैं । वह अपने विकल्प ढारा वस्तु खरोदने वाले ग्राहक से 
ब्तु का मूल्य प्रस्याजिया (?7८छाए०७) मे लेतः है, जिसे “विकल्प राशि! (09007 
१०७८५) कहते हैं। तेडी-पम्दी व्यवहार मे लाभ यह होता है कि मुल्य के उतार- 
चढ़ाव से विकल्य भें धन लगाने बाले को लाभ की सम्भावना रहती है, किन्तु उनकी 
हानि को राशि विकल्प राशि तक ही गोमित रहतो है। 

उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि विकल्प या तैजो-मन्दी के व्यवहार 
तीन प्रकार के होते हैं -- 

(प्र) तेडी-ब्यवहार या क्रय-विव ल्प, 

(प्रा) मदी-ब्यवहार या वित्रय-विरल्प, 

(६) तेजी-मन्दी-ब्यवहार या क्रय-विक्रय-विषल्प ( 

इन हीनो प्रकार के विकल्पों मे जो व्यक्ति विकल्प खरीदता है उमर 'नजराना 
लगाने वाला? जो व्यक्ति विषल्य बेचता है उसे “नजराना खाने वाला' तथा इस विकल्प 
को खरीदने के लिये जो विकल्‍प प्रव्याजि देनी पडती है उसे 'मजराना? कहते हैं। प्रथम 
श्रेणी के विकल्प को तेजी लगाना! दूसरों श्रेणी के विवल्प को 'मन्दों लगाना! पश्रौर 
तृतोय श्रेणी को विवल्पय को “नजदाना लगाना! कहते हैं। विल्रय के मूल्य को 'तेजी- 
मम्दी या नगराना दरः कहते है । 

(८ विद-दिरल्प (0०० 09५७००)--जब कोई भी परिकल्पक प्रचलित 
मूल्यों से अ्रधिक मूल्ध पर खरीदने के लिये प्रमवा प्रचलित मूल्यों से कम मूल्य पर 
बेचने के लिए विक़ल्थ खरीदता है तो ऐसे विशल्य को 'तीब्र' प्रददा 'वात-विकल्प! 
करते हैं । 

(२५) बकट शॉप (0०४०६ $9०95)--जेंसा हम ऊपर मज्ेत कर चुढ़े हैं, 
उपज विपणियो में सदस्यों के भ्रतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी रादस्यों के माध्यम में व्यवहार 
कर संकते हैं, जिसके लिये सदस्यगए व्यवहार करने वालो से कमोशन लेते है । प्रन्य 
ब्यक्तिया को विपरिण का नियत युल्क भी सदस्यों को देना पड़ता है। विपशि के 
नियमानुसार उनसे निपेक्ष-मुद्रा भी ली जाती है। जिस स्थान पर ये श्रव्य व्यक्ति 
व्यवरह्ार करते हैं, उसे (20८४८ $8095) कह्ठते हैं । 

एंहल्दी सट्ठा करना ( 5४०090ए०१४ )--उपज-विनिमय विर्पाण पर विशिन्न 
इस्तुप्रो के सृल्यो बे भ्रातर से व्यवहार करसा ही परिवल्पसा थी एक पढ़ति है। 
अविष्य की दी प्रज़ण-प्रढय तिथियो के लिए जो व्यवहार किये जाते हैं, उनके मूल्यों 
मे बुछ प्रन्तर रहता है $ यदि माजार का माव ऊपर को चदता है छो बाद की ठिचि 
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के भाव पूर्व-तिथि से कुछ प्रधिक होगे ग्रौर यदि दाजार-भ[व नीचे गिरता है तो बाद 
की तिथि के भाव भी कम होगे । जब संद्वा करने वाला व्यापारी यह ममता है कि 
भाव का अन्तर साथारश से अरविक्र है तथा भविष्य मे यह अन्दर न रहेगा तो वह 
एक तिथि को खरोद कर दुपरी तिथि को बेच देता है । यदि उसके शनुमानातुसार 
दोनो भावों का प्रन्तर कम हो जाता है तो उसे लाम होता है श्रौर यदि प्न्तर अधिक 
बढ़ जाता है तो हानि होती है। मूल्यों मे जो अन्तर होता है, उत्ते “सद्टा-प्रब्पाजि 
अयबवबा "डिसाइएट (5ज0 िल्यापण ० 0052०७7६) कहेंते हैं तया इस अ्रकार 
डपवह।र करते की क्रिया को 'सट्ठा करनए ($फ200 78) एवं सट्टा करने वाले व्यक्ति 
को “मटो रिया! [9प9पेतीका ण $छल्‍०४८) कहते है । 

९६२७) सुरक्षा करना [घ०१87ण8)--अंग्र जी भाषा में ([7०08.78) शब्द का 
प्र्थ प्राड लगाना (#८०:४ए०९) करना होता है, प्र्धात्‌ जिस प्रकार कांटेदार काडियों 
की झ्रांड लगाकर वाटिका का मालिक अपने बगोचे की रक्षा करता है, उसी प्रकार एक 
व्यापारी भो एक सौदे से होने वाली सम्भावित हानि से बचने के लिये दूसरा सौदा 
करता है, प्र्पात्‌ यदि उसने एक सोदा किसी वस्तु की खरीद का किया है तो दूसरा 
उसका उलटा उतनी ही मात्रा म विक्रय का सौदा करके झौर यदि एक विक्रय का सौदा 
है तो दूमरा कप का सौदा करके रुम्भावित हाति से प्रपनी रक्षा वरता है| उपण- 
विपषियों में होने वाले अधिकाश अग्रिम व्यवहारों का मूल उ्इय “सुरक्षा करना' ही 
होता है । यह एक प्रकार का बीमा है, जिसका उपयोग भावी खतरों से बचने के 
लिये किया जाता हैं। इस्रप्ते कृपक, उत्पादक तया व्यापारोगशा सभी को लाभ 
होता है । 

(२८) सट्टूं परिवर्तित करना ( $0४६व्काण्ड 0४०४ )--एक स्थिति में से 
दूमरी स्थिति में बदलना (उद्ाहरणार्थ, जेठ के प्रनुइन्ध को भादों मे परिवर्तित करने 
को) 'संट्टा परिवर्तित” करना कहलाता है । 

(२६) एकत्रीकरण (७०४७8०४४०४)--जद भ्रधिकाश तैजोवाले व्यापारी क्सी 
विशेष वस्तु की पूति करने के लिए किसी बाजार मे वहां भ्राई हुई उस वस्तु की सारो 
सब्या का अपने यहाँ एकत्रित करने का श्रयर्त्व करते हैं तो उनकी यह किया एकत्री- 
करण (0ण7ल्यण8 ० ७८ 00७॥700:09) कहलादी है । 

(३०) निर्शंय करना ( $6४९:घ९४६४ )--जब तेजीदाला व्यापारी अपनी 
धरीदी हुई वस्तु को बेच देता है और जद एक मन्दीवाला व्यापारी भ्रपनी बेची हुई 
वस्तु को पुन खरीदक है तो इमे 'निर्खाय करना! कहते है । 

(३१) ध्यापार को गति (शणण०:ण९ ० प्रण्बधामट्ट)--विपशि में व्यापार 
को गति सदेव एक सी नही रहती । व्यापार कमी तीद्र, कभी साधारण, क्रभी स्का 
हुमा, कमी बम, कमी सुस्त, कभी सीमित, कभी मन्दा, कभो स्थिर, कभी कम 
परिमाएं वाला झौर कमी प्रधिक परिमाण वाला आदि नामों से पुदारा जाता है । 
इन विभिन्न गतियों के भ्रनुदार ही बाजार को कभी तेज या दी, कभी झान्त या 


१०२] 


मन्‍्दा, कभी रुचिक्र शोर कृभो अ्रदविकर, कभी झाकारहीन, कभी रंगद्ीन, कभी 
घटनापूर्गा, कभा घटवा-रहित, कमी चढा हुआ ग्रोर कभी गिरा हुप्ता आदि विशिष्ट 
वाक्पों से सम्बोधित करते है । 

(३२) पूर्य (९४४०४)--बस्तु के विकेत्ता द्वारा दी जाने वाली कोमत्त को 
मूल्य कहते हैं, क्याकि वही वास्तविक मूल्य होता है, जिस पर विक्रता वा लाभ-हांति 
निर्भर करता है। ,ऋचे मूल्य! के पर्यायवाची है “उतन्रतिन्मूल्थ! ( 7८8). 77८८ ) या 
“प्राजार की सर्वोच्च दशा! ( (वागाष्ट ण॑ फणशा,८६ ) इसी प्रक्रार कम-पूल्य को 
परिम्नातर-्यूल्य ( हि०टी, 80009 शा८८ ) भी कहते हैं। इस मूल्य पर विक्रेता 
सपाप्त' (पे 52८5 09८7) वाक्य का यह भर्य होता है कि बाजार गिर रहा है 
औ्रौर किसी विशेष मूल्य पर करताप्नो को भ्रपेक्षा विक्रेता भ्रधिक है। इसो प्रवार 
“इस मूल्य पर क्रता ममाप्त (१५07 80,८5५ 05८) का प्राश्यय है कि भाव बढ़ रहा 
है एव वाजार म विक्र ताप्रो की प्रवेक्षा कता प्रधिक है । 

(३३) प्रतिक्रिया (0९७८४००)--इसका तात्पय है 'विपरीत दशा में चलना! 
(३(०६९७५॥६ ॥9 ६ ०७७०५।६ 09६८७०४) । जब विसी वस्तु वा पृल्प बढ़ता है 
दो वह निरन्तर बढ़ता हो सही जाता, दरनु एक सीमा के बाद मूल्य गिरने भी लगता 
है। इस चरम सीमा के बाद मूल्यों में विरावट होने की गति को ही “प्रतिक्रिया! 
कहते हैं। इसी प्रकार ग्रिर्ते हुए बाजार में भो मूल्प्र सम्बस्बी प्रतिक्रिया हो 
सकती है। 

अभ्यास के प्रइन 

(१) उपज वितिमय विपशि से प्रापका क्या प्राशय है ? ऐसी विपशियों से 
व्यवहार में झ्ाते वाली वस्तुप्रो मे क्या गुरा होना चाहिए ? 

(२) उप्र विनिमय विपणिएों के कामों की व्यारदा कोजिये तथा यह भो 
बतलादयें कि इसका प्रवन्व किस प्रकार होता है ? 

(३) उपज विषरणि में व्यवहार केमे किया जाता है ? श्रच्छी तरह समभादये । 

(४) निम्त शब्दों का प्रर्थ वतलाइये तथा उहे अपने वावयों में प्रपोग भी 
कीजिये -- 

(.) भावी व्यवहार, (7) परिकल्पना, (॥0) तेजीवाला, (४) तेजीवाले का 
घावा, (५) तेजीवालों का लेखा, (५7) तैजीवाला घटक, (५४) तेजीवालों 
का विस्फोट, (५४७) लेजीवालो बा ममापन, (६६) परन्दीव/छ्ा भश्राच्छादन, 
(») मन्दीवालो का लेखा, (४॥) मन्दीवालो का विदोहन, (४४) तेजी- 
मन्दी ब्यवह्यर, (धयया) तीव्र विकल्प, (४६) वकट शायर (४५) सद्ठा करना, 
(४५) सुरक्षा करना, (६४४) मंट्ट परिवर्तित वरना, (अश्य) एकत्रीकरण ) 
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बस्तु विपणियों से सम्बन्धित वार्बयांश व समाचार 
एवं उनका स्पष्टीकरण 
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उदाहरण (१) 

दिल्नी, २४ जून १६६१ ॥ प्राज स्थानीय प्रनाज मार्वेठ मे मजबूतो को घारणा 
रही है । वाहर से उत्साहबर्द क पूछताछ होने तया सप्लाई श्यिति कमजोर होने के 
बारण बन! तथा बाजरा ३७ न० पै० स ५० न० १० प्रति मत बह गया। ज्वार झ्रौर 
उर्दे भी ऊँचे दोले गये । जबकि मोट ७५ न० पें० प्रति मत सुपर गई। 

झावक सीमित होने के ाथ चीनी में कोई पूछताद्य न थी । 

उत्तर-प्रदेश से तेजी वे समाचार प्राते के कारण सरसों वढिया वबालिदी ५० 
न० पे» प्रति मन चट गई झौर इसका तेल पकड़ी घानी १) उढकर ६५) शोर ६६) 
प्रति मन हो गया। तेल मूंगफली में १) की नवीन तेजी झ्राई और भाव ६६) भौर 
७० ५७० ९७ प्रति मत हो गषा। तेल तिल जो कि कुल ७७५) था, ७८) प्रति मन 
हो गया । 

कोचीन के तेमी के समाचारों से काली मिर्च ५) प्रति मत प्रोर चढकर २६५) 
हो गई । 

झ्रावक --चोतो १८ ट्रक, तेल मूंगफली २ वेगन । 

प्रइन 
(१) उपरोक्त के लिये एक उपयुक्त ज्ञीरप दीजिये। 
(२) काले भागो को सरल झव्दो में समभाइये ) 





शीषेक -+ 
चाय, बाजरा, ज्वार, उरद व मोट से तेजी तिलहन तेलो मे सुर 
काते शब्दों का प्र्य-- 


(१) सजबूसी को घारणा-मज़बूती की घारणा से यहाँ प्राशय वढो हुई 
कोमदी से है। जब कमा यह प्राश की जाड़ी है कि मविझ्य पे मुत्यों मे वृद्धि होगो, 


श्ग्ड 


तो बाजार में ऐथी ग्राश्या को वृद्धि या सजबूनी की घारणा कहते हैं। 

(२) उत्साहबद्धक पृ छत्तांघ--उत्साहवद क पुछ-ताँछ से दात्पर्य वस्तु की 
अधिक माय से है । 

(३) सप्लाई स्थिति कमजोर--जब किसी वस्तु की माँग तो अधिक होती हे, 
परन्तु उसकी पूति (5०79!) कम होती है, तो ऐसी स्थिति को दुर्बल या कमजोर 
स्थिति कहते हैं । 

(४) अंँचे बोले गये--ऊ चे बोले जाने से प्राशय वस्तु के मूल्य म वृद्धि से है ' 
जब किसी वस्तु को मोग अविक होती है ग्रोर उसकी पूतति कम होती है तो ऐसी रिथिति 
में वस्तुप्नो के मूल्य प्राय ऊबे लगते हैं । 

(५) सुघर गई--जब कभी यिरी हुई कीमतों के वाद बाजार मे भावों मे वृद्धि 
होने लगती है, तो ऐसा कहा जाता है कि भावों में सुधार हो गया है । 

(६) आवक--विक्रय के हेतु बाजार मे प्राये हुधे सामान की प्रावक वहते हैं। 

(७) तेज्नो के सप्ताचार--जिस समाचार, घटना अपदा झफवाह ले बाजार भे 
चष्तुप्रो का मूल्य बढ जाप, तो ऐसे सधाचार की तेजी के समाचार कहते हैं । 

(८) चढ़रर--यह शब्द दस्तुप्रो के मुल्य मे वृद्धि का सूचक है। 

उदाहरण २ 

हापुड़, १२ प्रगस्त | मदडियों को पटान के कारण सराफा वायदा प्राज भो 
मजबूत रहा । भारतीय लोकसमा ने मृत्यु कर विधेयक के प्रस्तुत किये जाने से बाजार 
का नेतृत्व श्रपने हाथ में ले लिया । 

चाँदी वायदा मजबूती के साथ खुला और मदडियों को पटान के कारण उसने 
प्रप्ती प्रगति की, लेक्नि बाद मं कलकत्ते के सदोरियों को बिकवाली और तेयार 
माल की कुछ विद्नी के कारण उसमे मामूली पिरावट श्रा गई। प्रधिक ग्रामद भी 
बन्द होते समय कमजीरी का एक कारण था। बाजार पहले के मुकाबिले श्रच्छी 
स्थिति में वन्द हुप्रा, लेकिन वह दिन के सर्वोत्तम स्तर पर बन्द महो हुप्रा । 

मंदडियों की पटान के कारण चाँदी के मुकाबले सोता-दर्ग मजबूत रहा। 
मृत्यु-कर विधेयक के पेश किये जाने ने भाव पर प्रमाव डाला । 

प्रश्न 

(१) काले शब्दों को अत्यन्त सरल हिन्दी में समझाइये । 

(२) एृत्यु-हर विधेयक के प्रस्तुत किए जाने से सोने के भावों में वृद्धि के 

कारणों पर प्रकाश डालिये । 

(३) चांदी में साघारणा गिरावट क्‍यों हुई, समझा कर निलिये। 


अन्‍्च्डका 


[९०९ 
काले दा््दों के भ्रये 

(१) मंदडियों की पटात के कारण! सराफा बाजार झ्ाज भी मजबूत रहा--+ 
जिन व्यापारियों ने भविष्य में मदी या गिरावट के डर से सोना-चाँदी बेचने वर 
बायदा क्या था, उन्होने दन पदार्थों के मूल्य में योड़ो सी तेजी झा जाते पर सोना- 
चौदी खरोदना धुरू कर दिया, जिमप्ते कि उतका घाट पूरा द्वो सके | इत लोगों की 
खरीद के साथ साथ पूल्यों में भ्रौर भी वृद्धि होना झुरू हो गई ॥ 

(२) मृत्यु-कर--मृत्यु-कर से तात्पर्य उस कर का है जो कि ठप्त माल प्रथवा 
सम्पत्ति पर लगता है, जिछ्ले मरने ढाला ग्रपने पीछे छोड जाता है। निर्घन व्यक्तियों 
की मृत्यु की दश्या में मृतक को सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता) 
यदि किसी की सम्पत्ति १,००,००० र० से प्रधिक मूल्य वी है, तो मृतक के उत्तरा- 
धिक्रारियों को मृत्यु कर देता पड़ेगा । 

(३) बाजार का नेतृत्व--वाजार का नेतृत्व करने से घहाँ भाशय बे हुए 
मूल्यों से है। जय किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो दाजार मे वह प्राम 
चर्चा का विषय दन जाती है । वस्तु मुर्यतत व्यापारियों का बढ़ा हित था प्रनहित 
करती है, परत: उसकी बडी चहल-पहल रहती है। इसी को बाजार का नेतृत्व कहते 
हैं, बयोंकि उस वह्तु वी सहानुभूति से प्रन्य वस्तुप्रो के भावों पर भी प्रभाव पडता है। 

(४) सटोरियों की दिकघाली--सटोरिया शब्द से प्राशय उस व्यापारों का 
है जो बायदे के सौदे करके केवल भावों के उतार-चढ़ाव से नाम प्रास करते हैँ | ये 
लोग वास्तविक अ्रय-विक्रय करने वाले नहीं होते । जब कोई सटोरिया भविष्य में 
किसी वस्तु के भूल्य में गिरावट की प्राशंका करता है, तो वह उस माल को पहले 
ही देचने का वायदा करता है। इसी को 'सटोरिये को विकवाली?” कहते हैं। 

(५) भाव पर प्रमाद डले--जिस समय मृत्यु कर (0८90 0065) सम्बन्धी 
बिल पेश क्रिया गया उस समय मोने की ब्रीमलें बहुत चढी हुई थी। इस जिल के 
परिणामस्वरूप कौमतों में प्रौर भी दृद्धि हो गई । 
प्रइन २ का उत्तर 

मृत्यु कर बिल कर सोने के भावों पर प्रभाव 

मृत्यु-+२ बिल का सोने के भावों पर बड़ा गष्भीर प्रभाव पड़ा । पृत्यु-कर से 
तहत्पर्य उस कर वा है जो कि मुतक की सम्पत्ति पर लगाया जाता है । यह पुतक के 
उत्तराधिकारं को चुशाना पठता हैं। यदि वह सम्पत्ति ग्रयदा घन ऐसा है शिसको 
चुकाया सही जा सकता, तो उत्तराधिकारी कमी भी मृत्यु कर देने से नहो दख सब्र ता । 
परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति अथवा धन को सोने के रूप मे रखे तो कर- 
प्रविकारी उसका पता झ्राखानी से नहो लगा सबते, वयोकि सोना गत्यत्त छोटा, शिप्त 
बहुमुल्य पदार्थ होता है भोर इसे बडो श्रासामी से कही भी छिपाया जा सकता है। 
जत्र मृत्यु-कर सम्बन्धी विल पेश किया गया, तो समस्त जनता में बडी समसनी पेंदा 
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हो गई। मृत्यु-कर से बचने के लिए लोग भप्रधिक से अधिक सोना खरीदने लगे, इस- 
लिये सोचे की माँग मे वृद्धि हो गई । जय सोने (500) की माँग बढ़ी, तो माँग व 
पति के सिद्धा-तानुसार, उसके मूल्य में भी वृद्धि हो गई। 
प्रइन ३ का उत्तर 
चांदी मे गिरावट के कारण 

चाँदी में साधारण गिरावट के प्रमुख कारण निम्न ये -- 

(प्र) सटोरियो द्वारा पिकवाली, (ब) निर्मित माल की कुछ बिक्री, (स) बाजार 
में चाँदी की भरविक झ्राभद । 

उदाहरण ३ 

बाबई, १६ पसितस्वर॥ प्रारम्मिक कमजोरी के बाद चाँदी वायदे में 
सुधार हुआ भौर मन्दड़ियों की पटान के फलस्वरूप वह स्थिर रुख के साथ बन्द हुई । 
प्रारम्प्रिक कमजीरी का कारए। यह खबर थी कि एक प्रपुख सटोरिषा घडे प्रेपाने पर 
डिलीवरी देगा | इस खबर के फलर्दध्प प्रधिक स्टाक बालो ने कढाल की | सोने 
बायदे का रुख चांदी की सहानुभूति मे रहा । चोरी से लाये गये सोने की नई प्रामद 
के फलस्वरूप भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड । सोने की झ्ामद तथा खपत क्रमश 
५,००० तोले प्रौर ३,००० तोले की रही । ग्राज भ्रौ्तत डिलीवरी सौदे प्रारम्भ हो 
गये । चांदी में बदले की दर मडियो के पक्ष में ६ प्राने रही । 

भ्र्श्न 
(६) चांदी में कमजोरी के कारणों वा उल्नेख करते हुए सोने पर उसका 
प्रभाव बतलाइये । 
(२) काने शब्दी को ररल हिन्दी हे समभाइये । 
हल 3322 
प्रइन १ का उत्तर 
चांदी से कमजोरो का सोने पर प्रभाव 

भ्रालोच्य सप्ताह के शुरू में व्यापारियों के बोच श्रफवाह उड़ गई कि एक 
स्याति प्राप्त सटोरिया बहुत वडी मात्रा में माल को बेचने की तेयारी कर रहा है | 
ऐसी स्थिति मे चाँदी के मूल्य मे कमी श्रा जाना स्वाभाविक था चाँदी के मूल्यों में 
कमी हो जाते से सहानुभूति स्वच्प सोने के मूल्यों मे भी कुछ गिरावड प्रा गई । 
काले शब्दों के श्र 

(१) कसजोरो-क्मजोरी शब्द से यहाँ प्राशय चाँदी के गिरते हुए भाव 


से है । 
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(२) सुधार हुआ--जब दिसोी वस्तु को गिरी हुई कीमतो के बाद बाजार 
में मूल्यनऊँचा होने लगठा है तो कहा जाता है कि मूल्पो मे सुघार हुआ्ना 

(३) भन्दडियों को पठान--जो व्यापारी मविष्य थे मूल्यों के गिरावट 
का प्रनुमान लगाते हैं, वे पहले से हो एक निश्चित भाव पर माल बेचने का वायदा 
कर देते हैं, जिससे कि गिरते हुए मूल्यों से उन्हे हानि मन हो । उनका यह विश्वास 
होता है कि भविष्य मे बेची हुई वस्तु का मुल्य गिर जायगा, श्रत उस समय कम 
मूल्य में उसे खरीद कर निश्चित भाव पर बेच दिया जायगा। इस प्रकार उनको लाभ 
होगा । इस विचारधारा के व्यापारियों वो म दडिया (9८०७) कहते हैं, क्योकि वे 
भविष्य में मन्दी का अनुमान लगाते हैं । 

कभी-कभी मन्दडियो को आज्ञा निराज्ञा भे परिशित हो जाती है, भाव 
गिरने की प्रपेक्षा ऊंचे होने लगते हैं शोर इससे मन्दडियों को द्वाति होतो है। जब 
भाव में लगातार वृद्धि होने लगती है, तो प्रागामी हानि से बचने के लिए मन्दडिये 
शीघ्र हो जिस माल को वेचने का वायदा करते हैं, उदो को खरीदने लगते हैं। इस 
प्रकार उन दुर्भाग्यशाल्ली मन्दड़ियो द्वारा की हुई खरीद को मन्दडियों को पटान 
कहते हैं । 

(४ ) कटान की--जब किसी वस्तु के मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती 
है कि तेजडियां यह समभने लगता है कि इससे श्रधिक वृद्धि नही होगी, तो वह मूल्य- 
वृद्धि से लाभ उठाने के लिए पअ्रपने पास रखे हुए स्टराक को - बेचना शुरू कर देता है। 
तैजडियो द्वारा बढ़ी हुई कीमतो पर इस प्रकार की वित्री को ही कटान कहते हैं। 

(४ ) भावनः पर प्रतिकूल प्रमाव पडा--जद बाजार के रुख पर किसी 
घटना का विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है, तो उसे “भावना पर प्रतिकूल प्रभाव? कहते 
हैं। उपयुक्त भ्रवतरण में दो हुई सूचना के अनुसार सोते (500) का रुख मजबूत 
था, परातु सोने की नई भ्रामद के कारए। इस रुख में परिवर्तेन हो गया झौर मुल्य 
गिरने लगे। इसी कारसा सोने की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पडा । 

(६ ) प्रामद-प्रामद से भाशय माल की उस मात्रा से है जो वित्री के लिए. 
बाजार में उपस्थित हो । 

(७) लपत--क्सी वस्तु की मांग या बितो को खपत कहते हैं 

( ८) प्रासौज डिलीवरो--सट्टे बाजारों मे श्रविकाशन वायदे के ही सौदे 
होड़े है, इक पूछि डिसी भधदी तिचि पर होप्ती है। उदाहरण के लिए, एक तेज- 
डिये ने मदब्यि से १०० तोले चांदी १४० रु० के भाव पर २ महीने बार्द अर्थात्‌ 
प्रामौज में खरीदने का वायदा क्या । इसका मतलब यह हुम्रा कि बेचने वाला करता 
को इस चांदी को डिलीवरी श्रासोज् महीने मे देश । वे समस्त सौदे जिनकी डिलीवरी 


भासोज के महीने में दी जायगी, ग्रासौज डिलीवरी के सोदो के नाम से पुकारे 
जाते हैं । 
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( £ ) बदले को दर--जिस महीने के लिए सौदा किया जाता है उस 
महीने की कौनसी तिथि को सौदा पूरा क्या जायगा, यह बाजार के अ्रधिकारी प्रति 
माह के प्रारम्भ में निश्चित करते हैं । खरीद का वावदा करने दाले व्यापारी का यह 
कत्तव्य है कि बह खरोदे हुए माल की डिलीवरी लेकर श्रपता दायदा पूरा करे। कभी 
कभी खरीद का वायदा करने वाला मूल्य स्तर गिर जाते के कारण प्रथवा बेचने का 
वायदा करने वाला मूल्यों में वृद्धि के कारण अपने वायदे को पुरा नहीं कर पाता 
ऐमो दशा में वह दूसरी पार्टी या पक्षकार से यह प्रार्थना करता है कि वाददे के पूर्ण 
करने वी तिथि को किसी झागासी तिथि तक स्थगित कर दिया जाय। तिथि के 
इस प्रवार स्थगित बरने को हो “बदला” व हते हैं। जो पश्ठ इस स्थगित्त करने के लिए 
प्पनी सहमति देता है, बह उसके लिए बुछ हर्जाना ब्राप्त कग्ता है। इस क्षतिपूर्त 
अथवा फीस वी दर को “बदले की दर! वहते हैं। 


हा 
बाजार की रिपोर्ट 
(37०६४ ए९ए०7१5) 


झ्राजज्ल लगभग सभी समाचार-पत्रों में विभिन्न विपणियों के वस्तु मूल्य 
प्रकाशित किए जाते हैं। श्राय बाजार वी रिपोर्ट देनिक, साप्ताहिक तथा वापिक 
होती है। देनिक रिपोर्ट सक्षिप्त होती है तथा इससे इम वात का ज्ञान हो जाता है. 
कि बाजार को भ्रवृत्ति (१४०7॥८६ 707८) क्रिस प्रोर प्रधिक रही गौर क्यो ? साप्ता 
हिंक् रिपोर्ट मुरयत व्यापारिक तथा झ्रायिक साप्ताहिकों में एवं देनिक समाचार-पत्रो 
में भी प्रकाशित होती है । साध्वाहिक रिपोर्टों में उस्त सप्ताह में व्यवहारों की प्रवृत्ति 
क्सि और भप्रत्रिक् था कम रही तथा उसके क्या कारश थे एवं प्राग़ामी सत्ताह मे 
कौनसी प्रवृत्ति कार्य करेगी एवं क्यो, इसझा भी प्रनुमान दिया जाता है। मासिक 
रिपोर्ट में प्रत्येक माह से सम्बन्धित इसी प्रकार की जातर्तारी दी जाती है। 

वाविक रिपोर्टों मे रप्यूर्ण वर्ष की बाजार की भॉँकी कराई जातो है। इस 
रिपोर्ट के झरध्यपन से देश को छाप्राजिक, श्राथिक, प्रौद्योपिक एवं राजनेतिक स्थिति 
का ज्ञान हो सकता है । 

भारतवर्ष में देनिक एवं साप्ताहिक रिपोर्टों को प्रबाशित करने वीले देनिक 
पत्रों में मे [॥श6 :८णाण्का प्रकट, कीएटेएशडा) वाल, ]065 री. गएतीक 
तथा $:8॥८आगट८ प्रसिद्ध हैं एवं माप्ताहिक म 00फगदाप्ट, एं्रूज़प्गे तथा एप) 
प्पाक्ा०६ मुश्य हैं । बाविक रिवोर्ट 0तराफ्रलरण, ऐशजञापशे तबा गीविया शिराशाट 
के बापिक अको में दी जाती है तथा इस प्रकार का वाविक विवरण परगट कीशाएश 
हाठपठ एि्पाटछ शीर्षक पत्रिका में भी प्रकाशित होता है। हिन्दी के पत्रो में, 
जिनमे बाजार-भाव प्रकाशित होते हैं, 'हिदुस्तानो, 'नवभारत टाइम्स', 'झ्ज', विश्वा- 
मित्र, आदि प्रमुख हैं ।* 


[फद 


कार्यक्षम परिवलपर्कों तथा विनियोक्ताप्रों के लिये इन रिपोर्टी का प्रध्ययन 
बहुत महत्व रखता है, क्योकि इनके अध्ययन से वे वस्तु श्रथवा प्रतिभूतियों के भावी 
मूल्यों का अ्रनुभान लगा सकते हैं 
नीचे हम नमूने के कु बाजार प्रस्तुत करते हैं ,-- 
(१) 
अगण्डी का भविष्य उत्साहजनक 
चालू सप्ताह में बम्बई तिलहन बाजार भें अ्रएडी विशेष रूप से मजबूत रही। 
मम्दडियों बी पटान और ताझा समर्थन से हाजिर श्रौर व।यदा दोनो मे सुधार भाया । 
मितम्बर सौदा सप्ताह्षत के १७३॥) के भाव से बढकर १७७ रु० तक पहुँचा, जबकि 
बुधवार वो बन्द भाव १७६।) रहा । हाजिर अणएडी का भाव प्रति हएडरबेट लगभग 
8) बढ़ा ) अएडो के तेल मे प्रत्ति ददाटर ।») से ॥) त्तक का सुवार प्राया | 
भ्रणडी के तेल का निर्यात-भविष्य भ्रच्छा होने की धारणा से श्रएंडी मे यह 
तेजी भाई । बताया जाता है कि पिछले चार-पचि दिनो मे प्रमरीवा की दिलचस्पी 
बाफी बढ गई है। इमका पता खरीदारी से चलता है। खरीदू जुलाई शिपमेट के 
अश्राधार पर व्यापारिक बबा० के लिए १५२४ सेट प्रति पौंड दे रहे हैं। पठा चला 
है कि गत सप्ताह शिपर्स ने लगभग २,००० टन तेल का लदान बुक कर लिया। 
जहाज प्रभरीका को शोख्र रवाता होने दाला है। इसो बीच निर्षातक हाजिर सप्लाई 
वी पटान करते के इच्छुक हैं । इससे बाजार में मजबूतो को बल मिला है। 
(२) 
बम्बई रई बाजार 
( हमारे शई मवाददाता द्वारा ) 
बम्बई, २२ जून । रई वायदे मे प्राज भी कारोबार नहों हुप्रा । प्राइवेट में 
धारणा मजबूत रही | 
शिवरी हाजिर बाजार मे तेजी का बातावरण या । 
बुधवार के भाव-- 
कोसाम्वा एस्मार्क १,१११५, भ्रकोला एल-१४७ १,०५५, मतिजापुर एल- 
१४७ १,०००, बोदली विजय १,०७१, बरदोली एम्मार्क १०,६९१, हाजिर माडली 
पल्याण €६०, धमी कल्याण €५३, रसदेजा कल्याण एस्मार्क ६६८, प्रमरीवन प्रान 
सेम्पिल १,०३०, गड सिडलिग १,२४५।॥ 
(३) 
दिल्‍ली बाजार 
तेल, तिल तथा कालो मिर्च मे शोर तेजो * जिस वायदे मरम 
दिल्ली, १३ जून | आज स्थानीय मडियो मे पल, तिल तथा बाली मिर्च मे 


११०] 


और तेजी भ्राना विदोष दात थी। इसके विपरीत चोदी मे प्राय नरमी दिखाई दोग 
सरसों तथा गुड वायदो में मुल्ायमी आई 

देल तिल के भाव आज लगभग २ रु० प्रति मन ऊंचे बोले जा रहे ये। काली 
मिर्च मे दिावरो की खबरों से ५ २७ प्रति मन का लाभ हुप्रा । तेल मूंगफली की 
ग्राहकी भी ऊ'चे दामों पर थी, परन्तु तेल भरडी की पूछ ताछ कम होने से उसमें 
मुलायमी श्राई । बढिया सरसो तथा काले बिनौले मे थोडा लाभ था | इसके विपरीत 
लीसी का स्टॉक प्रच्छः होने से उसमे विशेष रूप से डी--२६ माल में मरमी थो | 
आज प्रामद लगभग १२ ट्रक माल की थी। 

प्रताजो में फार्म गेहूँ, खार तथा चने को खरीदारी निकलने से उनके भावों में 
हढता थी, किन्तु मसूर के भावों मे मामूली हानि थी। 

सरतसो प्रगस्त्र के भाव थोड़े &चे खुले । पजाब में '्रकाली” मोर्चे के फलस्वरूप 
तेयार माल के भाव नरम होने की खबरों से वाद में भाव कप्रजोर हो गया | प्रागरा 
के प्रतिरिक्त पजाब में सटोरियो ने भी बिती की । 

गुड वायदा के भाव हापुड़ के मुलायमी के समाचारों से कमजोर खुने । सीमित 
धटा-बढी के वाद बम्बई मे वर्षा होने की खबर से भ्रन्त मे भाव मुलायम ही रहे । 


१3 


वस्तु विषणियों व मण्डियों के सामाचार 





प्रारम्भिक 

इस भ्रध्याय में विद्याधियों के हेवु कुछ बाजार समाचार ()(87:८४ (१८००७) 
दिए गए है, भर उनसे यह झाशा की जाती है कि वे *-- 

(प्र ) प्रत्येक समाचार के लिए एक उपयुक्त शीर्षक देंगे ) तथा 

(व) रेखाकित झब्दो व वात््याशो को सरल से सरल हिन्दी में समझायेंगे। 

(१) 

दिहली, २१ जून । उत्तर-प्रदेश से माँग भ्रच्डी होते के कारण चना के भाव 
और मापूनी सुपर गये झौर आज मारी निकास्ती बत्तताई गयी है । स्थानीय माँग 
अच्छी होने तथा सप्लाई स्थिति कमजोर होने के कारण उर्द तीत्रता से १५४० से 
२) तेज होकर १८) झौर २१) प्रति मत हो गया । उर्द दाल भी ६) मन ऊंची 
बोलो गई। 

माँग अच्दी होते से जो १२ न० पें० प्रति मत बढ़ गया। दाल चना भी 
मजबूत रहो १ 

अच्छी श्रावक होने के उपरान्त भी चीनी के मावो मे कोई परिवर्तन न था । 
बाहर के उत्साहवर्द्धक समाचारों से तथा स्थानीय माँग अच्छी होने के कारण 
बिनोले का भाव ५० नये पेमे प्रति मन तेज हो गया | वायदा विभाग की सहानुभृत्ति में 
सरसो मामूली सेज रही । तेत सरसो पक्की घानी ५० नये पंसे प्रति मन चढ गया । 
पड़ोसी प्रान्नो से माँग अच्छी होने के कारण किशमिश (११) ५) प्रति मत सुधर गई। 

बायद के प्रदेघ सोदो पर रग्काएर दृप्णए झुदए कण उसे कपने के जपरणु 
लाल भिर्च का भाव १०) प्रति मन गिरकर २४०) रह गया । 

(२) 

दिल्‍ली, २६ छून ; श्रोलोच्य सप्ताह में स्थानीय मा ड्यो में प्राय तेजो का 

रुख रहा । सराफ तथा शेयर बाजार में मिलो जुलो धारणा थी । 


है११ 


र्त्र] 


प्रनाजो में विशेष रुप से खरीफ को फसल के मोटे प्रनाजों में ग्रच्छी तेजी 
भ्राई। इसके विपरीत वढिया चावलों में श्रौर कमजोरी झ्राई। तेल तथा तिलहनों में 
तेजी थी । इसके झतिरिक्त सरसो अगस्त में भी उल्लेसनौय वृद्धि हुई । गुड वायदो न्नं 
मजबूती थी, रिसु चोनी के साव स्थिर रहे। 

गल्ले में फार्म गेहें को प्रामद की तुतना में उठाव शभ्रघिक होने से उसमें थोडी 
मजबूती ग्राकर झ्रत में भाव ₹० १६ ५० प्रति मन रहे, वितु दडा तथा शरबती गेहूँ 
की झामद व खपत बरावर होने से उनके मादवो में स्थिरता रही । खपत वाले क्षेत्रों में 
चने को लगातार माँग झाने हे यहाँ भी खरीदारी प्रविक थी। सप्लाई कम होने तथा 
बिक्वाल पीछे हटने से उसमे ७५ नये पेसो की वढोत्तरो होकर भ्रात में भाव झू० 
१४ ५० से ₹० १५ पर थे | चने में तेजी झाने से जौ की माँग भी प्रच्छी थी («इमसे 
उसमे थोड़ी मजबूती भाई । कावली चने की भ्रामद कम थी। इसके प्रतिरिक्त खपत 
वाले क्षेत्री की मांग लिवलन से उठाव ब्रच्छा था, जिससे उसमे ५० नए पैसों वो 
मजबूती श्राई थी, सप्ताहा-त में भाव मामूली नरम होकर अन्त में ₹० १४ से ४० 
१६ पर रहे । सेला तथा वणड वासमती चावल वी श्रामद प्रच्छी होने तथा माँग कम 
होने से उनमे रु० १ ये रु० २ की मन्‍्री झ्राकर सप्तरहत्त में सेला वासमती रु० ३० से 
२० ३५ तथा वरण॒ट माल के भाव र० इ८ प्रति मन रहे, मोटे चावलो की माँग 
प्रच्छी होने से उनमे थोडी हृढता रही । 

(३) 

दिल्‍ली, १७ जून। झ्राज स्थानीय मण्डियो में लाल मिर्च तथा प्रावजोश में 
तेजी की प्रवृत्ति थी। तेलो में तेजी जारी रही, परन्तु गोने के भाव सस्ते बोले जा 
रहे थे । सरमो बायदे में तेजो का दोर रहा। कारोबार भ्रच्छा हुप्रा । 

किसने मे लाल मिर्च की माँग भ्रच्टी वनी रहने श्रौर स्टाक कम होने से 
उसके भाव लगभग रू० ५ प्रति मन और बढ़ गये । झ्रावच्येश में बाहर बे समा" 
चारो से मज्बूती प्राई । इसके विपरीन पोस्त दाना तथा गोले की पूछताछ कम होने 
से उनकी विश्री बुछ सस्ते भावों पर हो रही थी । 

अ्रन्य मजियों में जो में हृढ़ता थी, कितु मसूर तथा मोठ में मुलायमी रही। 
मू गफ्ली वी ग्राहदी ग्रद्धी थो, जिससे उसके भाव लगभग ५० नये पेसे प्रति मन 
भ्रौर ऊचे हुए । 

सरमसो प्रगस्‍त के भाव खुलते हो खासे ऊचे ये। इसके बाद मम्दडियों को 
भारी पटान तथा नरेला के सटोन्यों की खरीदारी से उनमे आ्लौर तेजी झ्राई। बाद में 
बम्बई से नरमी की खबरों के आवयार पर सटोरियों ने विती की, जिसमे माव थोड़े 
नरम हुए । इसके बावजूद कल की अपेक्षा भाव तेड ही ये । 

शुड वायदों के भाव भी ऊँचे खुल कर हापुड के सटोरियो वी खरोदारी से 
भ्रौर बढ़े, परतु सदुसों को देखादेखी वाद में उनमे भी मुलायमो श्राई। 


[११३ 
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कलतत्ता, २९ जून। एक प्रछुख्व वारोदारो छाग १० 5१५ हजार गाठ 
दो ट्विल बी खरीदारी किए जानें और चीन से नई पुछताछ को प्रफवाहु से 
शुरू के कारोबार म पट्सत के सामान में मजबूती रही। बन्द होते समय वायदा 
बाजार में बुछ रुट्टा बिक्नो के कारण वृछ गिराबट झा गर्द । टाट तेयार २० 
४६*५० झोर वी० दिवल रु० १५१ ३४५ पर बन्द हुई। डुलाद पितम्बर टाट का 
₹० ४७ पर कारोबार हुप्रा । 

(५) 

बम्बई, २३ जून । तिवहन वायदे झ्रामतोर पर स्थिर रहे । दिन के अधिकाश 
मांग में गूगफती वापदो में सीमित धट-वढ गई । लेकिन बन्द होते समय उत्तर 
भारत प्रौर विश्षेषत सौराष्ट्र को ऊुची खबरों के कारण मजबूती झ्रा गई । भ्ररएडी 
वायदा बुद्ध नीचा रहा, लेकिन रेस पूर्णत स्थिर रहा | सितम्बर झोर सितम्बर- 
अ्रवटूदर डिलीवरी के लिए सी० एएड एफ० स्यूपार्क के लिए ब्राजील १६॥ शौर १६ 
पेन्ट के माव पर विक्रता था, प्रत स्वानीय वजट में प्रएडी वायदे के भाव शुरू में 
गिर गये । बांद से मम्दडियों की पटात के कारण हानि का प्रपिकाश भाग णप्म हो 
गया । भ्रलप्तो स्थिर रही । निम्नी कारोबार में रु वाजार की ऊँची खबरो के कारण 
बिनोला मजबूत रद्दा | भरए्‌डी में ८५००० खरदी का कारोबार हुप्रा | रुख स्थिर 
रहा । भरएडी छितेस्वर रु० १७६३७ से १७६५० के इर्द-पिर्द खुली और रु० 
१७४ ५४ पर बन्द हुई मू'गफली प्रगस्‍्त रण ३१५ ७४ पर फिर खुली झौर रू० 
२१६ ७५ पर बन्द हुई। भलसी और विनोला वायदे क्रमश रछ० ३४ ०६ और रु० 
१६० पर कायम रहे । 

(६) 

बम्बई, २६ जूते। गत सप्ताह स्थानीय सराफे में मिश्चित रुफप़ दिखाई दिया । 
पानोच्य सप्ताह में चांदी में तेज़ी रही, किन्तु सोने में पूरे सप्ताह नरमो बनो रही । 

बम्बई, कलकत्ता और ग्रन्थ केन्द्रों में कुछ प्रमुख तेमडियों के जोर के बारण 
घाँदी में भजबूत दुख था। भारो प्ामद के बावज्भुद तेजटिए वायदों में तेजी लाने में 
में सफल हो गए । चाँदी के भावों में तेजी लाने ग्रौर अँचो से ऊंची बदली सेक्र 
मदडियों को वाहर दवेलने के लिए वश्चकत्ता में तेजडियो ने एक पिड्ीक्ट को 
स्थापदा दी है ४ पूर्द सत्ताह को चुलया मे अषप्लोच्य छप्ताह मे चौँदी प्रति फिल्ली 
इ० ५० की तेजी ग्राई | सोना यद्यवि चाँदी की सहानुभूति में दाद में बुछ सुधरा, 
किन्तु सप्ताह में नोचा बन्द हुप्रा । 
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आ0प 2९ एट्पृप्ठापटत (० ग्रञब॥९ 0० ऐह [ए9706 06 ४6 80004 
निम्नलिखित विवरण के प्राघर १९ दीजक तेयार कीजिए :-- 

१० प्रक्टुअर १६६० को फ्रेजर एएड सन लिमिटेड, लन्‍्दन निवासी मे बश्ची- 
घर, रामगोपाल, कंपड़े के व्यापारी, भ्रजमेर को “दाजपूताता? जहाज से बम्बई को 
माल भेशा +- 

१० पेटी क्ृत्रिंग रेशम जिसका मार्का बी० शार० है। भ्रत्येक पेटी में ५०० 
टुकड़े हैं भोर प्रत्येक ठुकड्ड ८ गज है जिसका मूल्य १३ पेन्स फी गज है झोर उस पर 
१२३९७ को छूट है । 

निर्यात करने से लीचे लिसे प्रतिरिकत खर्चे हुए हैं --पेकिंग ७ शि० ६ पे० 
प्रति पेटी, ठेला भाडा १२ शि०, घाट पर के खर्चे १७ श्ि० ६ पे०, जहानी विल्टी 
५ शि०, जहाजी भांडा ४० घन फुट वाले प्रत्येक टन पर २० शि० तथा १०% प्राइ- 
मेज ( प्रतिरिक्त दलानी ), भ्रत्येक पेटी का माप ६०”)८ ४२९३८ ४५९, बीमा २५० 
पु पर ५ शि० सेकडा के हिसाब से और आदत ४ शि० सेंकडा ॥ 

2. 26$णाफरेट फ;रै& ए70८९ऐ०:०९ ठ $चावेजए 0905 ४, उद्या! हक 06 
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च्र्द 
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एक स्थान से दूसरे हथान को रैलगाडी द्वारा माल भेजे जाने की व्यवस्था का 

वर्णन दीजिये । माल भेजने में कौन से फार्म की श्रावश्यकता पठती है तथा माल को 
कि प्रकार से स्टेशन से छुडाया जाता है? 

3. पढ़ १०्टथ्ज़ोब्ाण्ढ ० 4 व0 ० 8चणाग्याइड ग9 9० सफर: 'एट्याट- 


ए्ग! 67 व्यूपनोगीर्ती!. फरफोगा। सट३ढ एट्याड गाए हाएट (५० ट्यडण.ट४ त & 
'चुण्बोगगव्व॑ 9९९९एाबा९९ 


४ बिल पर स्वीकृति दो प्रकार से को जा सकती है--एक साधारण भर दुमरी 
शर्त सहिंद । इव दोनों की व्यास्या कीजिए औौर झर्त सहित स्वीकृति के दो 
उदाहरण दीजिये ; 


4. ए्रा6 गोग गत॑लड गा 279 0५5 ७० धार 0]0७फाह -- 
(2) 80॥ए ८०९ ९४8सा0०७७६ (०) ,लाटर ० छू छणालटबा0॥ (०) 7,९- 
ई९7 ० ाल१74 (8) 06] (॥८067८ (0णरप्रा5५०णा. (९) प९ह०००(6९ 
गग्राञ्चत्प्ागट () छै॥] ० 7.80778 
निम्नलिखित में से किन्हो चार पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिछिए ++ 
(क) कर देय गोदाम । (ख) बंधक पत्र । (ग) साख पत्र । (घ) परिशोष 
अभिकर्त्ता। (7) वेचतसाध्य रकका । (त) जहाजी बिल्टी । 
5. जता 38 3 ९०९० व्येध्वुण्टर छच्फीदा छाप व्यथागाएी९४ फट 
अछग्रीएक्ा०९ ए॑ ऐट तरीका: क005 ण॑ ढ0चगह ०7 दाल्पुणएट३ 
रेसाकित चेक किसको कहते हैं ? चेक को भिन्न २ प्रकार से रेक्ाकित करने 
का वा प्रभिश्राय है ? उबाहरण देकर सममाइये । 


6. 8९फ्ञीबाघ पट 40978 (टग०)5 
(9) एल॥००३ ग्रण०, (0) 7 0 ए , (०) पगवः या तेएलट <०ता5९, 
(9) 0995 ० एएथए८ 
निम्मलिबित का प्र्थ स्पष्ट कीजिये :-- 
(क) घुुर्दगी पत्र, (ख) ऋण स्वीकार पत्र, (ग) नियमानुसार धारक, (घ) 
झनुग्रह दिवस । 


इ०ल्मग्म 8 (भाग व ) 
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(७) छफोशा फैट एणएणाड गगेःटाउल्वे गा ऐ: णोौ०छायह +- 
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ए0ः 
छाए ०१६ टोल्वपएे) एर गाव्यांतडु 5 प्रष 0: 

(व) 5छब्रवेगार, (0) ॥:70४८०४८० 8८45, (०) 0०पफ6 
6०मादा, (९) 779फएएव्वे ठणा 

८ (प्र) कई महीने पहले झ्ापने सुगनचन्द पन्नालाल, प्रागरा % 
का माल उधार वेचा था | उन्होने ग्रापको १०० रु० भेजे हैं प्रौर भ्रन्य मार 
आर्डर भी दिया है। उनकी रकम की प्राव्ति की स्वीकृति देते हुए कि एक पत्र लि 
जिपमे उनसे शेष रकम भेजने का उल्लेख हो भोर उन्हे सूचित कर दोजिये कि झब 
प्राप उधार माल नही भेज सकते । 

(ब) नीचे लिखे गद्याश को छरल भाषा भें समफाकर लिखिए -- 

विदेशों से कोई कारोवार न होने के कारण प्रठसन के सामान के बाजार में 
आज मुलायमी रही । कल बोरो के भावों मे मजबूती का जो रुख दृष्टिगोचर हो रहा 
था वह भी मंदडियों के दबाव के कारण नही टिक पापा । 


£ (प्र) पपने एक ग्राहक को पत्र लिखिये जिसने याद दिलाने पर भी विछले 
थर्ष भ्रपना हिंसाव साफ़ नहीं क्या है। रुव हढ होते हुए भी पत्र नम्नतापुर्वक लिखिए 
बयोकि प्राप ग्राहक खोना नहीं चाहते । 

(ब) जिम्नलिखित सर॒ड से काली पंजितयों तथा शब्दों का विश्तेषण 

बीजिए +- 

भारत श्रौर प्रमरीका मे प्रस्तावित संधि के कारण सराफे मे सेजी को भावना 
रही । तैजडियों के समर्थन के कारए। चादी दापदा सजदूत रहा लेबिन प्रतधिदतत 
सोने की प्रामद की खबरों के फलस्वश्प सोने में कुछ गिरावट श्ाई। जिन्होंने प्रारम्भ 
में सरीदारी की थो उन्होने बाद मे कटान की बताते हैं। 


